Ast ae Ff 


“ 


ee 


>> le Pyelic Domain, Chambal Archives, Etawah 


os 


g by IKS 


«i 


7 
| 


Fundin 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS . 


CHANDRAKANT 
REA'TISE ON THE PRINCIPLES OF VEDANTA 


BY 


A हे A 
ITCHARAM: SURYARAM DESAI 
Editor ‘Gujarat? 


TRANSLATED INTO HINDI 


BY < 
PANDE RAMPRATAP AMBALAL KHARRA . 
EDITED BY 


SHASTRI RAGHUVANSHASHARMA AVASATHLE 


IN THREE PARTS 
PART FIRST 
2ND EDITION 


Samvat I978. A. D. 792%:. 


PRICE RS. 4—8—0 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


re , (ALL RIGHTS RESERVED. ) 


d and Published by Manilal Itcharam Desai at 
GUJARATI PRINTING PRESS, 
BUILDINGS, OIROLE, FORT, 
BOMBAY - 


Digitized by Sarayu Foundation Trust; Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
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वेदान्तज्ञानका FATA 


सूळ ग्रन्थकर्ता 


` इच्छाराम सूथरात्त देशाई 
| ` संपादक-गुजरातीके 


हिन्दीमें भाषान्तरकर्ता 


पांडे रासप्रताप अस्बालाल खरी 


संशोधक 
शास्त्री रछुवंशशमो आवसथी 
प्रथम भाग 
आवृत्ती दुसरी 
विक्राब्द १९७८ ` ` सन १९२२, 


. ` सूल्य रू० ४-८-० 
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शिखरिणी 


न रम्यं TITHE THe चस्तु किमपि । 
प्रियत्वं यत्र स्यादितरदपि तद्ग्राइकचशात्‌॥ 
` रथाङ्गाह्वानानां भवति विधुरङ्गारशकटी | 
` परीराम्भःकुस्भः स भवति चकोरीनयनयोः॥१॥ 

अर्थ--कोई भी वस्तु अपने च्य गुणके कारणसे ( स्वाभाविक युणसे ) अच्छी 
वा बुरी नहीं मानी जासकती; किन्तु उसके ग्राहककी रुचि ( वा अरुचि) पर उसके 
भले ( झुरे) पनका आधार. रहता दे. यथा-चक्रवाकियोंको जो चन्द्रमा अज्ञारश- 
acta ( प्रज्वलित अग्निसे भरीहुई सिगड़ी ( अँगेठी ) के समान) भासता हे, वही 


चन्द्रमा चकोरीके नेत्रोंको चन्दनके ASA भरेहुए. घटके समान भासमान होता है. 


अर्थात्‌ उसके दर्शन होतेदी THAR नेत्र शीतल होजाते है. ः 


८ शुजराती ” प्रिणिटिग प्रेसमें 
मणिलाल इच्छाराम देशाई इन्होंने छापके प्रसिद्ध किया, ˆ 
कोट-सरकल, सासून, बिल्डिंग, नं० ८ मुंबई 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना 
गुजराती प्रिटिंगः प्रेस र प° हरिप्रसादः भगीरथजीका 
कोठ-सासुननिहिडग-ुबई. पुस्तकाळ्य-रामवाडी-अुंबई, 
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जिज्ञास॒ुकी शोघ 
दर «-&#85#859-* 

अखिल विश्वके आधार और समग्र चराचरके स्वामी प्रकट परमात्माके चरणंका 
शरण अहण करके, आधि, व्याधि तथा उपाधिसे परिपीडित मनकी शान्ति करनेके 
लिये, शरत्पौ्णिमाके पूर्ण चन्द्रके समान शान्तिप्रदायक इस चचन्द्रकान्तमणिको 
जिज्ञासु wath सन्सुख रखनेके पहले, जो कुछ निवेदन करना है वह यही है कि, 
मानवी सुष्टिका प्राणी धर्मसम्बन्धमे तथा परमात्माकी ae विषयमें सदा सर्वदा 
भ्रमता रहता है. उसके मनमेंके संकल्प विकल्पोके निराकरणके लिये, तथा विक्षि 
चित्त ( बावला मन ) Hee स्थिर हो इसके लिये, अथवा ज्ञानके विषयकी 
घटना अतिदुर्घट होनेसे उसमें किस भांतिसे प्रवेश किया जासके इसके निमित्त, 
तया सज्ञान निइत्तिके आनन्दका भोक्ता Prange बनसके ऐसी जिज्ञासाको पूर्ण 
करनेके लिये यह मणि प्रकाशमान है 

अखंडित विषयवासनाके वेगवन्त ्रमर-चक्करवाळे 'प्रवाइमें पडा हुआ प्राणी 
अज्ञान ओर दुर्शानके योगसे frafaa. विमुख रह जाता दै; परन्तु सज्ञान निवृत्ति 
चिरसुखदायिनी और अखंडानन्दकी मूर्ति होनेके कारण उसमें जैसे स्थिर सुखका 
समावेश हुआ दै वैसा और किसीमें भी न होनेसे, यह बावळा ( ara) मनुष्य 
ada विमुख होनेके कारणसे प्रायः ृदयमें संतस्त होता है. ऐसे मनुष्यों-जिज्ञासु- - 
ओंको अनेक बार स्वामांविक उदासीनता आजाती है. वह ( ऐसा मनुष्य ) | 
विचारता है कि मेरा क्या होगा ? में कोन हूं ? कहांसे आया हूं ? कहां मुझको 
जाना है १ इत्यादिको न जानने-समझनेके कारण वह उदास रहता है; तथा उसको 
ऐसी जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है कि सत्य क्या है १ नित्य क्या है ! और परम ' 
पद चिदात्मा परमात्मा क्या है ? उसको जानने देखनेका साधन क्या और सिद्धान्त 
क्या है १ ऐसे २ विचारोंके उत्पन्न होनेसे उसके मनमें ऐसा उद्वेग रहता है जिसके 
कारण उसका हृदय विक्षिस ( विञ्नमवाला ) होकर मवमटकन ( भवश्नमण ) में 
चक्कर खाया करता है. इस संसारमें ऐसे अनेक मनुष्य पड़े हैं; परन्तु सत्संगके 
अमावसे और प्रवृत्तिके दौरेमें FA रइनेसे उनको कोई ऐसा उत्तम साधन नहीं 
मिळता कि जिसके द्वारा वे अपने हृदय और आत्माको शान्ति दे सकें. ऐसे 
भरक्रतेहुए, : ae, fae, मन-चित्त-हृदय-आत्माको शान्त. करनेके हेतुसे, मिन्न 
२ सन्तजर्नोके पास भिन्न २ समयमें, भिन्न :२ स्थानोंमें, सुनकर, विचारकर, शोधन 
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वर्ष हुए कि मेरे द्वारा संण्हीत age हैं; वेही सब इस चन्द्रकान्तमें दिखलाये 


गये हैं-कुछ पंडिताई acer तथा ज्ञानधर्ममे मेरी यथार्थ समझ-बुद्धि पहुँची है 
यह cals लिये बिल्कुछ नहीं. २ 
arsed बुद्धिमाहात्म्य बड़ा प्रबल होगया है, और उसमें दिखाई देती हुई 
चचलता अति विस्मय करानेवाढी तथा विचित्रता दर्शानेवाली दै. इस we 
सत्यका नित्यप्रति शोधन करनेकी अपेक्षा, भवभटकनको शोधनेकी ओर विशेष 
लक्ष्य रहता है और यह प्रदर्शित करनेमें आता है कि परम अद्वैत, परम पुरुष, 
परम गति, परब्रह्मा परम रहस्य जाननेके अर्थ" इम परम अम साधते हैं. इस 
'कारणसे परमात्मासम्बन्धी विचारोंके सम्बन्धमें निराली इत्तिसे sala करनेमें आता 
है. .- परन्तु. जैसे असाध्य रोगके लिये उद्वेद्य ( वैद्युभास ) निरर्थक हैं, वेसेही 
परम सत्यके शोधनके निमित्त चंचलबुद्धि व्यर्थ है. इस अविद्यामें Peer इस 
बातको भूळजाते हैं कि जैसे अमिश्चित और स्वच्छ सुवर्ण बजारमें बारंबार चलनेमें 
( क्रयविक्रयके. व्यवहारमें ) नहीं आता, वैसेही इस गुहा-गूढ विषयमे चंचलबुद्धिसे 
प्रेरित मनुष्यका मन, प्रवेश नहीं कर सकता, परन्तु यदि किसी  जिज्ञासुकी इच्छा 
झद्धमनसे परमात्माके शोधन-इंद॒खरोज-दर्शनके fet हो तो उसको उसकी तरफसे 


go at वारसा-मौरूसी ( पूर्वपुरुघोपाजित अथवा गुरुपरंपरा बा कुल्परंपरा.) की 


आशा. नहीं रखनी चाहिये. परन्ठु उसको जैसा है वैसाही देखनेके छिये अन्त- 
रात्मामें ही: शोधन करना-इंदना चाहिये. उसको संकल्प विकस्पमें दृढ़ रहकर 
मायाकी मोहिनीमें ममतारहित बनकर, आग्रहवाले मतमतांतरकी परस््रहरहित बनना 


चाहिये, ` इसके साथ ही, जहां दुष्टिका पहुँचना भी अशक्य है ऐसे गहरे BAS, 


नई २ कस्मनाओंकी शुंखला ( सांकछ या जंजीर या डोर ) बनाकर पानी निका- 
नेका प्रयत्न भी नहीं करना चाहिये; क्यों कि वह सांकछ-डोर SUH पेंदेतक 


तो पहुँचेगी ही नहीं, अथवा ऐसा करते २ ही उसका जन्म बथा ही बीत जायगा;' 


और जो कदाचित्‌ जीतेजी वहांतक wart शक्तिमानभी होजायगा-तो जहां 
HICH आंकडा ( कडी ) तैयार होनेपर आवेगा कि नीचेके आंकडे (कड़ियां ) 


` कट जायँगे, : अर्थात्‌ शृंखछा इट जायगी. इससे परमात्माको पानेका जो हेतु है 


बह कदापि सिद्ध नहीं होसकेगा. सयाने मनुष्यको तो ऐसे परम गूढ-गहन 


“विषयमे इतनाही विचार रखना चाहिये कि शास्र अनेक हैं, उनका पार नहीं है, 
'और आयुष्य तो अस्प दै, उसमें भी विन्न बहुतसे हैं, इसल्यि भीतर जो नित्य है 
“और बाहिर अनित्य है, उस अनित्यका त्याग करके, नित्यआन्तरको fies . 
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जिज्ञासुकी शोध, ७. 


प्रकाशित Tate छिये यथाराक्ति प्रयत्न करना चाहिये. जहांतक अम्यंतरमें पूरा-- 
२ प्रकाश नहीं.होता तद्दांतक वह अनेक देइ-संबंधमें आया करता-है और आया' 
करेगा; कर्म. करता है और भोगैगा, सुख दुःखको जन्म देगा और भोगैगा, और 
बारंबार चक्कर ळगाताही रहेगा, और मात्र _परमात्माकी प्रासिके सम्बन्धमें दानेही 
वीनेगा, अर्थात्‌ हाथही मलता रहेगा. परंतु जहां २ अभ्यंतरका पूर्ण प्रकारः 
होगया दै, वहां २ अन्तिम-शरीर त्यागते ही 'जीव निजस्वरूपे मिल जाता है. 
. इस ज्ञानको जानना, जड्बुद्धि-स्थूलमतिके जिशासुको बहुत भारी-कठिन 
होजाता है. fing अनेक होते हैं; जानना विचारना, ,समझना, ऐसी इच्छासे 
भी परिपूर्ण होते हैं; परन्तु गहन विषयमे उनकी मति प्रवेश नहीं कर सकती. 
उनकी समझें आजावे इसी हेतुसे, इस मणिकी रचना की गई है. इसमें किसीः 
मतका आग्रह नहीं है, परन्तु शेकरभगवानने जगतके कल्याणके fel जो ज्ञानः 
जगतको दिया वही सामान्य ज्ञान है-कि जिस सोपान मार्ग ( पैडी ) से विशेष 
ज्ञानकी प्राप्ति की जासके; यही इस मणिके निर्माताकी आशा है, अतएव शिज्ञा- 
सुको सहज श्रमसे समझ हो जाय ऐसे अभिप्रायोंसे, उदाहरणोंसे सिद्धान्तोंकी ze 
किया है 
सहजज्ञान-प्राप्तिक अथ, सहज प्राप्त हुए. विषयसे feaga इस अन्यकी रचना 
इस प्रकार कीगई हैं;---चन्द्रकान्त यह एक ऐसी. मणि है कि, जिसके संयोगसे 
नेत्रके सारे असाध्य रोग दूर होजाते हैं; और वह मणि जो हृदयपर धारण कीजावे 
तो मनको शान्ति आती है. इस मणिमेंसे झरतेइए रसके प्रवाह कल्पना किये हैं, 
उस प्रत्येक प्रवाहमें बिन्दुकी घटना की गई है. , ऐसे सात प्रवाह हैं और वे नीचे 
लिखे अनुसार हैं:-— 
प्रथम प्रवाह-पुरुषाथे. ( इसमें समय समयपर उठते इए तरंगी-तरंगाकर संशयोका 
निराकरण किया गया है. ) 
द्वितीय प्रवाह-चेतन्य..( इसमें उत्तरोत्तर किस. प्रकारसे ज्ञानमार्गमें लगना-परम 
. 'पदार्थ-परम पुरुषको कैसे पाना, इसका स्वरूप दर्शाया है. ) 
तृतीय प्रवाह-पयंटन-अच्युतपदारोहणः ( इसमें . परमधामको पानेके छिये ` 
.. . जिज्ञासु कैसे २.संकट झेळता. दै, और वहां पहुँचनेमे . केसे .२ विन्न 
. आ पडते हैं, उनका वणन है. . तथा षड रिपु और विकारोंसे कैसी 
स्थिति होती है सोमी दर्शाया है. ) | 
चतुर्थे प्रवाह-पणेङुटीरहस्य. ( ऋषि मुनिश्नोंकी स्थितिका. वर्णन, . कृष्णादिक, अक- 
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तारोंका रहस्य और शाज्नोंकी कुंजी-विशेष करके भागवतके दंशम- 
P `. . स्कन्धकी और भगवद्गीताकी. ) De hes 25 
श्रश्वम प्रवाह-अभ्यासयोग. ( परमात्माकी . ्रासिके लिये क्‍या कर्तव्य है और 

कैसा योग फलदायक होता दै इसका वर्णन. ) 
qe. प्रवाह-जीवन्युक्ति.- ( जीवन्मक्तका क्या अर्यं और किस प्रकारसे जीवन्मुक्ति 
:' . ` प्राप्त हो इसका वर्णन.) ` ः ४ 
सप्तम प्रवाह-परमधाम ( परमधाम क्या वस्तु है, वहांका Gada, कैवल्य- 
दा प्राप्त होते समय होती हुई पुरुषकी स्थिति, परमात्माका नित्य- 
..... ` -ुक्तस्वरूप-परमघाम-अक्षरधाम कैसा है. इन सबका वर्णन है. ) 

> इसप्रकार सात प्रवाहोंमें जिज्ञासके योग्य सर्व विषयोंका वर्णन, बोधोपयोगी 
. चुटकलोंसे सांमान्य मनुष्य भी विना परिश्रमके समझसके ऐसी aw भाषामे 
“अमायो गया दैः इस मणिके प्रथम प्रवाइमें यथाविधि संकलन नहीं किया 
इसका यही कारण है कि जैसे विकछ स्थितिका प्राणी, इधर उधर दौड़ता "फिरता 
है, परन्तु स्वस्य होकर कोई कार्य सिद्ध नहीं करसकता, Rat घर्मविषयर्म और 
यरमात्माके ज्ञानके विषयमे भी मनुष्यकी ऐसी ही स्थिति होती है. परन्तु यह 
पुरुषार्थ है. पुरुषार्थ करनेसे चैतन्य आता है. समझ पड़ती हे-लाभालाम 
समंझमें आता है और सत्यासत्य जान पड़ता है. यह सब दूसरे प्रवाहमें समझाया 
यां है. ` द्वितीय प्रवाइकी घटना-रचंना यथायोग्य रक्लीगई है. ae 
बड़ा हुआ मार्गको नहीं भूछता, चैतन्य आनेपर मनुष्य नित्यप्रति सत्यको इंदृता 
[फिरता है: ! वहा aged योजना Pega मार्गमे ळगनेसे अनेक विज्न वाधक होते 
हैं, इसको पर्यटन कहा है. इसम्रकार पर्यटन करते २ वह पर्णकुटीमें निवास 
करके झाब्रोंकां और ager वचनोंक्रा रहस्य निदिष्यासनसे समझता है. यह 
समझलेनेके पश्चात्‌ योग-एक ध्यानसे परमात्माको पानेका अभ्यास करने ळगता है. 
यसे अम्यास करते २ म्रारन्ध--पुरुषार्थके योगसे वह जीवन्मुक्त होजायगा, और 
sate जीवन्मुक्त हुआ कि फिर सहजही परमधामको आप्त होजायगा. इस प्रका- 

रकी रचना रिष्ठसंप्रदायका अनुसरण करके ही कीगई है. . | 
' स्थितिके विनां घर्म नहीं समझा जाता; और धर्म विना परमात्मप्रासिक्ा शान 
ana नहीं. होता; और ज्ञानमासिके विना निब्तिपरायण aia करनेकी स्थिति इढी- 


सूत नहीं होती; और उसके ge Rien परमात्माके दन नहीं होते; और परमात्मामें | 


आत्मके अनुसंधान विना तरिकाले भी शान्ति नहीं होती. नाना प्रकारके विष- 
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a उलझे हुए मनुष्यकं मन, सद्ध. संकल्पविकल्पसे घबराया हुआ रहता है, यह 
बड़ा दुःख है, परन्तु परमात्मासे दूर रहना-विमुख रहना इसके बराबर और कोई 
दूसरा दुःख नहीं है. मनुष्यको उसके ज्ञान विना रहना इसके जैसा असुख 
देनेवाला-दुःखदायक कोई, भी नहीं... ज्ञानप्राप्तिका मुख्य देतुदी यह दै कि क्षर- 
Te अक्षर, कि जिसको वेद परमपद कहते हैं उसको पाना; और उसमें छीन 
होकर अखण्डानन्द्का भोक्ता बनना. मनुष्यजन्मका: साफल्यभी तबहीं होता है. 
इतना तो स्पष्ट कहदेना चाहिये कि जिस ज्ञानमे-ज्ञानप्रासिके साय पूर्णानन्द्रासिका 
अतिउत्तम-सर्वोत्तम 8g समाया हुआ नहीं वह ज्ञानही .नहीं है; - परन्तु वह कुछ 
औरही है. बुद्धि बारंबार गोता खिल्यती है-किसी मार्गमे निश्चयानुसार चळनेको 
कहती है; परन्तु जहां हम अटके कि वह हमारा उपहासास्पद चित्र खींच २ कर 
धीरे २ रेखा २ में अर्थात्‌ हरएक. लकीरमें ऐसा विचित्र ( अजीब ) रंग पूरती 
है-मरती है-रँगती है कि अपनी आइतिको देखकर इमही ( खुद अपने आपही ) 
लजित होते हैं. परन्तु वही बुद्धि श्रेष्ठ है कि जो दूरबीनकी भांतिमहीन ( सूकम.) 
मोटे ( स्थूछ )-योग्य अयोग्य-सार असार-सत्य नित्य और नित्यप्रकाशको . देख 
सकती है. मनुष्यके लिये विकटसे विकट यही कार्य है, परमसे परम फळभी यही . - 
है. इस अंथमें उस कार्थके लिये-उस फलके निमित्तकी रचना विना आडम्बरके 


कीगई है कि जिससे अनित्यो त्यागकर नित्यको पाजाय, और उसको पानेके छिमे 
असंग रहकर बाह्य तथा आम्यन्तर घर्म एकसमान सतेज-प्रदीस GST जासके 


स. १९४७ 


आषाढी एकादशी, | इच्छाराम सूयराम देशाई. 
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ओसचिदानन्दसंदोह, निरस्त समस्त मोह, परात्पर, THA परमात्माके अमन्दा- 
| नन्द्मय अमोघ sh ओर यह an ` अवसर -उपस्थित ` हैं कि मैं अपने 
हिन्दीमाघाभक्त भ्राताओंको, हिन्दीसाहित्यके एक AGT अन्यरत्नका परिचय्‌ 
देनेके लिये प्रस्तुत हुआ हूं. यह वह मन्थ है कि, जो नितान्त निश्रान्त वेदान्त 
सिद्धान्तका एकान्ते प्रतिपादक चन्द्रकान्त मणि, बम्बई प्रान्तके प्रसिद्ध साप्ताहिक 
“गुजराती? पत्रकें मुख्य संपादक, गुजराती we झुविख्यात लेखक, अनेक 
अरन्योके निर्माता, देशभक्तधुरीण सारासार-विवेक--प्रवीण, वैश्यकुल्भूषण, लोकमान्य 
इच्छाराम. सूर्यराम देशाईके छद ect देदीप्यमान ्रमोघरत्न-माण्डागारका 
चमचमाता , हुआ एक अमूल्य रन है. इमारे' हिन्दीरसिकोर्मेस जिन कतिपय 
'महाशर्योने इनके लिखे हुए गुजराती भाषाके “ हिन्द अने न्निटानिया ” आदि 
अनेक अन्थोंमेंसे किसी एक अन्थकोमी कमी देखा होगा वे तो इनके अप्रतिम 
देशवात्सल्य तया असामान्य ' व्यावहारिक और पारमार्थिक कौशल्य आदि अनुपम 


Be Ss i a a lg i See ST ellen 


गुणोसि मडीमाँति परिचित होंगे ही; परंठ जिले वह सौमाग्य नहीं प्रात इओ है | 
वेमी इस एकही अन्यसे उक्त शुणोंको जाननेके साथ ही साथ प्रशस्त विद्वत्ता, ' 


लोकोत्तर सत्यशोघकता, अगाध विचारगाम्मीर्य, अद्भुत aerate feet तथा अपूर्व 
विवेचनपटुता आदि इनके अन्यान्य ` समस्त सर्वोत्तम | गुणोंकोर्भी सहजहीमें जान 
जायेंगे, यद्यपि विज्ञ पाठकोंने इतनेहीसे इस अन्थके स्वरूपका यथार्थ AGATA 
करलिया होगा; तथापि इतर सांघारण पुरुषोंके लिये कुछ विशेष परिचय देना 
आवश्यक होनेपर भी पिष्टपेषणवत्‌ समझकर उस विषयमे कुछमी विना लिखेहदी 
मैं पाठकोंसे प्रार्थना करता हूं कि वे सबसे प्रथम मन्यारम्ममे स्वयम्‌ अन्यकारफे 
लिखे हुए. “ जिज्ञासुकी शोध ” शीर्षक छेखको एकवार अवश्य पढ; क्योंकि; 
उससे उनको अन्यकी रचनाप्रणाळी तथा उद्देश्य आदि अवश्य झातव्य विषयोंका 


' ज्ञान होकर अन्थके रूपका पूरा २ पता ST जायगा. 


अब TER अपने इस ST कहांतक कृतकार्यं हुआ है, इस विषयमे अपना 
स्वतंत्र विचार विचारशीळ पाठकोंके सामने प्रकट करना अपना कर्तव्य समझकर, मे 
यह बात मुक्त SEN कहता हूं कि-गूढातिगूढ, ुतिशिरोभाग एबं दर्शनः 


. शिरोमणि प्रान्त वेदान्त सिद्धान्तके gage, कठिनातिकठिन, आत्तरिक परम 


रहस्यको, उसके प्रत्येक विषयका सप्रमाण सविस्तर विवेचन और प्रत्येक पारिमाधिक 
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शब्दोंका टीका टिप्पणी आदिद्वारा, यथार्थ अर्थ समझाकर, प्रस्थानन्रय ( उपनिषदू , 


carey और गीता ) तथा वेदान्तके. अन्यान्य प्रसिद्ध २ सर्व प्रकरण अन्य, इतर 


सर्व दर्शन-अन्थ, मन्वादि स्मृति, रामायण, . भारतादि इतिहास, और भ्रीमद्धागव- 
तादि पुराणोपपुराण, इत्यादि २ उपयुक्त अन्थोंका निष्कर्ष छेके, आबाछ गोपाल सर्व 
साघारणके समझने योग्य, we पद्धतिसे, सरल माषामें, परम ओत्रिय, अह्मनिष्ठ 
गुरुं और सांधनचतुष्टयसंपन्न शिष्यके सुंदर संवादमय मनोहर कद्दानीरूपसे लिखकर, 
wert सुगमरीतिसे साफ २ ( खुलछम खुला) WR खुलासेवार समझानेका 
लेखकका स्तुत्य प्रयत्न अधिकांशमें सफल हुआ. है, क्योंकि, इसमें ग्रमाणपूर्वक 
प्रामाणिक साधक बाधक युक्ति प्रयुक्तिद्वारा प्रत्येक विषयका ऊहापोह ऐसी उत्तम- 
तासे किया गया है कि जिससे बड़े २ गहन ओर अतिजटिल प्रश्नमी बातकी बातमें 
अनायासही इल होजाते हैं. और, जिसके दुर्बोध तत्त्वोंको विचारते २ बड़े २ 
प्रतिभावान्‌, और मेधावी पण्डितोंकीमी. बुद्धि कुण्ठित होजाती है. उस वेदान्त जैसे 
नीरस, कठोर और विषयी जनोंके लिये साक्षात्‌ विषकड़ विषयको, विनोदात्मक 
भाषामें, अनेक. अलौकिक Cea पूर्ण, नाना शंका समाधान, विषयक नाना- 
TAS Bead, और अद्भुतादि विविध ,रसभूषित . अतिमनोरंजक कथाका रूप 
देकर . उसके ( वेदान्तके ) छिपेहुए, गहरे celal इसम्रकार खोलागया है, क्रि 
जिससे विषयलोछप पामरोंकोमी . मनोरंजनके साथ २ कौतुकही कौत॒कर्मे यथार्थ 
CAAA प्रास होकर, अनिर्वचनीय अखण्डानन्दका छाम होसके. _ वास्तवमें संसार्‌ 
ज्वरको मिटानेके लिये, आरंभकड farsa या चिरायतारूप वेदान्तसिद्धान्तमें 
TARA कथारूप THU Ble, लेखकने अपनी असाघारण विद्ग्धताका परिचय 
देनेके साथ २ उक्त वेदान्तसिद्धान्तको सब साधारणका उपयोगी बना देनेमें कोई 


` कसर नहीं रक्खी है. मेरी समझमें इस. अन्यको सविचार साद्यन्त पढ्नेवाळा 


साधारण पुरुषमी गूढ वेदान्तसिद्धान्तो हृदयंगम करनेके .साथ २ वर्णाश्रम-घर्म- 
ज्ञान-पुरस्सर व्यवहार और परमार्थमें यथार्थ निपुण होकर, जनकादिवत्‌ आसक्ति- 
रहित निष्काम कमोंको करता gen, sated रहकर भी, निबृत्तिमागेद्वारा प्राप्य 
नैष्कर्म्यं सिद्विको अवश्य पा सकेगा 


यह ग्रन्थ यद्यपि केवल meats साधारण समाजको Mal : तत्त्व 
समझानेके लिये ही रचा गया है, तयापि सावकाश होनेपर षड्द्रननिष्णात ,विद्वा- 
नोंके भी देखने योग्य है; क्‍योंकि, कठिन विषय सवे साधारणक़ो कैसे समझाना 


चाहिये इस बातका यह सर्वोत्तम आदर्श दै, और Part यह गुण होना अत्यंत 
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आवश्यक है. किं बहुना, आध्यात्म ज्ञानदन्य द्वीपान्तरीय भाषाओंमे तो ऐसे 
अन्यका अस्तित्व eyes समान असंभव ही 2, किन्तु बैंगछा और मराठी जैसी 
एतद्देशीय siege माधाओंमें मी ऐसा कोई मन्य आजतक मेरे देखनेमें नहीं आया, 
अलबत्ता, संस्कृतमें “ प्रबोधचन्द्रोदय नाटक ? तथा “ उपभितिमवप्रपञ्चा ? आदि 


* कुछ २ इसीके ढॅगसे मिळते ' हुए अन्थ . हैं. गुजराती शिक्षित समाजमें इसका 
` इतना -समादर है कि थोड़े ही कालमें इसकी कई आइत्तियां होकर १५-२० 


हजार कापियां बातकी बातमें बिक गई. महाराष्ट्र प्रजामी इसे बड़े गौरवक्री 
इष्टिसे देखती है. अम्बई हाईकोर्टके एक सुप्रसिद्ध वकील रा. रा. माधवराव 
वामन भट्ट, बी. ए. एछ. एळ: बी. इसपर. इतना लट्टू हैं कि, आप अपनी 
मातृभाषा मराठीमे इसका अनुवाद करवा रहे हैं. संभव है कि वहभी शीम्रही 
छपेकर प्रकाशित हो; ' कई आंग्लविद्याविझारद महाशयोकी यह राय है कि यदि 
यह पुस्तक अंभेजीमं अनुवादित होःतो इसके : द्वारा जडवादी, स्थूलदर्शी,. सूक्ष्म-- 
आध्यात्मिकजञानञ्चन्य और आधिमोतिक-वैभवाध्यासी, अर्थात्‌ ऐहिक दृश्य सुख- 
सामयी संपादन करनेमें ही परम पुरुषार्थ माननेत्राली अतएबं परमार्थसे कोसों दूर 
“मागनेवाली, केवल स्वार्थलोछप यूरोपीय प्रजाक्रा, तथा अपने घरका भेद न जान- 


नेवाळे, अपनी भाषा व मेष ( वेष ) को भूरे हुए, अपने पूर्वजोंको अश समझ- | 
नेवाळे अतएव स्वामिमानञ्ऱ्यः कतिपय साइबी - ठाटवाले हिन्दी ग्रेजुएट मद्दारायों- ' 


कामी'बड़ा उपंकार हो; अर्थात्‌ वेभी इसके द्वारा ज्ञानी बनकर अपने Tals अपूर्व 
ज्ञानविस्तार तथा आचार विचारका पूर्ण. परिचय मिल जानेसे = उनके अनन्य भक्त 
होनेके साथ २.स्वधर्म-ज्ञानपूर्वेक स्वाभिमानी बन जावें और अंभेजी-माषाप्रेमियोमें 
यह अन्य अत्यधिक आहत हो. संभव है कि इसका अंग्रेजी अनुबादभी अन्थकर्ता 
महाशय स्वयमेव किसी काळमें प्रकट करें. वस्तुतः ऐसे सर्वोपकारी अन्यका सभी 
माषाओंमें अनुबाद होजाना बहुतही . आवश्यक दै, और कदाचित्‌ ' कालक्रमसे हो 
मी जाय तो कोई आश्चर्य नहीं हे. 

' ऐसे उपयोगी अन्थका कई हिन्दी रसिक विद्वानोंके अनुरोधसे मूलम्रन्थकर्ता 
महाशयने पं. रामप्रतापजी रतळामनिवासी-द्वारा अनुधाद बनवाकर इसके शोध- 
नका मार. मुझे स्वीकार करनेका अनुरोध किया. अन्यान्य कार्यप्राचुर्थ दोनेके 
कारण विशेष अवकाश न होनेपरभी, उनके गुरुतर अनुरोधसे मुझे यह कार्य शिरो- 


चाय ही करना पडा. तदनुसार मैंने यथावसर यथासंभव कहीं २ नवीन वाक्य- | 
रचना करने, तात्पर्य विवरण करने, कहीं २ आवश्यक टिप्पणी देकर विशेष विवेचन | 
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करने, एवं शब्दार्थ व्यक्तः करनेके साथ २ भाषासोन्दर्यपर भी सामान्य लक्ष्य देते 
इए, ओर अन्यलिखित लेखमें शोधकद्वारा जितना भाषाका सुधार हो. सकता है, 
उतना करते हुए भी इस अनुवादको वथाबस्थित रूपमेंही रखकर केवल मूळ 
अन्थका आशय न तो अणुमात्र बदले न छूंटे, इसी ओर-विशेष ध्यान देकर, प्रायः 
इसके शब्दाशुद्धि, अर्थाशुद्धि और अनुवादाशुद्धि आदि दोषाँकाही ` पूर्ण . we 
निराकरण किया है. इतना होनेपर भी छपनेके समय त्वरा होनेके कारण समंया-' 
भावसे मूल इस्तलिखित कापी न शोधकर, अधिकांश शोधन छपे इए प्रूफपरदी 
किया है; इससे तथा मनुष्यस्वभावसिद्ध मेरे इष्टिदोषादि भ्रम और अक्षरसंयोजकान' 
दिकोंकी असावधानीसे, जिन भूळोंका रइजाना संमेंव है, उनके लिये सदय. हृदय 
सहृदय महोदयोंसे सविनय निवेदन है कि वे अपने उदार स्वभावानुसार क्षमा, करें. - 
` इस अनुवादके विषयमें यहांपर यह प्रकट कर देना भी बहुत . आवश्यक हे कि,- . 
यद्यपि किसी एक माषाका दूसरी भाषाम अनुबाद मूळ भाषाके SAI शब्दशः न 
होकर केवळ seid इष्टि रखकर अपनी भाषाके ढँगपर ललित वाक्यरचना कर, 
तथा भावमात्रपर लक्ष्य : देकर, जिस .ग्रान्तकी भाषामें अनुवादः करना हो उसी 
्रान्तकी रीति भांति ( चाल ढाल ) के ' अनुसार वर्णनीय 'प्रसंगोंमेंमी “अपेक्षित - 
सुधार कर बनाया जानेसेही विशेष मनोरम होता. है; तयापि यह अघिकांशर्मे 
गुजराती भाषाके TAT 'शब्दशः अनुवाद Ad कारण तथा अनुवादककीः 
माषा' शैली ( सुद्दाविरा )मी कुछ और Saat होनेके कारण, कदाचित्‌ भाषासौ- 
न्दर्यसे ताहश रुचिकर न होनेपर मी, पूर्णरूपसे यथार्थ तात्पर्यका प्रकाशक होनेसे; 
केवळ अपने विषयकी सर्वोच्च उत्तमतासे 'ही, आङ्कष्टिमंत्रके समान पाठकोंके मनको 
अपनी ओर खींचे विना-कदापि न रहेगा. ` यदि पाठकोंकी रुचि वैसी «हुई तो 
दूसरी आवृत्तिमें यह दोषभी अधिकांश निकाला जाकर, प्रथम प्रय्न 'होनके 
कारण तथा अन्यान्य कारणोंसे रहा हुआ और भी समुचित सुधार किया जा सकेगा. 
उपसंद्दरमें-मेरा हिन्दीरसिक महोदयोंसे सानुनय निवेदन यह है कि हिन्दी-- 
साहित्यके लिये यह अल्प सौमाग्यका विषय नुहीं है कि उसमें एक ऐसे अद्भुत 
अन्यरत्नका समावेश हुआ दै, कि जो अपने विषयमे अद्वितीय है, ओर जिसे 
अनेकमाघामाषी सुशिक्षित महाशय बड़े आदरकी इृष्टिसे देखते हैं, अतएव, वे 
गुर्जरभाषा-ग्रसूत इस हिन्दी-ेघान्तरघारी अतिथिका योग्य आदरातिथ्य कर अपनी 
सर्वोत्कृष्ट गुणग्राइकता ओर सर्वाधिक सुपरीक्षकताका परिचय देनेकें साथ २ मूल- 
अन्थकार और इम छोगोंका अपार परिश्रम सफळ करते हुए प्रकाशकके .अनुदिनः 
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वर्धमानः नव नवप्नन्थप्रकाशन विषयक, साहस और उत्साहको अवश्यही अधिकाधिक 
22 ws aa सेवकोंने ! हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तानके सच्चे हितपर 
ध्यान देकर इस नवजात अन्थरत्नका समुचित समादर किया तो यह अपने अन्यान्य 
आताओंको मी हिन्दी अबतार धारण कराकर हिन्दीके साहित्य-मन्दिरकी अपूर्व 
झोमाको बढानेके साथ २ अधघःपतित हिन्दू जातिके तथा उसके साथ समस्त 
हिन्दुस्तानको मी उन्नतिक्े शिखरपर चढ़ानेमें बहुत सहायक होगा. क्योंकि, 
धार्मिक -उननतिहदी सर्व उन्नतियोंका मूल है यह अटक सिद्धान्त है. 
अन्थकर्ता महाशयभी प्रथम २ यह नूतन उपहार हिन्दी हितैषियोकी सेवामे 
समर्पण कर उनसे अपना परिचय दृढ़ और चिरस्थायी करना चाहते हैं. यदि 
उन्होंने इस प्रथम मिळाप्मे इनसे यथोचित ्रेमपूणे व्यवहार किया 'तो ये नितनये 
अनेकानेक उपहार लेकर उनको हिंन्दीरसिकोंका कण्ठहार बनानेकी BA कामनासे 
बारंबार उनके द्वारपर उपस्थित होकर, सदैव उनसे मिलते रहेंगे. . अर्थात्‌ 
चन्द्रकान्तका यह प्रथम भाग यदि पाठकोंको यत्किचितुमी रुचिकर हुआ तो 
शीघही इसके अन्य सब माग तथा उक्त अन्यकर्ताके लिखे हुए सभी मन्थ हिन्दीमे 
अनुवादित कराकर यथाकम प्रकाशित करनेका अन्थकर्ताका प्रबल मनोरथ है. 
मुझे पूर्ण आशा है कि, हिन्दीहितकारी महाशय. इस नवपरिचित अन्थकर्ताके इस 
प्रशंसनीय मनोरथको सफल करनेके मिषसे अपनी मातृभाषाके साहित्यको उत्तमोत्तम 
TAA परिपूण कर, उसे राष्ट्रभाषाके सर्वोच पदपर बिठानेका प्रयत्न करनेवाले 
महानुभावोंको किसी stat सहायता पहुँचानेके इस सुयोगको विफल न जाने देकर, 
अपनी असाधारण दूरदर्शिता. तथा यथोचित देशकालाभित्ञताक़ा यथार्थं परिचय 
दिये विना न रहेंगे. 
सुमेरपुर, उन्नाव व. नि. बम्बर. 


. मिति माघ छु, ५ | शास्त्री रघुवंशशमो MATA. 
सं, १५६६ वि, 
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SIRS 
` प्रथम प्रवाह-पुरुषाथे, 


बिन्दु-सत्संग और न्यवद्दार ek, 
चिन्दु-आत्मस्वरूपका feat. .., द 


विन्दु-माया कोन दै? ... 
बिन्दु-सत्संग-प्रताप, ... ड es 


विन्दु-ईश्वरका कत्तव्य ss 
चिन्दु-ज्ञान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ ज्ञानीकी अवस्था. 
चिन्दु-ज्ञानीको सिद्धि प्राप्त होती दै. 

` चिन्दु-संसारबन्धनमेंसे sera उपाय 2 
विन्दु-प्रारूष ate gear. i ses 


'बिन्दु-आधारभूत मायाका स्वप. ... न 
बिन्दु-श्ञानी ब्रह्मस्वरूप कैसे ? oe wc 
बिन्दु-नैमित्तिक कमं करनेकी आवझ्यकता. ... 
बिन्दु-मनुष्य-परीक्षा, ... ` -.. oe 
बिन्दु-कर्म और उपासना केसे छूटें १ कर 
बिन्दु-आत्माकी पहचान कब होती दे! ... 
बिन्दु-संतसमागम किसमांति a ? ... 

बिन्दु-सच्चा सत्संग... -«« 80 oe 


बिन्दु-स्त्संगका फल, ... बम Eo? 


बिन्दु-वैराग्य. ... aS vse seg 


farg—sita AGI. eee eee esa 


द्वितीय प्रवाह-चेतन्य, 


माप के dist जनमेजयके कोदकी कया. ..: 
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विषयः 
द्वितीय 
तृतीय 


चतुर्थ 


पञ्चम 
Ww 


अनुक्रमणिका” 
बिन्दु-त्‌. स्वयम्‌ अपना शुरु बन चेट, 


चिन्दु-भवाटवी af eve 
विरक्तका उपाख्यान. ose 


| बिन्दु-कत्तेश्य. 000 eas ‘°°, 


जागृत Gale wee ose ees 


भदा ००० 
एक मत सानना. ... ae 

दो ब्राह्मणपुत्रोंकी कथा. 

संगति. see 

बिषय-त्याग Bae ste 
निरीक्षा yes és ae 
षह्रिपुः TO 


उपाधिवर्णन. eos हिट ° 


सारासारविचार. ... cage RS 


जनक विदेदका NARA. ... `... 
अहिंसा. mob : 


नम्नता« ee x 2 sae है र 
हरिनाम a “0 ass 


बिन्दु - ज्ञानानन्द ss 


fee 
२ मुगरतृष्णा, ... . गन 


३ Fam ( दुःख ) कां कारण अविद्या 
‘ards. =... : 


` ७ ज्ञान दोजानेपर कुछभी नहीं 
“ ` `८ गुरुकी आवश्यकता. ` 


५ ज्ञान दै वहां कर्म नहीं, कमे दे वहां ज्ञान नहीं 
६ जीम चुकनेपर जहरके लडू. oe 


ney 


९ शिखरमेंका at. ae 


. .१० केवल देखनेमें अन्तर दै. ..... 
..११ कारण कायैमे भेद नहीं... .., 


. १९ परमात्मा पृथक्‌ नहीं. . ... - «« 


.१३ निवृत्ति. CT 
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अनुक्रमणिका १७ 
विषय, हे पृष्ठ < 
१४ प्रारव्ध, eee eee eee eee 3 <६ 


१५ अश्वत्यामाका अस्य, ane ज RC 
१६ यति और राजकन्या. +... ae Ss ३९१ 
१७ जैसा SER वैसी डकार, ... ote cs ३९५ 
१८ भाड़ेका वर ( दूल्ा ). wee 5-5 ००० ३९८ 
१९ स्थूल और सूक्ष्म ( रिंग ) देह. i SERCO 


२० वासना. oe a ae on ४१० 
२१ मन, 000 ०70 Oe eae ४१५ 
२२ अभ्यास, 500 see see G00 ४१८ 
२३ जो बोलता है, वह दूसरा नहीं- Lue हज दर 
२४ एकामढ त्ति-शुकदेव सुनि. लेट nn ४२४ 
२५ माया. Ses os A oe ४३१ 
२६ माया क्या है ? Pests हिल we MER 
२७ माया कैसे प्रकट होती दे ! मत हक TR) 
२८ माया ठगिनी है. ae see «०. ४३५ 
२९ मायाका बन्धन, see oun 00० ४३६ 
३० माया किसके आधीन है ? ... - :-- २४३५ 
३१ माया किसप्रकार हमको बाधक न दो? _ tee ४३७ 
३२ माया केसो दे? त or i ४३८ 
३३ माया असंख्य रूपिणी दे, -.. a es we 
३४ सबभांति देव ( परमेश्वर ) एकही है. - ० - ४४६ 
३५ केवल मा भिन्न २ है ese co Se ४४७ 
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४० अक्षर ब्रह्म eee acco eco eve ४५० 
४१ प्रतिमापूजन. ७००७ eee uee eco ४५१ 


Sl Bde ... wee ua ees ee ४५१ 
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CE अद्वैत. ०७ (ET) eee ees ४५५ 
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परमसाधन. Sse tae Te a oe 


यज्ञभूका बृत्तांत a Ree ine ae 
इत्यनुक्रमणिका समाप्ता। 
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॥/ ५ 30% न्‍ के 

@ (6 ॐ सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह Ta करवावहै । 4) 

6 Gasita नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 2 
} i ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । | 

९ 

6 


उपनिषद्वीता, परमात्मविद्याका स्वरूप प्रकट करके हमारा (गुंरुशिष्यका) 
पालन करो; विद्याका फल प्रकट करके हमारा पालन करो, हम दोनों एकसाथ 
विद्यासंबंधी सामर्थ्य सिद्ध करेंगे, हमारा दोर्नोका अध्ययन तेजस्वी होओ और 
Q हम दोनों प्रमादजन्य अन्यायसे अध्ययन ओर अध्यापनके दोषके लिये पर 
स्पर द्वेष नहीं करेंगे. शांति, शांति, शांति 


उपहरणं विभवानां संहरणं सकलदुरितजालस्य | 
उद्धरणं संसाराञ्चरणं वः श्रेयसेऽस्तु विश्वपतेः ॥ ` 
वैभवाको देनेवाला, सब पापसमूइको हरण करनेवाला और संसारसे उद्धार 
करनेवाला विश्वपतिका चरण तुझारा कल्याण करो विद्यारण्य. 


दिक्कालाय्नवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूतेये | 
स्वानुभूत्येकसाराय नमः शान्ताय तेजसे ॥ 


दिशा काळ आदिसे अवच्छेद रहित, अनंत, चैतन्यमात्रमूति और आत्माके 


अनुभवका एक साररूप शान्त I में AACA करता हूं. भतृहरि 


SASS ५२४८७ ७९८५४:७ ५९:४:७७७८:४८२ ५६-५४: ५३८ 
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आपन्नोऽस्मि शरण्योस्मि सर्वाबस्थोऽस्मि सवेदा | 
भगवंस्त्वां प्रपन्नोऽस्मि रक्ष मां शरणारातम्‌ ॥। 9) 
हे भगवन्‌! मैं आपको शरण आया हूं, मैं रक्षण करनेके छिये योग्य हूं. ९) 


* |) 
मैं सदा सर्व प्रकारकी अवस्थाको अनुभव करनेवाला हूं और आपको प्राप्त § 
हुआ हूं, आप मेरी शरणागतकी रक्षा करो. 9) 


जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि सुद्राविरचना 
गतिः प्रादुक्षिण्यक्रमणमद्नान्याहृतिविधिः । 
प्रणामः संवेशः सकलमिदमात्मापेणविधो 
सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌ ॥। 
मैं जो बात करता हूं वह आपके नामका जप दोओ, मैं जो शिल्परचना \ 
ए करता हूं ge आपकी मुद्रा होओ, मैं जो चलता हूं वह आपकी प्रदक्षिणा होओ, 9 
( मैं जो भोजन करता हूं वह आपकी आहुतिरूप होओ, मैं जो बैठता हूं बह : 
¢ आपको प्रणामरूप होओ और मेरा जो कोई बिछास हो सो आपकी पूजा ह्ोओ. * 


GeLASTSASTID 7 
EZRSEINSEIRSCLRS 


WELLS 


@ इसीप्रकार आत्मापेणमें मैं यह सर्व अर्पण करता हूं. श्रीशंकराचाय, $ 
` जमो विश्वसजे पूर्व Bed deg बिश्रते | 
¢ अथ विश्वस्य संहत्रें तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मने ॥ 
९ तुम प्रथम जगतको उत्पन्न करते हो, पीछे विश्वका पालन करते हो और ( 
पीछे उसका संहार करते हो; इसीप्रकार तीन प्रकारसे रहनेवाले आपको मैं 2)! 
¢ नमस्कार करता हूं, } 
७ ' निरं ध्याता रामा क्षणमपि न रामप्रतिक्ृति: ५ 
¢ परं पीतं रामाधरमधु न रामाङ्गिसलिलम्‌। 
¢ नता रुष्टा रामा यद्रचि न रामाय विनति- ) 
€ गतं मे HATE न दुशरथजत्मा परिगतः I ; 
@ ` अने रामा (at) का ध्यान बहुत'समयतक किया, परंतु श्रीराममूर्तिका ) 
} क्षणभरभी ध्यान न किया; रामाके अधरामृतका पान किया, परंतु श्रीरामके > 
९ चरणामृतका पान नहीं किया; रुष्ट हुई रामाको नमस्कार किया, TE श्रीरा- 


¢ मको नमस्कार नहीं किया; इसप्रकार मेरा उत्तम जन्म गया, परंतु दशरथपुत्र 
\ रामको मैं प्रास नंहीं हुआ. ५ 
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प्रथमप्रवाह-पुरुषाथे. 


—+a@Ge4—_ 


प्रवेशक. 


दुळंभं त्रयमेवैतददेवानुग्रहदेलुकम्‌ | 
मञुष्यत्वं सुमुञ्चुत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥ शंकराचार्य, 
अथ---मनुष्यजन्म, मोक्षकी इच्छा और महापुरुषोंका आश्रय, ये तीनों दुर्म 
हैं, जो दैवकी कृपा हो तोही ये मिळते हैं, 
म छछ8&8898089898909छ8छ&8-- रे 
£ महात्मा गुरुके चरणोंकी सेवा करनेसे शिष्योंकी बृत्ति भी महात्मारूपही 
#8छ98888- हो जाती है. कहा है कि:-- 
सत्संगाहूवति हि. साधुता खलानां साधूनां नहि खळखंगमात्खळत्वम्‌। 
आमोद कुसुममयं AA धत्ते Bard नहि कुसुमानि धारयन्ति ॥ 
अथ---खल पुरुषोको सत्संगसे साधुता (सजनता) प्रास्त होती दै, किन्तु साधु 
पुरुषोंको खलके संगसे खलता (ge) नहीं saat होती. मुत्तिकाही फूलको 
सुगंधको धारण करती-है, परन्तु फूल मिट्टीकी गंधको नहीं अहण करते. 


६3 
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कोई एक ब्रह्मवेत्ता सत्पुरुष किसी निर्जन स्थानमें एकान्तवास करके 
रहते थे. उनकी सेवामें एक स्वभावका सुशीळ शिष्य था. वह, प्रति दिन 
उत्तम प्रकारसे उनकी सेवा करके, उनके पाससे तत्त्वज्ञान संपादन करता 
था. प्रसंगोपात्त उन गुरुशिष्योंमें परस्पर अनेक प्रकारके प्रश्नोत्तर हुआ 
करते थे. शिष्य निरन्तर शुरुवाक्योंका मनन करता और उनमें उपजी 


शंका शुरुजीको कहता था ओर गुरुदेव उसपर परम कृपा करके अति अडत | 


: युक्तिप्रयुक्तियोंके द्वारा उन शंकाओंका समाधान करते. थे. उन गुरुशिष्योंके 
त्रिविध तापको मिटानेवाले और मोक्षप्रद संशयनाशक संवादमेंसे FS अंश 
यहां लियागया है. 
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सत्संग और व्यवहार, 


उद्धरेदात्मनात्मानं AA संसारवारिधो । 
योगारूढत्वमाखाद्य सम्यग्द्शननिएया ॥ 
अर्थ--अपना आत्मा जो संसारसागरमें ( डूबा ) हुआ है, उसको योगारूढस्य | 
प्राप्त करके, यथार्थे ज्ञाननिष्ठा रखकर स्वयमेव A उद्धार करना चाहिये. 
ENT Ne: 
४ एक दिन झिष्यने, गुरुकी पूजा करके दंडवत्‌ नमस्कार करनेके पश्चात 
Skestetesxe उनकी आज्ञा लेकर, नम्र वाणीसे पूछा किः-“ हे परम कपाळ 
गुरुदेव ! इस संसारमें कितनेक मनुष्योंकी सत्संग और आत्माका अनुभव- 
सुख, इन दोनोंमें विशेष प्रीति ( आसक्ति ) होती दै, तिस परभी उनकी 
चित्तवृत्ति व्यवहारमें लगी रहती है; अर्थात्‌ सत्संग और आत्मसुखमें 
अत्यंत छोभायमान होकर, उसमें प्रीति करता है सही, Weg पुनः वह 
व्यवहारमें WEA होता है और संसारका भार बहन करता है, इसका कारण 
कया है ? सो आप कृपा करके मुझे कहिये. ” 
गुरु-हे aa! धन्य है तुझको, तेरा प्रश्न अति उत्तम ओर सूक्ष्म 
विचारवाळा है. इस aad में एक मक्षिकाका उदाहरण तुझे कहता हूं 
सो तू अवण कर. हे aca! एक मक्षिका ( मक्खी ) जो अहनिशि मूत्र 
और विष्ठाके स्थळोंपर फिर कर निरन्तर उनकाही रस लेनेवाली हैं उसको 
एक समय फिरते २ शहदसे परिपूर्ण भरा हुआ एक घड़ा He गया. वह, 
अपनेको अति Ser और बहुत स्वादिष्ठ वस्तु प्राप्त हुई जानकर अति 


: हर्षित होकर उसपर बैठी. फिर धीरे २ एक पांव शहृदपर ठहराया, और 


थोडासा मधु चखने पर बड़ा मीठा ळगनेसे फिर दूसरा पांवभी रख दिया; 
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इसप्रकार बड़ी देरतक निश्चिन्ततासे शहृदका स्वाद ,लेती रही और जब 
सन्तुष्ट हुईं तब Tea तुरन्त उड़कर, फिर इधर उधर उड़ने लगी. किन्तु 
फिर भटकते २ उसको वह पहलेका विष्ठाका स्थछ मिल गया तो पूर्वके 
. अभ्यास और आसक्तिके कारण उसकी दुर्गंध लेनेके लिये उसपरभी जा 
बैठी. इस भांति वारंवार उस मधुका स्वाद लेचुकने परभी, पूवेके अभ्यास 
( आसक्ति ) तथा प्रकृतिके कारणसे, बह पुनः मूत्र और विष्ठापर जाती 
हुई नहीं रुकी, किन्तु यदि वह मक्खी शहद॒पर बैठी हुईं हो और उसका 
स्वाद्‌ लेनेमें आसक्त SET हो उस समय, एकाएक पवनका झकोरा आवे 
और उससे उसके पंख मधुमें लिप्त होकर परस्पर चिपट st, तब तो 
उसकी विष्ठा मूत्रके नरकरसपरकी आसक्ति अपने आपही दूर हो जाय ओर 
वहां जानेसे रुके, और मधुका मधुर स्वाद लेनेरूप सर्वोत्तम सुखमेंही छीन 
` बहे. इसी तरहसे विषयादिकरूप विष्ठाके स्वादके अभ्यास ओर आसक्ति- 
वाली मनोवृत्ति, आत्मसुखरूप मधु लेनेके लिये, आत्मसुखरूप मधुसे भरे 
'हुएं सत्संगरूप घड़ेपर जाकर स्थित होती है; फिर पूवेके अभ्याससे वहांसे 
विषयोंके प्रति दौड़ ( उड़ ) जाती है; पुनः मनोवृत्तिको आत्मसुखरूपी 
मधुके स्वादका स्मरण आनेसे, तेसेही उसकी BSI समझनेसे, उसपर 
पीछा मोह होता है तो पीछी आकर उसका, रसासत्राद . लेती है. फिर 
बहांसे जाती है ओर पीछी लोट आती है. ऐसे जानेआनेमें जब पवनका 
वेग आकर वहीं पंख चिपक जायेँ अर्थात्‌ जब ईश्वरका अनुग्रह, सहुरुकी 
कपा और अपने शुभ कमे, ये तीनों अथवा इन तीनमेंसे किसी एकादि 
वस्तुरूप पवनके प्रवाहसे विषयरूप विष्ठाके creat दृढ़ वैराग्य होजाय, 
ओर मनोवृत्ति ब्रह्मानन्दरूप मधुमें लिपट जाय तो फिर अपने आपही 
व्यवहारे जानेसे रुकजाय; अस्तु, मानसिक वृत्ति स्वयं ही, Hea गिरे 
हुए सेन्धवकी नाई गकर ब्रह्मरूप होजाय, परन्तु वहभी जो विपरीत 
साधन करती है तो उळटी बिगड़ती है. इसपर एक उदाहरण देता हूं, 
उसे तू सुनः-- 


किसी गांवमें कोई एक . धनाढ्य कहलाता हुआ पटेल ( पटवारी ) रहता 
था. उसको. प्रतिष्ठित समझकर वहांके राजाने किसी कामके लिये अपनी 
कचहरीमें बुळाय भेजा. राजाका बुळाना, सोभी मान. भरा हुआ आया, 
इससे वहां जानेके लिये पटेळभाईने सब नये श्वेत वस्न धारण किये और 
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सुसज्जित होकर राजसभाकी ओर चला. वस्त्र बहुत स्वच्छ पहने थे और 
राजसभामें जाना था, अतः वस्नको कहीं दाग न ळगजावे इस वातपर पटे- 
SH बड़ा ध्यान था, परन्तु इतना होते हुएभी aM जाते २ किसी जगह 
उसके कपड़ेको BACH दाग छगही गया. पटेळ उस समय राजसभामें 
गया तो सही; किन्तुं वहांका कामकाज होचुकनेके अनन्तर घरको लौटते 


` समय उसके कपड़ेको दाग लगजानेकी वात याद आनेसे उसे वहुत खेद 


हुआ और कपड़ेपर HASH दाग ळगा था इसलिये उसे कोयलेमात्रपर वैर . 
उत्पन्न हुआ. फिर उसे बहुत क्रोध आजानेसे उसने गांवभरके BASAL 
कालिख मिटा देनेका -निश्चय किया. तुरन्त गांवमेंसे सब कोयले मजूरों 
द्वारा Shs WA और एक बड़े ताळावपर डळवाये. वे एंकत्र किये हुए 
कोयले छगभग सौ मनके हुए. अब सौमन कोयलोंको थोनेके लिये कमसे 


कम पचास मन साबुन तो चाहियेही. उस साबुनसे कोयले थोये जानें" 


लगे ओर खलखलाहट करता काला पानी एक नलेकी नाई गांवके Mer 
(परनाले) होकर वहने लगा. यह देखकर. उसी गांवका एक दूसरा पटेल 
बड़ा अचंभित हुआ; और उसने ASA जाकर उस कोयला धोनेवाले पटे- 
लको पूछा कि, “ अरे पटेळभाई ! तुम यह क्या करते हो ? ” यह सुनकर 
उसने जवाब दिया कि, “ कपड़ेको काला लगानेवाले कोयलेको उसकी 
ञ्यामतारूप दुगुणसे सुक्त करते हैं. ” ऐसा उत्तर सुनकर उसने विचार 
किया कि यह कोई बुद्धिका सागर जान पड़ता है; क्‍योंकि कोयलेको सौव- 
पतक धोनेसे भी वह उजला नहीं होगा, इसकी इसे खवरही नहीं, वह तो 
कालाका कालाही रहेगा. अस्तु, अव इस विचारेको इस मिथ्याश्रम करनेसे 
रोककर सत्य मारी दिखाना चाहिये. यह विचार कर उसने उस पटेलको 
कह्दः-“ भाई ! तुम कहो तो में इन सबको केवल ४ घंटेमें रुईकी पौनी 
जैसे सफेद .कर दूं ”” इससे चकित होकर पटेलभाई विचार करने wa कि, 
“ अरे इतनी बड़ी मेहनत और पचास मन साबुनका खचे किया तिसपरभी 


_ ये कोयले उजळे नहीं होते, उनको यह केवळ चार घंटोंमेंही किसप्रकार 


सफेद करदेगा ! अतः देखना चाहिये कि यह केसे करता है. “ ऐसा 
विचार कर उसने वे सब कोयले उस दूसरे पटेळके स्वाधीन कर दिये. तब 
उस दूसरे चतुर पटेळने तुरन्त उन भीगे हुए कोयछॉको भूमिपर फेला- 
क्र धूपमें सुखाकर रात होतेही उन सबमें असि लगादी. प्रातःकाल होने- 


Fos} 
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: 'होगये.' अपने मिथ्या- 
तक तो वे सब जलकर सफेद खाक-भस्म होगये” यह देखकर अप 
अम करनेवाले पटेळमाई बहुत प्रसन्न हुए ओर मनोृत्तिका सङुपयोग करने- 
वाले उस बुद्धिमान्‌ पटेलकों नमन किया- 


| सत्पुरुषके समागमसे मनोवृत्तिको संस्कारबाळी करके 
हब बाकी भांति उत्तम साधनोंकी योजना करना. कोयले काले 
थे तोभी अमिके संगसे अपनी श्यामताको त्यागकर सफेद रंगे होगये, 
तैसेही मनुष्य जो ज्ञानाभ्निका उपयोग करे तो उसकी मनोदृत्ति, कामक्रोधा- 
दिक मलोंसे मुक्त होकर, शुद्ध परत्रह्मरूप होजाती है. ज्ञानरूपी अग्नि 
केवळ मलकोही नहीं जळाता है, बरन वह तो कर्माकोभी जलाकर भस्म 
करता हैं. भगवाननें अ्जुनको उपदेश देते समय कहा है कि“ जानाभि: 
सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेज्जुन ! ” यह ज्ञान ( आत्मस्वरूपका ज्ञान ) 
महात्माजनोंका आश्रय करनेसेही प्राप्त होता है. 
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द्वितीय बिन्दुः 
आत्मस्वरूपका चिन्तन. 
सरति सक्तो नरो याति सद्भाव होकनिष्ठया | 
कीटको AA ध्यायन्‌ AACA कर्पते ॥ 
अर्थ-_जैसे अमरीका ध्यान करता कीट भ्रमरत्वको प्राप्त होता है, वेसेही एक- 
निष्टासे AGT ध्यान धरनेमें रत पुरुष, अहृत्वको प्रास होता है. 
RETCIAISTIISIZ 
` शिष्य- दे परम कृपाळ गुरुदेव ! मैंने सुना है कि, इस dant चौरासी 
HEFRSECRSK लक्ष योनियां, जीवके अवतरणके लिये हैं, उन सबकी अपेक्षा 
यह मनुष्ययोनि अति उत्तम है; और यह जीवको प्राप्त होनी बड़ी Tew है. 
कदाचित्‌ SAHIN यह प्राप्त हुई हो तो फिर इसको सहजमें नहीं गैँवाकर 
मनुष्यको चाहिये कि इसे सार्थकही करे अर्थात्‌ अहनिशि आत्माका चिन्तन 
करके उसके स्वरूपको पहचाने, परन्तु हे गुरुराज ! ये समस्त मनुष्य तो 
दुस्तर संसारके चिकने व्यवहार BA सदा HA हुए-ल्यलीन ही रहते 


हैं, तो फिर उनसे अहर्निश ( रातदिन) आत्मस्वरूपका चिन्तन किस 


प्रकार हो ? 

गुरु--हे वत्स ! हे झुसुक्लु ! तेरा कल्याण हो. यह तेरा प्रश्न मोक्षकी 
जिज्ञासावाले पुरुषोंको अत्यन्त कल्याणकारी दोजाय ऐसा है. अब में 
GHA जो उदाहरण कहता हूं उसे तू ध्यानपूर्वक BA कर 

समस्त दूध देनेवाळी गौओंके नये प्रसव हुए बछड़ेका हित उसकी माता- 
मेही समाया हुआ है; अर्थात्‌ उसकी माताके पयःपानहीसे उसका सवथा 
पोषण होनेवाला है और इसीप्रकार गौकोभी अपने बछड़ेपर अत्यन्त प्रीति 
होनेसे उसके बिना एक पळभी. चेन नहीं पड़ता, परन्तु गो दिनभर अपने 
बछड़ेके पास रह नहीं सकती; क्योकि उसको वनमें चारा चरनेके लिये जाना 
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` पड़ता है; इसलिये प्रभातभें दुहनेके समयही वछड़ेकों खोलकर जब उसके 


पास लेजाते हैं तब वह उसे धवाती-दूध पिछाती है. जब बछड़ा दूध पीकर 
संतुष्ट होता है तब उसे तुरंत उसकी जगह पीछा बांध देते हैं. और गोको 
वनमें चरनेके लिये छोड़ देते हैं. यह गो दिनभर बनमें रहकर चानाप्रका- 
Gh कोमळ २ तृणांकुर चरती है, पानी पीती दै, बक्षोंकी शीतल छायाके 
नीचे, अपने समूहमें निश्चिन्तभावसे बैठकर बागोळती हैं, sis अर्थात्‌ रोमन्थ 
“(चर्वितचर्बण) करती हैं, और संध्यासमय और सव गौओंके साथ घरको 
आती है. इतने समयमें गौ अपने बछड़ेको यादभी नहीं करती कि, वह 
क्या करता होगा ? परन्तु घर आपहुँचनेपर जब दुहनेका समय होता द्‌ 
तबहीं बह अपने वछड़ेका स्मरण करती है और उसको थवाये बिना कदापि 
अपने स्वामीको अपना दूध नहीं दुहने देती. इसप्रकारसे प्रतिदिन करते 
२ जब वह ' र उत्ती? होकर फिरसे. गर्भिणी होती है इस बीचमें वह बछ- 
ड़ाभी नियमानुसार उत्तम पोषण होनेसे शरीरसे दृढ़ तथा बलवान्‌ हो जाता 
है, और फिर जव चारा चरने ळगता है तब उसको अपनी माताके पयःपा- 
नकी. आवश्यकता भी नहीं रहती, अर्थात. स्वतंत्र होकर:विचरता है. 


इस दृष्टान्तके अनुसार जो मनुष्य नित्य दृढ़ निश्चय और नियमसे अधिक 


नहीं तो दिनभरमें एक दो मुहूतेतकभी, अझुक नियमित समयमें सत्संग; 
भगवत्स्मरण, आत्मस्वरूपका चिन्तन आदि करे तो काळ पाकर उसका 
अस्यास. स्थिर होजाता है; और इसीलिये वह मचुष्य चाहे जैसे. प्रपंचके 
कारयाँमें लगता है तोभी वह अपने नित्य नियमंमें कभी नहीं चूकता. ` ऐसे 


अधिक समयतक.अभ्यास बना रहनेसे स्वात्मस्वरूपके चिन्तनका पोषण . 


होता है और अन्तमें मनुष्य संसारकी उपाधिमेंसे मुक्त होकर भगंवत्स्वरूप 
बन जाता है; इंसमें संशय नहीं. जैसे गो सवेरे अपने बछड़ेको धवाकर (दूध 
पिलाकर ) उसे घरपर छोड़ जाती है ओर आप बनमें जाकर हिरती फिरती 
है, घास चरती है, पानी पीती है, अपने टोले (समूह) में जाबैठती है, 
SA छायामें विश्राम लेती है और सांझको दुहनेका समय होतेही घरकी ओर 


फिरती है और पुनः बछड़ेको धवाती दै; इसीभांति मनुष्यभी प्रातःकाल . 


अपना नित्य नियम (भगवद्धयान-स्वरूपचिन्तन) आदिक करके, तिस 
पीछे दिनभर इधर उधर फिरकर आजीविकाके अथे अनेक काये करता है 


EF होना अर्थात्‌ दूध देना बंद हो जाना. eee 
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खाता है, पीता है, घररूपी बर्षकी छायामें निवासकारी ख्रीपुत्रादिकरूपं 
अपने .टोलेमें बैठकर निश्चिन्ततासे विश्राम लेता है ओर फिर (Gen समय- 
रूप ) संध्यासमय होनेपर तुरन्त तयार होकर अपना नित्यक्कत्य ( भग- 
वत्स्वरूपचिन्तन) करने छग जाता है. इसप्रकार, संसारके व्यवहारोंमें 
निरन्तर विचरते रहने परभी जब समय आवे तव गोकी नाई जो मनुष्य . 
अपना कार्य साधनेमें नहीं चूकता बह मनुष्य, महात्मा पुरुषोंके पाससे पर- 
त्रह्मस्वरूपके ज्ञानका श्रवण करके उसीका मनन करता है और मनन कर- 
नेके अनन्तर उसीके निदिघ्यासनसे परिणाममें भगवत्स्वरूप प्राप्त करता है. . 
ऐसा जीव संसारके बन्धनोंमेंसे सुक्त होजाता दै; और. उसको माता, पिता, 
स्त्री, पुत्र इत्यादिक पोष्यवगेको Sak तड़पते हुए छोड़कर वैरागी होने 
तथा भस्म रमानेकी आवश्यकता नहीं रहती. प्रियत्रत राजा जिससमय 
संसार त्यागकरके वनमें जानेको तयार हुआ, तव ब्रह्माने उपदेश देते समय 
कहा था कि, तू ऐसा समझता होगा कि घरको छोड़कर वनमें रहना यही 
उत्तम है, और ऐसा किये विना प्राणीको मोक्ष नहीं मिलता, परन्तु इसमें 
तेरी भूल है. विषयाधीन मनुष्य चाहे घरमें रहे चाहे वह वनमें रहे, संसार 
नहीं छोड़ता; क्योंकि वनमभी उसके साथही साथ कामादिक Seat शत्रु 
रहते हैं. अतएव जो मनुष्य घरमेंभी जितेन्द्रिय रहकर परत्रह्मके स्वरूपमें 
निमझ रहता हे तो गृहस्थाअरमभी उसका कल्याण करता है. इंद्वियोंको 
तथा कामादिक शत्रुओंको जीतनेके लिये गृहस्थाश्रम रूप ठुगे (किले)में रह्‌- 
कर धीरे २ प्रयत्न करना, यही सर्वथा इष्ट, प्रथम ओर उत्तम कत्तव्य हे 
परमात्माकी सब आज्ञाओंका पालन करता हुआ जो मनुष्य अपना कार्य 
साध लेता है, उसीको भगवानका भक्त जानना. SAAC भगवानने अजु- 


नको कहा है कि:--- 


दो०-सरख रहे संसारमें, मन राखे मुझ पाख | 
लिप्त न हो संसारमें, नहि जानो मम दास ॥ 


इस बचनको FACT न समझना: 


८ 
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तृतीय बिन्दु. 
साथा कौन है ? 
| -ा BE 
णमयी मम माया दुरत्यया | | ह 
ह ब अ तरन्ति ले॥ गीता ७--१४ 
अगश्-यह मेरी दैवी गुणमयी माया दुरस्ययरै है. जो मुझे प्राप्त होते हैं वे मेरी 
aa मायाको तैर जाते ( जीत जाते ) हैं. 
ख्य५९४४७७९:८७३७२:८७३९ SR 
5 श्ञिष्य-दे परम दयाळ गुरुदेव | विद्वल्ननोंके Baa मेने वारंवार सुना 
errsernsr है कि, प्रभुकी माया. कि जिसकी प्रवळतासे समस्त जगत्‌ 
नानाविध प्रपंचोंमें संपूर्ण रीतिसे फँस रहा दै और जिसके बन्धनद्वारा बँधा- 
हुआ संसारिक मिथ्या पदार्थौको सत्य मानता है; वही माया, आत्माको 
कर्मयोगके द्वारा संसारबंन्धनमें डालकर Paw विसुख करती है. अहो गुरु- 
देव ! इस प्रकार कहनेवाले पुरुष फिर ऐसे: भी कहते हैं कि यह-माया 
साक्षात्‌. ईश्वरकी अंगभूत शक्ति होनेसे उसकी अंगना ( खी ) है. ये दोनों 


“वाक्य सुनकरके मुझे बड़ी.शंका उत्पन्न होती है और विचार करता हूं तो 


ये दोनों वचन परस्पर विरुद्ध दिखाई देते हैं; क्योंकि यदि माया ईश्वरकी 
शक्ति और अंगना है तो फिर.उसकी योग्यता कुछ कम नहीं हो सकती; 
आर जगतका उपादान कारणरूप होनेसे जैसे ईश्वर सबका पिता है, चेसेही 
माया उनकी अंगना होनेसे संपूण जगतकी माता है. माता अपने सन्ता: 
Sat उनके पितासे विमुख करती है वह केसे संभव हो सके ! कारण 
यह कि माताका हित तो बालकों पर पितासे भी विशेष होता है, इसलिये 
उसे सदा उनके हितहीमें तत्पर रहना चाहिये और बालकोंका हित उनका 


» * जिसका नाश दोना अशक्य. 
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पिता जो इश्वर है उसके स्वरूपका :ज्ञान होकर उसको प्राप्त होनेमेंही समाया 
हुआ हे तो फिर माता उसके विपरीत केसे करे ! . 

गुरु-हे वत्स ! gant धन्य है:कि तेरा विचार इतना. सूक्ष्म है. तेरी 
शंका सत्य है. - मायाको इश्वरसेविसुख करनेवाली माननेसे तो बह केवल 
विमुखविहारिणी पुंश्चली-कुलटा frit जायगी, परन्तु माया ऐसी नहीं हे. 
तू देख कि जो भगवानके भक्तलोग हैं और जो उस मायाके विस्तारमेंही 
विचरनेवाले.हैं तथापि हरिकी भक्ति उनके अन्त:करणमें होनेसे वे भगवानके 
सत्वादिगुणोंकाही अनुसरण करते हैं. अर्थात्‌ वे सत्वगुणी दयाल और 
नित्य परोपकारी स्वभाववाले होते हैं तो फिर भगवानकी अरद्धौगनाका पद 
धारण करनेवाली मायामें भगवानसे विपरीत गुण केसे हो ? अतः हे शिष्य ! 
इस महामाया ईश्वरीकी निन्दा करना अयोग्य पुरुषका काम है, यह माया 
साक्षात्‌ ईश्वरी भगवती वैष्णत्री जगन्माता दै, यही नारायणी तथा लक्ष्मी है; 
यह्‌ सदा AIT सारे जगतका हित करनेमें तत्पर रहती हैँ और यही प्राणि- 
योंको प्रभुके सन्मुख करानेवाली हे. जगतके समस्त पदाथोका अच्छा 
अथवा बुरा ऐसे दोप्रकारका उपयोग हो सकता है. उसकी मायाके Se 
पको यथार्थे रीतिसे सेवा PA वह स्वयं परमात्माके सन्सुख करती है; 
परन्तु उसके स्वरूपको नहीं जानने और उसके विरुद्ध वर्त्ताव करनेसे तो 
वह संसारके अटपटे कमैमागोमें गोते खिलाकर भगवानसे विसुख करती है. 

अव उसकी सेवा करना, अथवा ऐसा न करके उसके विरुद्ध वत्तेना 
सो इसप्रकार है. यह सारा जगत्‌ प्रभुकी मायारूप है, अर्थात्‌ यह सब 
प्रकारसे मायाके आधारपरही रचा हुआ है, ओर उसमें अवतरे हुए ( उत्प- 


'न्ञ हुए ) *ईश्वरांश जीव उसके नियमोंका अनुसरण करकेही व्यवहार करते 


हैं. जगतमें भिन्न २ प्राणियोंको नियमानुसार प्रथक् २ अनेक काये करने 
पड़ते हैं, और वे नियम असंख्य हैं; इसकारण उन सबका वणेन करना 
AM अशक्य है, अत: उन सबमेंसे मुख्य एकाद सृष्टि-नियम तुझे कहता हूँ. 

प्रथम ख्रीके साथ पुरुष और पुरुषके साथ खीका शास्जोक्त विवाहविधिसे 
संयोग होता दै, तदनन्तर गृहस्थाश्रमधर्मका वर्ताव होता है ओर ऐसे 


*वास्तवमे ईश्वर और जीवका अंशांशी भाव नहीं है; क्योंकि, ईश्वर अनवच्छिन्न होनेसे 
उसके अंश ( भाग वा sae ) दो नहीं सकते. किंतु अंशके समान होनेसे अंश शब्दका 


व्यवहार किया जाता दै. ‘ 
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वर्ताचके लिये परस्पर गाढ़ प्रेम होनेकी आवश्यकता है. जेसे २ क्रमक्रमसे 
प्रम दृढ़ हो जाता है, तैसे २ संसार सरल और सुखदायक होजाता है. 
परन्तु महामायाकी सेवा नहीं करनेवाले तथा उसके विरुद्ध चलनेवाले, 
अर्थात्‌ परमात्माकी मायाके नियमोंका सत्य रहस्य नहीं समझनेवाले जीव 
परसुपरग्रथित प्रेमको सत्यमागेमें न ळगाते, मरणपयैन्त विषयबासनाके 
ang लगा रखते हैं; जिससे वे बिसुख रहते हैं इसमें क्या आश्वये है ? 
.मायाकी सेवाकरके उसको प्रसन्न रखनेवाछे तो उस ( माया ) के निय- 
मोंका मम यथार्थ रीतिसे समझकर, दम्पतीमें परस्पर FEE प्रेमका अल्प 


काळतक तो सांसारिक AM अनुभव ठेते हैं और ज्योंद्दी वह प्रेम Teg | 

होता है. त्योंही तत्क्षण वहांसे खैंचकर जगत्पिता परमेश्वरमें उस प्रेमको | 
जोड़ते भक्तिके ~ ~ 

भलीसांति Stet हैं, तब प्रेम भक्तिके रूपमें पलट जाता है और उस | 


( भक्ति )के योगसे वह मनुष्य हरिपदको प्राप्त होता है अर्थात्‌ परत्रह्मके | 


सन्सुख होता है. 


हे वत्स ! इसीका दृढ़ीकरण करनेवाला एक ओर दृष्टान्त तुझे कहता | 
हूँ, किसी एक-छोटे बालकको जब पहलेही पहल पढ्नेके fea पाठशा- ` 
लामें बिठाते हैं तब उसे तुरन्तही लिखना पढ़ना नहीं आजाता दै, इसलिये | 
एक पट्टीपर उसको एकसे दशतक अंकोंका खरड़ा कर दिया जाता है; उस _ 


खरड्रेको बालकके हाथसे वारंवार घुटाया जाता है-( उसका अभ्यास 
कराया जाता है. ) कुछ BSA घोटते २ जब उसका हाथ जम जाता हैं 
और अक्षर उसके SATA AS जाते हैं तव वह खरड़ा छुड़ाकर उससे दूसरी 
पट्टीपर अपने आप अक्षर लिखनेका प्रारम्भ कराया जाता है. ओर पू्ेके 
खरड़ेपर उंसका हाथ जमा हुआ होनेसे; थोड़े समयमें ओर थोड़े अमसे 
बालक अपने आप सब अक्षर लिख सकता है ओर आरे बढ़कर अच्छी 


विद्या सम्पादन करता है; परन्तु जो खरडा घोट चुकनेके साथही उससे | 
AST छुड़ाकर अक्षर लिखना न सिखाकर, खरड़ाही घुटाते रहते तो कहां- | 


तक घोटता रहता १ कुछ elas घोटता और थक्रकर झुंझलाकर उसे 
छोड़ बैठता तो विद्या संपादन करनेके कायेसे विसुख रहता. 

इसप्रकार SA माया.वह इश्वरीही है और उसके नियम प्राणियोंको 
डुबानेके लिये नहीं, किन्तु मभैको समझे तो, तारनेके लियेही हैं. उसके 
स्यृष्टिनियम प्राणियोंके लिये, इश्वरकी प्राप्तिरूप विद्या सम्पादन करनेके 
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आरम्भके खरडेही हैं. मायाकी सेवा करना क्या दै कि, मायाके नियमका 
मरम बराबर समझकर, उसीके अनुसार सावधान होकर चलना. ऐसा 
करनेसे अवश्य यह माया प्राणीको ईश्वरके सन्सुख करती ह. उसकी 
निन्दा करना अथवा उसके विरुद्ध चलना, उसके नियमोंके ममेको न 
जानकर विषयमें लोभायमान होकर पड़े रहना हैं; और ऐसा करनेसे बह: 
माया निश्चय प्राणीको प्रभुसे बिमुख करती है. 
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सत्संग-प्रताप. 
*+--४८७5७8-४::8-32--- ; 
महाजुभावसंसग:ः कस्य नोन्नतिकारकः । 
wang जाहवीसंगात्त्रिदशैरपि चन्द्यते ॥ 
अथे--महात्मा पुरुषका संसर्ग ( सम्बन्ध ) किसकी उन्नति नहीं करता है ? 
सबकी करता है. गलीकूचीके जळको गंगाके संगसे देवतागणभी वन्दन करते हैं 
CTT 
` शिष्य--हे wa कपाळ गोविन्द्रूप गुरुदेव ! आपके इस महान्‌ उप- 
7२४९०२४४ कारका बदला में कंगाल तो क्या, परन्तु महान्‌ देवता 
जेसेभी किसे प्रकार दे सकें ? क्‍यों कि: 
अन्नदानात्परं नास्ति विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ । 
अन्नेन क्षणिका तस्तिर्याचञ्जीवं तु विद्यया ॥ -- 
अथे--दूसरे सब Tala अन्नदान ( भूखेको अन्न खिलाना ) सर्वोत्कृष्ट कदा 
गया है; कारण कि अन्न देहको संतोष देनेवाला परम जीवनरूप है, परन्तु उस 
( अन्नदान )से भी बढ़कर विद्यादान बहुत फलका देनेवाछा है; क्यों कि अन्नका 
दान तो अव्य तृत्ति करनेवाळाही है, ( एकवार खाया हुआ अन्न पचन हुआ तो 
फिर भूख लगती है, उस समय तूस करनेके लिये पहले खाया हुआ अन्न कुछ 
काम नहीं आता ) और विद्यादान तो मनुष्यके जीवनपर्यत उसको तृप्ति देता है. 


( विद्या पढ़कर उसके योगसे मनुष्य अन्नपानादि अनेक शरीरपोषक पदार्थ पैदा : 


करके उनके उपमोगसे निरन्तर तृत्त होता है. ) 


इस आाति वह्‌ विद्यादान अहण करनेवाला प्राणी, विद्यादान करनेवाले 
मचुष्यके वड़े उपकारके बोझेका पात्र होता है. अपने समग्र जीवनपैन्त 
उस दाताका दास होकर रहे, तोभी उसका बदला नहीं हो चुके. जब दे 
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FAG गुरु महाराज | इस क्षणभंगुर संसारमें जन्म लेकर .अल्प काल-' 


` यरयतही स्थिर रहनेवाले इस नाशवंत जीवनका पोषण होसके, ऐसी व्याव- 


हारिक विद्याके दान करनेका बदला किसी प्रकार दिया नहीं जा सकता तो 
फिर आप कदापि. काळ नाझको न प्राप्त हो ऐसे. अखंड. सुखसे. नित्य GA 
करनेवाली जो सद्‌ ( ब्रह्म ) विद्या, जो. कि ब्रह्म ( परमात्मा )के स्वरूपके 
ज्ञानका दान करनेवाली है उसका दान करते हो तो इस आपके महान 
उपकारका बदला इंद्रसमान वड़े देवराजसे भी केसे दिया जाय ? अतएव 
हे स्वामिन्‌ ! में एक तुच्छ प्राणी आपके उपकारका बदला देनेकी इच्छा 
करूं तो मेरी वह इच्छा आकाशङुसुम प्राप्त करनेकी अभिलाषाके समान 
है; इसलिये ऐसे मिथ्या प्रयल्लको त्यागकर सदा सवेदा, सपैथा आपके 
भवतारण चरणशरणहीमें पड़ा हूं; जिससे आप मुझे महादीन जानकर 
मेरा उद्धार करेहींगे. " 

गुरु--वाह ! वाह ! धन्य है तेरी बुद्धिको ! हे शिष्य ! तू मोक्षतत्त्वका 
जिज्ञासु दै. और त्रह्मविद्याके उपदेशा पात्र बना हं; इसलिये हे वत्स ! 
तू मनके समस्तसंकल्पविकल्पांको छोड़ और किसी बातकी रछानि (संकोच) 
मत कर और जो २ शंका तुझे उत्पन्न हों वे सब प्रसन्नतासे मुझे कह. 
मुझसे उन शंकाओंका समाधान सुन करके तू भवबन्धनसे सुक्त होगा, 
यह मेरा आशीर्वाद है. | 

शिष्य--हे स्वामिन्‌! आपने इस ऊपरके उदाहरणप्रसंगमें कहा दै कि, 
प्रत्येक पदायको दोनोंही मार्गोमें खैंच रेजासकते हैं; जिससे उसके अच्छे 
और बुरे दोनोंही रीतिके फल उत्पन्न होते है. यहां मुझे एक UIE उत्पन्न 
होता है कि सबै रिष्ट जनोंमें प्रशंसित जो सत्संग हैं और जिसकी तुलना 
ओर किसी वस्तुके साथ नहीं होसकती, और जो सवे प्रकारसे शुभ .फलकाही 
देनेवाळा है उसकोभी यह ऊपरका नियम छागू पड़ सकता है क्या ! 

गुरु-हे वत्स ! जो कि सत्संग बहुतही शरेष्ठ है तथापि उसको सेवन 


करनेवाले पुरुषमें जो कईएक महाअवगुण.होते हैं तो वह सत्संग उसको 


अपने उत्तम ( श्रेष्ठ ) स्वभावके अनुकूल फछदायक नहीं होसकता; ये अव- 
गुण ( दोष ) कायिक ( शरीरसे उत्पन्न ), वाचिक ( वाणीसे उत्पन्न ). और 
मानसिक ( मनसे उत्पन्न ) ऐसे तीन प्रकारके हैं; और प्रत्येकके तीन २ 
भेद हैं. इसकारण यदि इन सम्पूर्ण दोषोंका जड़ ( मूल ) से त्याग करदे 
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तो उसःप्राणीको अवश्यही सत्संग श्रेष्ठ फल देता है. इनं दोषोंके विषयमे 
ऐसा कहा है किः- De आप 
“चोरी हिंसा अरु व्यभिचार, कायाके त्रय दोष विचार | 
४ . -निदा अरु कटुबाद असत्य, वाणीके ये दूषण सत्य ॥ 
तृष्णा द्वेषबुद्धि अरु क्रोध, त्रिविध. दोष मनमें तू शोध | 
. ` इहिप्रकार नव दूषण त्याग, कर सत्संग खुलेंगे साग ” ॥ 
कायिक अर्थात्‌ शरीरसे उत्पन्न हुए दोष तीन हैं-१ चोरी, २ व्यभिचार 
और ३ जीवोंकी हिंसा; बाचिक अर्थात्‌ वाणीसे ( बोलनेसे ) उत्पन्न होने- 
वाले दोष तीन हैं-१ दूसरेकी निन्दा, २ मिथ्याभाषण ( झूठ बोळना ) और 
३ कठोरता ( समक्ष बात करनेवालेको HE वाक्य कहना ); ऐसेही मानसिक 
अर्थात्‌ मनसे उत्पन्न होनेवाले दोष भी तीन हैं-१ तृष्णा ( नानाप्रकारके 
तुच्छ विषयोंकी आशा किया करना ), २ द्वेषबुद्धि अर्थात्‌ eee दोष 
देखना ( छिद्रान्वेषण करना) ओर ३ तीसरे क्रोध करना; इसप्रकार ये मन, 
बाणी और शरीरके . नौ. दूषण हैं, इनका परित्याग करे तोही सत्संग फल 
देनेवाला होता है. 


हे शिष्य ! यह तो मैंने तेरे प्रभ्का उत्तर कहा, परन्तु यह सत्संग जो कि | 


सद्दिद्या ( सत्य ज्ञान ) प्राप्त होनेका मुख्य साधन है, उसके अनुपम शुणोंका 
कैसे गान करूं ? उसके अपार शुणोंकी महिमा किसप्रकार वर्णन करूं? 
ऊपर कहे हुए त्रिधा ( तीन प्रकारके) दोष, इनको छोड़ देनेसे सत्संग फली- 
भूत होता है, ऐसा मैंने ऊपर कहा है और वे दोषभी सत्संग करनेसे अपने 


आप विळीयमान होजाते हैं. इतना वड़ा प्रभाव इस सत्संगका है; इसलिये | 


प्रत्येक मजुष्यको उचित है कि सत्संग करे. सत्संग करनेसे महान अधम 
' (दुष्ट पुरुष ) भी सत्वुणी और साधु बनता है; सत्संगसे पापात्माभी पुण्य- 


चान्‌ ओर पवित्र होजाता है; सत्संगसे सबं अविद्याका नाश होकर ' 


` सह्विद्याकी प्राप्ति होती है; सत्संगसे सहुरुदेवके चरणारविंद्की शरण 
मिळती ह और सत्संगके योगसेही मनुष्य ( प्राणी ) प्रभुपदकों प्राप्त होता है. 
अहो ! इस सत्संगकी महिमाको महाभक्तराज तुळसीदासजीने. इस प्रकार 
. चरणेन किया हे:-- “E53 *! 

दो०-“'सर्चे स्वगं अपच सुख, धरिय तुळा इक अंग। | 
- ` ` तुरे न ताहि सकल मिलि, जो सुखं. लव सत्संग ॥ ” 
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स्वर, मृत्यु और याताळ-इन तीनों लोकोंके सवे सुखोंकी तथा अपवगे 
अर्थात्‌ Was अनिषचनीय अखण्डसुखकी राशि (ढेर ) को तुला (तराजू) 
` के एक पलड़ेमें ST और दूसरे पलड़ेमें, खव मात्र ( क्षणभर ) के AT 
गसे प्राप्त सुखको अर्थात्‌ सत्संगके फछरूप सुखको रक्खो ओर तुलना (ate) 
करो तो सत्संगके सुखबाला पलड़ा नीचे झुकेगा अर्थात्‌ तीनों लोकोके मोक्ष 
पथैन्त सुखभी उससे कम (हलके) रहेंगे और सत्संगही उनसे भारी (बोझल, 
वजनदार ) रहेगा. ऐसी अगाध महिमा सत्संगकी हे; उसका माहात्म्य 
वर्णन करनेमें शेष और शंकर भी असमथे हैं. ; 


१ शांका-परतंत्र; परिच्छिन्न और कादाचित्क भर्थात्‌ कभी २ होनेवाला जो सत्संग- 
सुख उसके समान सवै वेदान्तोंसे प्रतिपाय निरतिशय मोक्ष नहीं हैं यह कथन असं- 
गत है. समाधान-सफल पदार्थ स्तुतिके योग्य होता दे, न कि निष्फल पदाथे. सो 
मोक्षसे अन्य मोक्ष नहीं होता इससे वह निष्फळ दे; और सत्संगसे ज्ञानद्वरा अनेक Te 
बोको मोक्षसुख प्राप्त होता है, इससे वह सफल दै तया इसी असिश्रांयसे यहांपर Mas: 
खसे भी श्रेष्ठ कद्दा गया है. ' ० 


Ce 5 
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पंचम बिन्दुः 


इश्वरका कत्तेव्य. - - 
छएछ&छछ&:388# 
प्रमत्तमुचचेरितिकृत्यचिन्तया प्रवुद्धलोभ॑ विषयेषु लाळसम्‌। 
त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे ्ुलेलिहानोहिरिचाखुमन्तकः ॥ 
श्रीमद्भागवत, द्‌. अ. ५१. 
SIAR कायोंको करनेकी चिंतासे अत्यंत मदमत्त हुए, महान्‌ 
लोमी और विषयकी लालसावाळे चूहेको,-जैसे भूखसे व्याकुल सर्प निगल जाता है 
तैसेही अनेक कार्य करनेके विचारसे बहुतद्दी मदोन्मत्त इए, महाळोमी और विषयोंकी' 
लाळसावाळे पुरुषको हे भगवन्‌! आप कालमूर्तिके समान सावधान होकर एकाएक 
पकड़ लेते द्द 
OY 


शिष्य--हे गुरुजी ! इस जगत्के wal प्रभु जो साकार तथा निराकार ' 


WEFRSEFRSK दोनोंही रूपसे विद्यमान हैं सो क्या अपने प्राणियोंकी नाई 
आहार विहारादि व्यवहार (खाना, पीना, . बोलना, हँसना आदि) करते 
होंगे ? इस विषयमें get आश्रये होता है; इसलिये कृपा करके इसका समा- 
थान कीजिये. | 

गुरु--हे aca! इस विषयमें एक राजाके पूछे हुए तेरेही जेसे प्रश्न मुझे 
याद हैं सो तुझे कहता हूं, तू अवण कर 

मनोमयी नामकी नगरीमें पहले कोई बुद्धिधन नामक राजा राज्य करता 
था. यह्‌ राजा स्वयं भी बुद्धिमान्‌, विद्याका प्रेमी, हास्य विनोद तथा 
चमत्कारिक कथाओं ( वृत्तान्तों ) को श्रवण करनेवाला और अनेक कला- 
कुशळ पुरुषोंका समागम करने आदि विषयोंपर बहुत प्रीति रखनेवाळा था 
ऐसी उसकी योग्य बृत्ति होनेसे बंुतेरे fram, कवि और बुद्धिमान्‌, पुरुषं 
वारंवार उसकी सभामें आकर मान प्राप्त करते थे. यह राजा अपने हास्य- 
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विनोदादिके अतिशय प्रेम (शौक) के लिये मस्करे, वाचाळ, हाजिर जवाबी, 
खिलाड़ी इत्यादिक कलाकुशल पुरुषोंको सदा ( कायम ) के fea वर्षाशन 
देकर अपनी समामें रखता था; और HASTA राजकाजसे fae होता, तब 
तब अवकाझके समय, वह उनको अनेक तरहके विलक्षण प्रभ पूछकर उनके 
संतोषकारक SATA सुनकर आनंदको प्राप्त होता था. इसी रीतिके विनो- 
at वह एकदिन बैठा था, उस समय उसको कुछ TH सूझी, उसपरसे वह 
यों कहने ळगाः-“ हे सचिव ! हमारी इस विनोदी राजसभामें अनेक प्रका- 
रके ज्ञानको धारण करनेवाले पुरुष हैं; परन्तु क्या ये मुझे जो अभी उत्पन्न 
हुआ उस प्रश्नका उत्तर देसकेंगे ?” यह सुनकर प्रधाने कहाः-“ महा- 
गजाधिराज | ऐसी शंका पहलेहीसे करनेका क्या : प्रयोजन है ? आप प्रश्न 
करें और जो आपको संतोषकारक उत्तर नहीं HS तो आपकी आज्ञानुसार 
कार्य करनेके लिये आपके चरणोंका दास मैं तेयार ही हुँ”. राजाने. तुरन्त 
बह प्रश्न प्रधानको राजसभामें कह सुनाया, ओर प्रधानने -पंडिताको कह 
सुनाया. परंतु, यह प्रश्न पूछनेसे पहले. सबको चेता दिया कि, जो इस 
प्रभका उत्तर. नहीं देसकें वे तत्काळ मेरी सभामेंसे : निकल जावें और पुनः 
मेरी आज्ञा विना सभामें प्रवेश नहीं करें. राजाकी ऐसी कड़ी आज्ञा सुन 
करके सभासद्गण घबरागये और उत्तर देनेकी जिसमें शक्ति होगी वेभी 


"एकवार.तो स्तब्धही होगये: फिर सबके समक्ष राजाका प्रश्न निवेदन किया. 


१ इश्वर क्या खाता है? २ ईश्वर क्या करता है? ३ वह कब हँसतां 
है? ४ वह कहां रहता है ? के 

इन प्रश्नोंको सुनकर सारे सभासद परस्पर-एक दूसरेका मुख देखने 
छगे. कईएकने तो निळेजता स्वीकारी और कितनेक जब २ राजा कोई 
प्रश्न पूछता तंब २ तुरन्त उत्तर देनेवाले थे, वेभी ga समय तो wie 


` होकर दिङ्सूद बन कर चुपचाप बेठे रहे: : पंडितोंकी ऐसी मूढ़ता देखकर 


राजाने क्रोध करके तुरन्त सभा विसजेन करनेकी प्रधानको आज्ञा दी ओर 
उसको भी कहा कि “तू स्वयं जाकर जो इन प्रश्नोंके उत्तर देनेमें समर्थे हो 
ऐसे पुरुषको ढूंढ ला. वह उत्तर देनेवाळा पुरुष चाहे जैसी स्थितिमें होगा 
तो भी मैं उसको राज्यासनपर बिठाकर उसकी सेवा करूंगा” उस समय 
राजाने ऐसा विचार किया कि मेरी समथ सभाके इतने बड़े बुद्धिमान्‌ पुरु- 
घोंने भी जिनका उत्तर नहीं दिया, ऐसे अगम्य प्रश्नोंका उत्तर देनेवाला पुरुष 
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कोई अल्प अनुभववाला अथवा थोड़ी योग्यताबाळा: तो होगा नहीं, किन्तु 
कोई महात्माही होगा; तो ऐसे महात्माकी सेवा करना तो बड़ी दुलेभ बात 
है. . ऐसे सूक्ष्म. विचारसे उसने यह प्रतिज्ञा की... ह 

- राजाके ऐसे वचन सुनकर दूसरे दिन प्रातःकाळ होतेही मंत्री अश्वारूढ 
होकर किसी महात्मा पुरुषकी खोज करनेको चला. इन प्रश्नोंका उत्तर 
देनेवाला महात्मा किसप्रकार और कहां मिलेगा, इसके विचार ओर चिन्तामें 
वह जाते २ एक अरण्यमें चला गया. वहांसे फिर एक गांवसे दूसरे गांव 
और दूसरेसे तीसरे गांच इसीप्रकार फिरते २ Ged २ वह बहुत दूर देश 
चला गया, तोभी इसको कोई Var महापुरुष नहीं मिला कि, जो उसके 


प्रश्नका समाधान करे. इसकारणसे मंत्रीके मनमें अत्यंत खेद और सन्तापं | 
होने ळगा. वह ऐसी चिन्ता करने लगा कि--“अरे ! एक तो मेरी बात | 
जायगी कि मुझे सौंपा हुआ काम मुझसे नहीं हुआ और दूसरे काम किये | 
बिना पीछा जानेसि महाराज भी क्रोधायमान होंगे ओर मेरे प्रधान-पदपरसे | 
मुझे भ्रष्ट करेंगे. ' - इसप्रकार में धमै-संकटमें पड़ा हूं. अब मुझे क्या करना | 
चाहिये ? क्या निराशाभरा मुंह लेकर राजाके सन्सुख जाना चाहिये! | 


यरन्तु वहां जाकर अपमान' पानेसे तो मरनाही उत्तम दै. तब क्या आत्म- | 
चात करके देह-त्यांग करना चाहिये ? नहीं नहीं. “थिक्कार है ऐसे नपुंस- | 
कको कि जो कायर होकर अपने अनेक जन्मोंके GHA MT हुए Tet 
देहका अपनेही आप घात करनेकी इच्छा करता है. तो फिर अब क्या उपाय | 
करना चाहिये ? ऐसे परम संकटके समयमें मेरी सहायता कौन करेगा! ' 


. मैंने तो जितना मुझसे बना उतना प्रयत्न. करलिया. कहा है कि-- 
' सो०-“ हस्त पदादिक अंग, अरु aftr दीनी मचुजको | 
होनि अहोनि हरिसंग, होय सके सो यतन कर ॥ ” 
प्रसुने मनुष्यको हाथ पांव इत्यादि शारीरके सवै अवयव ओर बुद्धि 
आदि दिये हैं इसलिये अपनेसे बन सके उतना अवश्य प्रयत्न करना; 
पर ऐसा करते हुएभी जब कांये सिद्ध न हो तो कर्ताका कुछ दोष नहीं; 
क्योंकि जो काम मनुष्यसे नहीं बन सके सो काम करनेकी साम्ये तो 


श्रीहरिमेंही है. . तो क्या वह परम कपाळ प्रभु इस निष्फलताके समयमें मेरी | 


सहायता न करेगा ?” ऐसा कहकर वह दोनों हाथ जोड़कर भगवानकी स्तुतिं 
करने लगा:-“हे परम कपाळ! हेः अन्तर्यामी .! अनाथबंघु !- हे . दीननाथ ! 
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है परमेश्वर ! आप अशरण( आश्रंयरद्धित )के ALT हो, ऐसा AA आपका 
at करते हैं, तो हे प्रभु ! में इस संकटसमयमें आपके शरण हूँ अतएव 
आप मेरी wat रखकर इस अनिवाय धमसंकटमेंसे मुझे मुक्त करो. 
हे देव.! आप, शरणागतका कभी त्याग नहीं करते, वरन उसको अभय- 
दान देकर अपने चरणारविन्दोंका आश्रय देते हो. इस लिये मुझे 


_ निश्चय है कि मेरी समस्त चिन्ताओंका . आप चूणे करेंहीगे ” ऐसे अनेक 


प्रकारसे श्रीपरमात्माकी स्तुति करता हुआ धीरे २ आगे जाने ST. मध्याह 
होगया था, क्षुघाभी ait थी और सूये भी शरदऋतुके चित्रानक्षत्रका होनेसे 
घूपभी बहुत तेज पड़रही थी. कुछ दूर आगे जाकर उसने दुपहरी” कर 
नेका विचार किया, और मार्गपरके एक खेतके किनारेपर सघन आमका 
वक्ष था उसकी शीतल छायामें जाकर घोड़ेपरसे उतरा. घोड़ेको आम्रके 
पेड़स बांध दिया और बैठकर भगवानका स्मरण करने लगा. इसी बीचमें 
खेतमें हुछ जोतनेवाले किसानने भी मध्याह्न होंजानेके कारणसे हलसे 
खोलकर. बैलोंको चरनेके लिये छोड़ दिया, और उसी वृक्षुके नीचे भात 
खानेके लिये आया. किसान बड़े शान्त स्वभावका था. उसने आतेही 
उस प्रधानका मुख उतरा हुआ ( उदास ) देखकर प्रेमसे पूछा कि:-“भाई.! 
तुम कौन हो ? और किसलिये शोकसागरमें fran हुए दिखाई पड़ते हो 
तुम आज मेरे खेतपर seas हो अतएव मेरे TEA हो, सो मेरेसाथ 
AMT भोजन करो, तिसपीछे, तुम्हारी इच्छा हो तो अपनी सुखदुःखकीः 
बात मुझे कहना. आपके झरीरके ` चिह्नोपरसे जाना : जाता है कि, आपः 
क्षत्रिय होंगे; इसकारण हमारा ARO अन्न खानेमें कुछ AT! नहीं." 
औरभी मेरी खनी स्वयं यह भोजन यहां लाई है और यह दूधसेहदी : तयार 
किया हुआ है.” उस किसानके ऐसे. विवेकसहित वचनोंको सुनः करके' 
प्रधान समझा कि, यह कोई उत्तम पुरुष है ओर उसके निमंत्रणको' स्वीकारं 


` किया. तब उन दोनोंने यथारुचि भोजन किया भोजनसे: निश्चिन्त 


होनेके अनन्तर प्रधानने अपनी चिन्ताका कारणः-सब. बीतो हुई बात-कहः 
सुनाई और अन्तमं कहा कि:-- [et हः 
. «हे ब्रह्मदेच ! अब मेरा सब आधार ईश्वरपर' है. :: अस्तुः. जो. उसे प्रियः 
होग़ा सोही करेगा.” यह सुनकर किसात:. ब्राह्मणने - कहा:- राजन्‌ः! 
अङ्ग्या भोजन. भात-खानेकी वस्तुं जो किसानंलोग खेतपर Bora खाते हें: 


aa 
a 
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आपने बहुत्तही अच्छा! किया-कि उसीका विश्वासं रक्खा. वह सब प्रका- 
रसे समथै है, इसलिये आपको अवश्यमेव सहायक होगा. ` अच्छा हुआ 
कि आप यहां .आगये: आपके राजाके इन चारों प्रश्नोंका उत्तर ईश्वर- 
wares में देसकूंगा, और आप अपने: शिरपर लिये हुए कामको पूणे करनेके 
कारण राजाके HUTA बनेंगे. अब आप विलंब न कीजिये और अपनी. 
राजधानीको चलिये. ” ऐसा कहकर वह किसान अपनी eft समय 
होजानेपर बैल आदिको घर लेजाने तथा wea लौटकर पीछा आनेका 
कहके, तुरंत कमर बांधकर प्रधानके साथ विदा हुआ. मागेमें दोनों जने 
वारीवारीसे' घोड़ेपर बैठते उत्तरते तीसरे दिन राजनगरमें आपहुँचे; और 
शहरके बाहरकी एक बाटिकामें दोनोंने आश्रय-( उतारा लिया. ) फिर 
प्रधानने राजाको कहा भेजा कि:ः-“ आपके प्रश्नोंका उत्तर देनेवाले महा- 
त्माको में बुळाळाया हुँ; अतः उस महात्माके सन्मानके लिये उसके सन्सुख 
आकर, . अगौनी ( पेशवाई ) करके उसे नगरमें ले चलिये. ” : समाचार 
पातेही राजा. वड. आडम्बरके साथ उस HAA गया और उस व्राह्मणका 


यथोचित आदर मान करके उन दोनोंको राजमंदिरमें लिवा छाया. दूसरे | 
दिन राजाने सभा करके सबके समक्ष उस किसानको एक उत्तम आसनपर : 


बिठाकर अपने प्रश्न पूछनेका - आरंभ किया. | 


पहले पूछा fe “ हे ब्रह्मदेव ! कहिये, ईश्वर क्या खाता है?” यह | 


सुनकर वह क्रिसान बोला किः-“ हे राजन्‌ ! योवन, धन, संपत्ति, प्रसुता, ' 


बळ इत्यादि वस्तुकी प्राप्ति होनेसे मनुष्यको अहंकार आता है, और उसके 


adh दोजानेसे प्राणी दुष्ट कमोको करने ळगता है; उस अहंकारका प्रभु | 


भक्षणकर््ता ( गवेगंजन ) है. देखो fe, GBH आरंभसे अद्यापि पेयैन्त | 


किसीकाभी अहंकार बना नहीं रहा. अहंकार तो भगवानका भक्ष्य है. 


यह अहंकार. जिसके यहां बृद्धिको प्राप्त होता है, उसीको परमात्मा तुरन्त | 


WAT कंर लेता है.( उसका. अहंकार उतार देता है ). माली जैसे अपनी 
वाटिकामे प्रतिदिन देख भाळ किया करता है और जिन २ झाड़ोंपर बहुतसे 
ge खिलेहुए देखता है, उन ( get) को तुरन्त तोड़ लेता. है; तेसेही 
हिरण्यकशिपु रावण; Rane, बाणासुर, दुयोधन: इत्यादिक अनेक भूप- 
तिगण अंहंकारसे मदोन्मत्त होगयें थे, उन सबका अहंकार भगवान भक्षण 


कर गये, तो फिर साधारण मचुष्यकी चर्चाही क्या करना ? अहो राजन्‌ ! 
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पूवकालके इन दृष्टान्तोंसे आपका समाधान नदीं: होता हो तो यहु: प्रत्यक्ष 
देखिये कि, आपकी :समामेंके अनेक शुणी जन, जो अपने. गुणोंके लिये 
आपकी ओरसे प्राप्त होते हुए उत्तम मानपानके कारण अभिमानी बन-गये 
थ्रे, और अपने अहंकारके वशीभूत होकर ऐसा समझने wt थे कि, हमारे 
समान गुणवान्‌ अन्य कोई नहीं. . इन सवका : अपमान: करके - आपकी: 
सभामें भगवानने इनका गवे. उतारा दै; इस वातमें इन्हीँका अन्तःकरण 
साक्षी देता. हे.” - 

- यह्‌ सुनकरके सबै सभासदोंसहित राजां अतिहषैको प्राप्त हुआ. राजाके 
मनमें और २ प्रश्नोंके उत्तर सुननेकी आतुरता (उत्कंठा) बढ़ी. उसने दूसरा. 
प्रश्न पूछनेकी इच्छा प्रगट की तव खेतिहर महात्माने कहा किः“ हे राजन्‌ ! 
अब अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन करना चाहिये. ऐसा किये 'बिना 
एकभी प्रश्नका उत्तर नहीं दिया जायगा.” यह सुनकर राजाने उत्तर श्रवण 


. करनेकी उत्कंठासे, उस दिन शुभ घड़ी पल (zea) ) दिखाकर, त्राह्मणों- 


द्वारा अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार उस. किसानको राज्याभिषेक कराकर, सिंहा- 
सनपर विराजमान किया. तदनन्तर दोनों हाथ जोड़कर सेवकंके समान 
उनके सन्मुख खड़ा रदा. अब उस महात्मा (नंये बने हुए राजा)ने कहा 
किः-“ है राजा ! अब जैसी तेरी इच्छा हो वैसेही प्रभ आनन्दसे पूछ. ”” 
तब राजा बोला:-“ हे महाराज ! परमेश्वर क्या करता है? ”. महात्माने 
कहाः-“ अहो ! सवंतंत्र स्वतंत्र सर्वेश्वर जगदात्मा प्रभु ठृणका मेरु ओर 
मेरुका तृण कर देता है. वह परमात्मा इस अखिलः Wasa क्षेणमरमें 
इच्छामात्रसे प्रगट करके पलभरमें इसका लंय करनेमें समंथे हैं. राजाको रंक. 
और रंकको राजा बना देता है. ऐसे दृष्टांन्तः जगतमें कईबार देखनेमें आते हैं 
मेरी ओर तू देख. में महादरिद्री और aad (हल जोतना-खेती करना) 
करके उद्र पोषण करनेवाला एक किसांन हूँ; परन्तु समस्त: सचराचरके 
कर्ता सर्वेश्वरकी इच्छामात्रसे आज राजा बन बैठा हूं, ओर तू जो इतने बड़े 
राज्यका पालन करनेवाला भूपति था सो मेरे सन्सुख दासके समान खंड़ा 
है, तो अब प्रभु क्या करता है सो तू अपने आपही समझ ले. ” 
इस उत्तरसे सम्पूर्ण सभामें आनन्द और आश्चयै ` छागया: तदनन्तर 
राजाने तीसरा प्रश्न You“ दे महाराज ! परमेश्वर कहां: रहता है”? इसके” 
उत्तरम किसान महात्माने कहा:-“ ईश्वर aa निवास करता है. उससे ` 
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रहित संसारमें कोई भी पदाथ नहीं, और इसीलिये उसके विष्णु विभु. इत्या- 
दिक ताम हैं. फिर ret भी कहा दै कि:-“ सर्वे विष्णुमयं जगत्‌ ' सारा 
संसार विष्णुमय है, अर्थात्‌. परमेश्वर जगतमें सबेत्र (सब ठिकाने) व्याप्त है. 
भरावानके मुख्य दश अवतार हुए हैं. उनमेंसे नूसिंह्ावतार तो इसी बातको | 
सिद्ध करनेके लिये हुआ है. अपने भक्त प्रह्मदकी सहायता करने तथा | 
उसके पिता हिरण्यकंशिपुको भगवान्‌ सवेत्र वस रहे हैं ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान 

करानेक लिये श्रीहरि स्वयं उसकी सभाकें स्तम्भमेंसे प्रकट हुए थे. यह्‌ | 
` कथा आजतक सवत्र प्रसिद्ध है; परन्तु इतना निश्चय समझ .कि, परमेश्वर | 
भक्तजनोंके रागादिक दोषरहित शुद्ध अन्त:करणमेंह्दी नित्य निवास करता है.” | 


` तदनन्तर राजाने चतुर प्रश्न यह पूछा किः-“परमेश्वर कव हँसता है १” | 
इसका उत्तर देतेसमय किसान (सिंदासनारुढ महात्मा) कहने छगाः- | 
८ जीवात्माके बारंबार वचन चूकने-(प्रतिज्ञा न पालनेकी कुटेव-बुरे स्वभाव) | 
पर भगवानको हँसी आती है. सो कैसे कि, जब जीव गर्भवासमें अत्यन्त | 
कष्ट पाता है, तब उसमेंसे छूटनेके लिये दीन होकर परमेश्वरसे अनेक प्रका- | 
रकी प्रार्थना करता दै, और उसे सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ दया करके | 
उसको गर्भैयातनामेंसे मुक्त करते हैं. परन्तु उसका छुटकारा करनेके पहले | 
उससे वचन लेते हैं-( प्रतिज्ञा कराते =) कि, “ हे जीव ! तू वारंवार ऐसाही | 
करता चला आया-है, तोभी इस समय दया आनेसे तुझे छोड़ता हूं इसलिये | 
अब तू संसारमें जाकर सन्मारीसेही वतेन करना कि जिससे “ पुनरपि जननं ' 
पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ ”का . अवसर न आनपावे. ” उस _ 
* समय जीव कहता है कि “अब में कभी नीच कृत्य नहीं करूंगा.” फिर | 
` हरि कहते हैं. कि;-“ तू शृहस्थाश्रममें रहकर मुझे (परत्रह्मको ) जाननेसे | 
विसुख नहीं रहना, वहां तू धमेंके मागेसे चछना ओर मुझे जाननेका अमभी | 
करना.” aa जीव कहता है:-“ हे महाराज! मैं चाहे जिस काळ ओर | 
चाहे जिस स्थळपर आपके ध्यानसे विसुख नहीं रहूंगा, धमेमागेसे चला 
और विवेकसे संसारयात्रा करूंगा, मुझे पा करके छोड़ो: मैं आपके सिवाय | 
किसी अन्यको नहीं घ्याऊंगा, केवळ आपहीका होकर रहूंगा.” यह प्रतिज्ञा | 
कराकर भगवान्‌ फिर कहते हैं:- “ नहीं, तू स्वल्पकाळतकही मेरा ध्यान ' 


करता रहना तो बस दोगा.” जीव कहता है किः-“हे महाराज ! आपको | 


क्षणभरसी नहीं भूलनेकां ” इसप्रकार स्वीकार करके जीव गर्भमेंसे बाहर | 


| 
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इंश्वरका कर्तव्य, २९ . 


~ 


आता है; कि तुरन्त यह सब भूल जाता है और ऐसा Fowl न करके उल्टा 
पापकमौको करता है और नरकगामी होता दै. ऐसे जीवकी वचनचूक 
होती देखकर भगवान्‌ हँसते हैं. ” 

इन चारोंही प्रश्नोंका सन्तोषकारक उत्तर सुनकरके राजा अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ और उस किसान महात्माको साष्टांग नमस्कार करके कहने ळा ह 
महाराज ! आजसे आप इस राज्यके अधिपति हैं ओर में. आपका सेबक हूं. 
आपकी क्या जाति हे यह में नहीं जानता हूं तोभी ऐसे उत्तम त्रह्मज्ञानके 
पात्र होनेसे आप त्राह्मणही होंगे. ऐसा विचार कर मैं अपनां मनोरथ 
सफल हुआ मानता हूं.” इसके पश्चात्‌ उस ब्राह्मण महाराजने प्रधानको . 
योग्य शिरपांव प्रदान किया और राजाको कहा:-“ हम ब्राह्मण ह, इसलिये 
राज्यभोगका हमें अधिकार नहीं है. तूही अपना राज्य सुखसे भोग. ” 
ऐसा राजाको कहकर वहांसे वह ब्रह्मवेत्ता चलने झगा. तब राजाने आम- 
हसे' उनके ख्रीपुत्रादिकांको वहां बुलबाकर उनको अपनेही नगरम निवास 
कराया और गुरुभावसे अहर्निश उनकी सेवा करके HAT संपादून किया. - 

हे शिष्य ! फिर ऐसा भी है कि “ ह वाव ब्रह्मणो मू चेवामूत च” इस 
उपनिषद्ाक्यके अनुसार भगवान्‌, निराकार तथा जगद्रूपसे साकार दे, 
अर्थात्‌ मैं, तू, खरी, पुरुष, वाळक, पशु, पक्षी इत्यादि सब प्राणी तथा बृ, 
पत और सागर आदि सब स्थावर पदाथोसे भरा पूरा यह जगत्‌ भगवान- 
रूपही है. और उस (जगतरूप भगवानके विराट्स्वरूप ) में बसनेवाछे 
प्राणीमात्र भगवानरूपही हैं और वे जो आहारविहारादि देहके भोग भोगते 


. हैं वे सब उनके रूपमें भगवान ही भोगते हैं ऐसा समझना. 
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98 बिन्दु 
"` ज्ञानं प्राप्त होनेके पश्चात्‌ ज्ञानीकी अवस्था. 


SEER 


विहाय-कामान्यः Bale पुमांश्चरति निःस्पृहः 
निर्ममो निरहंकारः स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥ गीता. २-७१. | 

अथै--जो मनुष्य सव कामनाओंको छोड़कर निःस्पृह होकर विचरता है और 
जिसकी अहंता ममता frend है वह शान्तिकरो प्रासः होता. है 


RRIF SERS ENS HAINES SRF FC LS UES LINDE aces a 


RSuereSesesecek pes 
शिष्य-हे दीनदयाल गुरुदेव ! ज्ञान प्राप्त होनेके (अनन्तर ज्ञानी केसा 
०२७९०२५६४ होता है 
गुरु--हे- वत्स ! .ज्ञान.जेसी परम दुळेभ वस्तुके प्राप्त होजानेपर शेष क्या | 
रह जाता है? कुछ नहीं. इसीसे तो ज्ञानी साक्षात. परत्रह्मस्वरूप होता हे. | 
शिष्य-हे स्वामिन्‌! जव यहः सवेव्यापक AMS होजाता है तो Tae 
क्यों नहीं होता ? और उसको दूसरेके चित्तका भेद क्यों नहीं जान पड़ता! | 


| 


हवै? क्यों कि.अल्पन्ञ.तो जीव और. सर्वज्ञ इश्वर दे. ओर .ज्ञानी तो शुद्र | 
ब्रह्मरूप AA, न तो अल्पन्ञ FA Ala है, दोनोंमेसे एकभी नहीं है. उन | 


ata भिन्न विरक्त है. महदाकाशकी भांति जीव और इश्वरका वास्तविक | 
स्वरूप ब्रह्म है और वही रूप ज्ञानी है. अल्पज्ञता अथवा सकेज्ञता ये तो केवल | 
उपाधियां हैं, और इनके ही संबंधसे जीव ओर इश्वर ऐसे दो भेद मानने | 
पड़ते हैं. वे उपाधियां किस प्रकार हैं सो तू अबण कर. जैसे आकाश | 
( झूत्यता ) सवेत्र एकही दै और घड़ेमें का अथवा घरके भीतरका आकाश | 
भी उससेत्र व्याप्त महदाकाश ( बड़ी शूल्यता ) से भिन्न नहीं है बल्कि 
वहका वही हे; परन्तु घर और घड़ा इस WIA Fal २ उपाधि Baa छोटा 

बड़ा ऐसा मानना पड़ता है इसीप्रकार जीव तथा इश्वरकी उपाधिके अनु 
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शान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ शानीकी अवस्था. ३२ 


* सारही ARIAT. वा सर्वज्ञता होती है... परन्तु ज्ञानी तो इन दोनों जीव 


तथा ईश्वरकी उपाधियासे रहित होजाता है और साक्षात्‌ FMT ब्रह्म बन 
जाता है इसकारण न तो वह ACT रहा और न वह सवेज्ञ.रहा. , 
जीव तथा ईश्वर अपनी २ उपाधिसे रहित हो जायँ तो दोनों एकद्दी ह 
इसपर यह एक कथा सुनः 

कोई एक मह्दा-संपत्तिवान्‌ चक्रवर्ती राजा था और अन्य बहुतसे मांड- 
'लिक राजागण उसकी आज्ञामें रहकर प्रजाका पालन करते थे. वह स- 
मस्त प्रथ्वीका राज्य करता था इसलिये उसकी समृद्धिकी तो वातही क्या 
करना ? एक समय वह चक्रवर्ती राजा 'कितनीही सेना लेकर वनक्रीडा 
करनेके लिये गया. add, उस राजाने, अति सुशोभित ब्रृक्ष्लताओंसे 
आनंदित हो कर वहीं सेनाका पड़ाव डाल दिया. तदनन्तर अपने कई- 
एक मुख्य अंगरक्षक आदिकोंको साथ ले, अश्वारूढ होकर चनमें सृगया 
( शिकार ) करनेको निकळा. ara fet चहूंओर फिरकर इधरउधर 
'बहुत देखा भाला; किन्तु कहींभी कोई स॒गी वा संग दृष्टिगोचर नहीं हुआ, 
इससे राजा कोधायमान हुआ और घोड़ेको आगे बढ़ाया दूर जाने 
पर उसको थोड़ी दूर आगे तृणांकुर चरता हुआ एक Hume झुंड 
दिखाई दिया. राजाको अपनी ओर बेगसे आते देखकर झुंडके झग इधर 
उधर भागने St. राजा अपने साथियोंको पीछे छोड़कर और घोड़ेकी 
लगाम ढीली करके उन ath पीछे WT. इस झुंडका नायक wT बहुत 


सुन्दर था इसलिये राजाका लक्ष्य, ओर सृगोंपर न होते, केवळ उसीके ऊ- 


पर रहनेसे उसका पीछा किया. वह सगभी राजाके वार ( चोट ) को 
वारंवार चुकाता हुआ बड़ी दूर निकल गया. इतनेपरभी राजाने उसका 


पीछा करना नहीं छोड़ा ओर उसके पीछेका पीछे दौड़ना और वाण मारना 


जारी GM. ऐसे प्रबळ वेगसे stead एक eH घोड़ेका पांव पड़जानेसे 
कुछ झोंका खाया ओर पीछा सँभाला, इतनेम तो वह सृग उस जंगलमें अ- 


ष्ट होगया. राजा बड़ा निराश हुआ; क्योंकि सेना तथा साथी बहुत पीछे 


{ दूर ) रह गये थे. ` इस समय मध्याह्रकाल होगया थां और झरीरको ब- 
हुत श्रम हुआ था इसलिये पीछे फिरनेका विचार छोड़कर अपनेको हुआ 
अम मिटानेके लिये, नदीतीरपरके एक ब्रक्षकी सघन शीतळ छायाके नीचे 
जाकर घोड़ेपरसे उतरा और घोड़ेको Wa बांधकर वृक्षकी जड़के पास बैठा 
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agra शिरके नीचे रखकर: थोड़ीसी आड़ टेढ़ की; राजा बहुत थका हुआ 
था सो उसको तुरन्त मीठी २ निद्रा ame. घड़ीक बीतनेपर वहां एक 


कौतुक हुआ, 

निकटवत्ती वृक्षोंकी घनी : झाड़ीमेंसे Slat आकृतिका एक जंगली | 
प्राणी* यकायक ( दौड़ता ) हुआ राजाके पांस आंया ओर तुरन्त राजाके | 
दोनों हाथ पकड़कर उसे कंधेपर डाल लिया ओर बड़े बेगसे HA आया था 
बसेही झाड़ीमें पीछा अरय होगया. राजाकी नींद तत्क्षण खुल गई थी, | 
परन्तु. उस प्राणीके बळके आगे राजाका कुछ AT नहीं चळा. उस जंगली | 
प्राणीने राजाको लेजाकर एक छोटीसी गुफामें बिठाया ओर उसके द्वारकों 
एक बड़ा पत्थर रखकर बंद कर दिया. राजाने इस शुफामें देखा तो | 
जाना.कि उसीकी भांति पकड़ा हुआ एक ओर पुरुष वहां था. उसे देख- 
कर राजाको घबराहट पहलेसे कुछ कम हुई ओर वह उसके निकट जाकर | 
बेठा. . परस्पर बातचीत करते २ राजाने पूछा कि-“भाई ! तू किसरीतिसे | 
यहां आया हे? और तू कौन है ९? यह सुनकर वह पुरुष बोला-“ भाई | 
में इस वनके पासवाळे गांवंका कठियारा ( छकड़हारा ) लकड़ी वेचनेवाला | 


* बहुतसे घने जंगलोंमें <a » जातिके प्राणी होते हैं, जो पद्दाड़ोके बहुत गहरे- | 
नीचे भागमें अपनी गुह्य गुफाएं बनाकर रहते. हैं. उनका आकार अधिकतर मनुष्यके 
अंगोसे मिळता हुआ होता दै और वे बहुत सुन्दर होते हैं. किन्तु उनके शरीरपर बाल 
( केश ) अधिक eae उनका aie gee विलक्षण और भयंकर जान पड़ता है. इन | 
आणियोंमें नरकी अपेक्षा मादा-( ख्ियों ) का भाग विशेष द्वोता है. इन जंगली प्राणि 
योंकी मादाओंमें पुरुष भोगनेकी Udt प्रबळ इच्छा होती है कि इस कामके लिये वे | 
anal फिरकर मजुंष्यों-( पुरुषों ) को ढूंढ़ा करती हैं. ( क्योंकि एक तो उनमें नर बहुः ' 
तही थोड़े होते हैं और कुछ कुदरती-( स्वाभाविकं ) रीतिसे विषयेच्छाका giv भी | 
उनमें विशेष होता हे. ) जो एकाद पुरुष उनके सपाटेमें आजाता हवै तो वे उसको तुरन्त | 
अपनी पीठपर लाद्कर अपनी gat छेजाती हैं और अपने रहनेकी जुदी छोटी गुफाम | 
( जो कि उस बड़ी शुफाकें भीतर ही होती दे) उसको बिठाकर गुफाका द्वार बढ़ी | 
शिळासे बंद करदेती हैं, और जब इच्छा होती है तब उसके पास आकर, उसको FATS, | 
मांस ( कच्चा ) इत्यादिक खानेको देती हें और स्वयं संभोग कराती हें. तिस पीछे फिर | 
गुफाका द्वार पहलेके जैसे बंद करके आप चली जाती हैं: इस प्रकार करते २ जब्रः कई | 
दिन पीछे वह पुरुष-विषय करते २ थक जाता दै और उसके शरीरमें किसी वातकी शक्ति 
नहीं रहती तब. उसको वहांसें उठाकर पीछा . वनमे छोड़ देती हैं 


| 
| 


eee eens we: 
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ज्ञान प्राप्त होनेके TAL. Mel अवस्था, ३३ 


हूं, में घरका अत्यन्त गरीब हूं, मेरी St पुत्रादिक अन्नके लिये दु:खी होनेसे, 
इरः dana प्रतिदिन एक सूखी लकड़ियोंका सारः ( बोझ या WET) गांवमें 
लेजाकर वेचता हूं और उससे अपने कुदुंबका पोषण करता हूं. आज. मैंने इस 
पासकी झाड़ीमेंसे लकड़ी काटकर भार वांधा. ओर. गांवमें' जानेको: तयार 
हुआ था; परन्तु मध्याह्न होगया था ओर wert wins . थी सो साथमें 
ळाईहुई रोटी खाकर पासके एक झरनेमेंसे पानी पिया. और: फिर थोड़ी 
देरतक विश्राम लेनेका विचार किया. मेरी कुल्हाड़ी जिसमें at सवे 
कुटुंबका पोषण समाया हुआ है ओर जो कि मेरी समस्त समृद्धि 
है उसको में ae यत्नसे शिरहाने रखकर: सो गया, ad आंख: कुछ 
wit कुछ न लगी इतनेमें तो इस दुष्ट प्राणीते. आकर at दोनों 
हाथ पकड़ लिये ओर मुझे कंधे पर डालकर क्षणभरमे यहां ला war. 
तुम्हारे आनेसे थोड़ीही देर पहले में यहां . आया हूं. और मेरी कुल्हाड़ी 
तथा. काठका भार दोनों वहीं पडे हैं. अरे रे !.हे ag! दया कर, कृपा कर; 
अव्‌ सेरे वाळकोंका क्या होगा ? वे बिचारे भूखके मारे मर जायेंगे.” 
भांति अपनी वात कहकर वह दीन कठियारा ( लकड़हारा ). बहुत विलाप. 
करने झगा. तव राजाने कहा-अरेः आई ! ऐसे विलाप क्यों करता है ? तेरे 
लिये तो केवळ तेरा कुटुंबही दुःखी . होगा, परन्तु में जो -इस: प्रथ्वीका 
सावेभौम राजा हूं सो मेरे लिये तो सारा राज्य दुःखी होगा. मेरी रानी 
ओर मेरे कुँअर मुझे न देखकर आत्मघात करेंगे, और मेरा राज्य, राजा 
विना शल्य होजानेके कारण उसमें नानाप्रकारके बड़े २ उत्पात होंगे, 
परन्तु हे भाई लकड्हारे ! यह सब अर्थात्‌ मेरे पीछेका ओर तेरे पीछेका 
सब दुःख वा सुख इस समय अपने पास कुछ नहीं है. यहां तो हम 
दोनों बरावर हैं; इसवास्ते तू कुछ चिन्ता मत कर. दुःखकी अवस्थामें Fs 
ष्यको एकाएक घबराना नहीं चाहिये, बरन धीरंज रखना चाहिये और 
आ पड़े दुःखको निवारण करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये. और उस 
प्रयत्नमें सफळ होकर दुःखसे सुक्त dan लिये दयासिन्धु परमात्माकी 
स्तुति करके उसकी सहायता मांगना, यही इस समय अपना कक्तेव्य है. 
` शरण तो प्रभुकाही सचा दै. में, तू और इस जगतके प्राणीमान्रकी गति 
बही एक परमात्मा है. प्राणीगण केवल उसके नामसेही संसारके मोहमय 
कठिन बन्धनोंमेसे छूट जाते हैं; तो इस बत्धनक़ीभी गति. वही: परमात्मा 
३ 
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है. जब प्राणीजनः उसके: नामप्रभावसे-स्मरणमांत्रसे. 5 कठिन | 
बन्धनोंमेसे युक्त. दो जाते हैं.तो फिर यह. बन्धन किस गिनतीमें दै १ अतः हे | 
भाई ! अब हम दोनोको, में राजा और तू छकड़हारा इस भेदभावको ANT, |. 
आसगवानकीहीं शरण लेना चाहिये, इसप्रकार बातचीत करके वे दोनोंही 
विश्ञुद्धभावसे भगवानकी स्तुति करने छगे, ओर द्याछ परमात्माने संतुष्ट | 


; 


होकर अपनी अगाधशक्तिसे उन दोनोंको संकटमेंसे सुक्त किया ।. | 


: हे शिष्य ! इश्वररूप राजा और जीवरूप ळकड़हारा दोनोंद्दी एक शुफामें | 
बंद होजाने और अपनी उपाधि ( राजाकी उपाधि चक्रवत्ती राज्य और | 
लकड्हारेकी उपाधि . उसकी प्यारीसे प्यारी कुल्हाड़ी ) रूप राज्य तथा| 
कुल्हाड़ी जहांके तहां पड़े रहजानेसे दोनों समान-एकही स्थितिमें आगये | 
और जेसेही दोनो एकमन होकर जगन्नियन्ता परमात्माकी स्तुति करने रगे | 
कि तत्काल सुक्त होगये, क्योंकि उसके आगे तो दोनों समानही हैं-ऊंच | 
वा नीच नहीं दै. इसी भांति जीव ओर इश्वरकी उपाधियां मिट जानेसे | 
दोनो समान हैं. ' इसलिये जीव और ' ईश्वर, अल्प ( किंचित्‌ ) जानने- | 
वाळा जीव और सवेज्ञ-सवै जगतको जानेवाला इश्वर, इन दोोंकी | 
उपाधिसे रहित ऐसा जो ब्रह्मरूप है उसमें ये दोनो समान हैं और ज्ञानीका | 
यही स्वरूप है ऐसा समझना चाहिये. : & ` | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ज्ञानीको सिद्धि प्राप्त होती हे. 


ee SEO 


जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः | 
मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ . 
अशै--योगी, इंद्रियोंको विजय करके, सावधान होकर, प्राणवायुको .जत्र अपने 
आधीन करता है, और सनको स्थिर करके, मुझमें लीन करता है; तब सिद्धियां 
उस योगिकी सेवामें हाजिर ( खड़ी ) रहती हैं 
RSS RIS . मे 4 
> शिष्यू---हे स्वामी ! आपके TAT पान करके में कृत्यक्कत्य 
९०२७९०२७४ हुआ हूं. मेरे जैसे पामरको आप समान प्रभुस्वरूप 
महात्माके चरणोंका परम दुर्लभ आश्रय मिळा है, इसलिये में अपना अहो 
भाग्य समझता हूं. हे शुरु देव ! आपके बिना मुझ मूढुमतिके मनके 
संशर्योका छेदून कोन करे ? हे दयाळ ! आपकी qua मैंने यह तो जाना 
कि ज्ञानी जन साक्षात्‌ परत्रह्मस्वरूप होते हैं, किन्तु उनको किसीभी 
सिद्धिकी प्राप्ति होती होगी वा नहीं ? . 7 र 
गुरु-हे वत्स ! सिद्धि, यह ऐसा कोनसा अछुत पदाथे ह कि जिसे 
“प्राप्त करनेकी ज्ञानी इच्छा करे ? इस जगतमें विशेषता करके, कभी किसीने : 
* नहीं देखी हो ऐसी वस्तुको देखना वा अछोकिक कम करना, इसीको छोरा 
सिद्धि कहते हैं. जसे-क्षणभरमें बहुत दूर चले जाना, छोटे, शरीरको 
विशाल और Renee GEST करलेना, दूसरेके मनकी बातको कह 
“देना, आकाशमागेसे गमन करना, इत्यादि जो साधारण मनुष्यासे नहीं 
चन सके ऐसे कत्यांके करनेको सिद्धि कहते हैं; परन्तु इनसेभी: बढ़कर 
चमत्कारिक ईश्वरी सिद्धियोंका जगतमें क्या घाटा है.?. संसारमें जहां 
देखो बहांही सिद्धि दै. तू देख कि गर्भमें अल्पमात्र arg गिरा था उस- 
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अपनी इतनी बड़ी साढ़े तीन मनंकी काया बन गई, यह क्या 

ls सिद्धि नहीं ? इसके उपरान्त कैसी सिद्धि चाहिये ? पुन | 
मळ और मूत्रादि कुत्सित पदाथोहीसे भरे हुए गर्भस्थानमेंसे परमहंस जैसे 
ज्ञानी महात्मारूप अमूल्य रत्न यथा शुकदेव, याज्ञवल्क्य, जनक, aay 
आदिक अगणित महात्मा जन उत्पन्न हुए और होते हैं यह केसी सिद्धि ! | 
आकाइमें देखें तो असंख्य नक्षत्र,. तारा, सूये, चन्द्र आदि FET निरा-| 
धार ( किसीके सहारेविना ) स्थिर होरहे हैं तथा गति कर रहे हैं, तोभी| 
ऊपरसे परथ्वीपर गिरकर अपना चूर्ण नहीं करडालते, यह क्या थोड़ी सिद्धि !| 
कईएक पुरुष चार २ और बहुतसे राजा सेंकड़ों खयां व्याहते हे तोभी 
उनके कोई सन्तान नहीं होती, और कितनेही छोगोंके एकही ख्रीसे द॒श २ 
पंद्रह २ ओर सौ २ ( धृतराष्ट्रको एकही खरी गांधारीसे सौ कौरव उत्पन्न 
हुए थे ) पुत्र होते हैं यह फेसी सिद्धि ? ऐसी प्राकृतिक-कुदरती सिद्धियां 
क्या कम आश्चयोत्पादक हैं ? परन्तु इनसे किसीको आश्रये होता gen 
नहीं दिखाई देता, तो फिर ज्ञानीको ऐसी मिथ्या सिद्धियोंकी क्या आव 
श्यकता है ? पुनः तू देख कि, प्रत्यक्ष सिद्धियां अपनेही अंगमें विद्यमान 
हैं. अपनेको क्षुधा तृषा ळगती है, अन्न AIS खाते पीते हैं, सो गलेसे 
उतरकर अन्न पेटमेंकें बाई ओरके Awd Gl अल दाहिनी ओरके नलम । 
जुदा २ चला जाता है, वह पचन होता है तब उसमेंसे उत्तम रस वनकंर 
` शरीरकी नस २ में फैल जाता है, और निर्थक wet मळ मूत्र इत्यावि- | 
रूप होकर गुदा उंपस्थ आदि इंद्रियोंके द्वारा वाहर निकल जाता ह; यह 
क्या महासिद्धि नहीं है ? ऐसी सिद्धियोंको जान छेनेके उपरान्त जो विशुद्ध 
` ज्ञानी पुरुष है. उसको इनसे घटिया-हुळकी सिद्धियोंमें केसे प्रेम हो सकता | 
हैं ? अतएव ऐसी सिद्धियोंका लाळच तो ज्ञानी जनोंको होताही नहीं; 
क्योंकि ज्ञानी पुरुष कामनारहित होते हैं और सिद्धियोंको तो सकामं पुरुप | 
चाहते हैं. ज्ञानी जन कामनाके अनर्थको . अळीभांति जानते हैं और उस | 
ओर उनकी चित्तद्वत्ति नहीं जाती. जैसे कोई प्रतिष्ठित सदगृहस्थ; अपनी 
सवेरूप शुणादि सम्पन्न गृहसुंदरीको छोड़कर, महाकुटिळ वेइयाके यहां जाकर | 
उसके साथःप्रीतिं करे, यह जितना अघटित अनुचित है ऐसाही ज्ञानी 
जनोंको सिद्धिकी इच्छा दोना भी अनुचित है 
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संसारयन्धनमेंसे छरनेका उपाय. 


चेदान्तार्थविचारेण जायते ज्ञानसुत्तमम्‌। 
तेनात्यन्तिकसंसारडुः्खनाशो AAT U ` 
_ त्यक्त्वाऽहंममताभाचं निश्चेष्टो निरुपाधिकः | 
धीरो ज्ञानकुठारेण छिन्ते संसारवन्धनम्‌॥ 
आर्थ-तरदान्तके अर्थका विचार करनेसे उत्तम ज्ञान ग्रास होता है और इस 
ज्ञानसे तुरन्त संसारसंबंधी सर्व दुःखोंका नारा होता है. धीर पुरुष अहंता समताके 
विचारोंको त्यागकर, उपाधिरहित वनकर कोईभी कर्म नहीं करता और उस ज्ञानरूप 
SR संसारके नन्धनोंको काठ डालता है 
इ४क३४७३४क३४/७३४/०७१४४७४३०- 
६ शिष्य---भगवत्स्वरूप गुरुदेव ! इस आत्माको भया हुआ आंतिकल्पित 
Genesee यह्‌ संसारका बन्‍्धन किस रीतिसे और कहां जानेसे छूटे ? 
गुरु--हे aca ! यह संसारवन्धन सद्शुरुके ज्ञानोपदेशसेही. छूदता है 
और भी, दुसरी किसी जगह न जाते. इस देहदेशमें रहनेसेही छूटता है, 
और आत्मा जीवन्सुक्त होता है. इस विष़यमें में तुझे एक राजाकी कथा . 
ऋहता हूं, सो तू श्रवण कर:-- 
किसी एक नगरका राजा बड़ा पराक्रमी था. . उसने अनेक देशास्तरोंमें 
आकर, Tih राजांओंको जीता और ACA अनेक प्रकारके रत्न, मणि, 
माणिक, हीरा इत्यादिक जवाहिर लाकर अपने यहां इक़ट्टे. क्रिये थे-. ब्रह 
Us बहुत विलासी था. उसने विळासके. लिये एक . अति सुन्दर FES 
बनवाया था यह HES एकपर एक़ इसप्रकार चोदह महला ( मंजळेका ) 
था. उन मंजलोमें नीचेके भूमागसे लेकर ऊपर शिखरतकके Hawise. 
Si अनुक्रमसे एकसे दूसरेमें विशेष, दूसरेसे तीसरेमे विशेष, इसभांति, 
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| 
३८ चन्द्रकान्त. | 
| 


अन्य राज्योंमेंस जीतकर लाये हुए रत्न और मणि जड़ा दिये थे. उस 
(महत्व )में जेसे २ ऊपर चढ़ते जावें वैसे २ मणि माणिक्यका अधिकाधिक | 
प्रकाश और शोभा दृष्टिगोचर होती थी. वह राजा इस सुन्दर Aaa 
प्रतिदिन नये २ विलास भोगता था. एक दिन रातके' समय ऐसा हुआ 
fe, उस राजाके शरीरको कुछेक तंद्रा आगई. इस समय धीरे २ उसके, 
पेटमें दई होने लगा. -परन्तु राजा, उसपर छुछ लक्ष्य न देते अपने बिळा- 
सभवनमें.जाकर सोया. वहां जानेपर उसके पेटमें पहलेसे अधिक दूखने 
SN. पहले पहले मंजिछेपर कुछ चेन न पड्नेसे दूसरे AES जाकर ! 
सोया. वहांभी पेटका seat मिटा नहीं. ज्यों २ समय बीतता गया| 
त्यों २ पेटका दुद बढ़ता गया, जिससे वह ज्याकुछ हुआ, ओर “यहां दवा | 
बराबर नहीं आती, और कुछ अच्छी नहीं लगती इस कारण चलो ऊपर जा | 
सोचें.” ऐसेही विचार करता २ एक २ महला चढ़ता ही गया. निदान 
वह्‌ चौद॒हवें महलेपर जाकर छत्रपछँगपर सोया. इस स्थानमें मणि माणि-| 
कोंका सबसे अधिक जड़ाव हुआ था इसलिये यहांकी शोभाका पार नहीं| 
था. तिसपर दीपकोंके प्रकारसे चारों ओर झकाझक-देदीप्यमान होरहा 
था. इस प्रकाश आदिसि तो राजाका चित्त विशेष गबराहटमें पड़ा ओर 
पेटकी व्यथाभी बहुत वढ़ गई. राजा बहुत SAS होने लगा. पछँगपर 
लेटे २ बहुतसी wee बदलीं-बहुतेरा तड़पा किन्तु उदरपीड़ा तो मिटीहीं | 
नहीं. इस दुःखसे चित्त अत्यन्त व्यग्न हुआ तो राजा वहांसे ऋमशः TF 
पीछे एक ऐसे सब महे उतरकर सबसे नीचे आया ओर महळके द्वारपर | 
इधर उधर टहळने लगा. इस समय उसने विचार किया कि, अव तो किसी | 
बैद्यको बुळाना चाहिये. यह विचार करके वैद्यको बुळानेके लिये एक नौक 
रको आज्ञा देनेवाळाही था इतनेमें तो उस महळके दरवाजेके आगे होकर 
कोई परम पवित्र और रोगीका भळा करनेकी इच्छावाळा वेद्यराज “ किसीको | 
ओषध कराना-लेना है 2? ऐसी रीतिसे पुकारते २ निकळा. यह पुकार 
सुनकर राजाने ततक्षणही उसको अपने निकट बुलाया और मानके साथ 
आसनपर बिठाकर उसके पाससे पेटकी पीड़ा दूर होनेकी ओषधि मांगी. | 
तुरंत वैद्यराजने अपनी झोळीमेंसे एक चमत्कारिक जड़ी निकाली, ओर वह | 
पानीमें :घिसकर राजाके पेटपर लगादी. क्षणभरमें उस बूटीका असर पेट 
पहुँचा तो पेटमें गड़गड़ाट होने ळगा; और राजाको दस्त जानेकी इच्छा | 


isso he ins ine 
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संसारवन्धनमेसे छूटनेका उपाय. ३९ 


' हुई. बहांसे उठकर वह पाखानेमें गया तो उसे ऐसा खुलासा, दुस्त आया 
कि पेटमेंका सब दु:ख दूर होगया और उसको बड़ा आनन्द होने लगा. 
उसकी सब इंद्वियां भी शान्त हुईं और बहुत रात गयेतक पीड़ासे व्याकुछ 
रहनेके कारण जागता रहा था इस कारण उस पाखानेमेंही सोजानेका 
उसका मन हुआ. Hal! उन सब्वै्राजका तथा उनकी जड़ीका केसा 
aga प्रभाव ! 2 

हे विचक्षण ! इसी उदाहरणके समान तू इस जीवात्माके संबधमें बे 
समझ. यह जो जीव है उसको राजारूप जान, और चौदह महलोंका 
उसका महल था तेसेही इस देहको चौदह मंजला महल समझ. देहके चौदह 
महले इस प्रकार हैं-पांच केंद्रिय और.पांच ज्ञानेंद्रिय मिळकर दश हुए, 
और मन, बुद्धि, चित्त, तथा अहंकार ये चार मिलकर सब चोदह हुए. 
राजाके पेटम पीड़ा होती थी तैसेही यह जीव भी इस संसाररूपी (कल्पित ) 
बन्धनके महान. दुःखरोगको प्राप्त हुआ है; वह. दुःख अन्य किसी उपायसे 
नहीं मिटकर, जड़ी देनेवाले सहुरुरूप TERT चमत्कारिक जड़ीरूपी 
सदुपदेश मिळनेसे ही मिटे. इसके लिये किसी अंच्छे, ऊंचे तथा पवित्र 
स्थळपर जानेकी आवश्यकता नहीं किन्तु जेसे वैद्यराजकी जड़ीसे सा 
जैसी अच्छी घुरी पवित्र, अपवित्र जगहमें राजाको आनन्द हुआ तसेही 
` सहुरुके उपदेशसे मळमून्नसे भरे हुए इस देहमेंदी आनन्द होता है ( आत्मा 
जीवन्सुक्त होता है), ऐसा जानना. ' 
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“ नवम बिन्दु 

. प्रारञ्च और सुख्याथे, 
"` ` 'पूर्चजन्मछूत कमे प्रारबव्धमिंति चीच्यते। . «| 
_ पुरुषार्थः परो लोके मोक्षदायी Sad: सदा ॥ 
Oey सुञ्यभानोऽपि 'तत्रासक्तो 'विवेकचित्त्‌ | 

यतेत संच्रिदानन्द्चरणाम्भोजळ्धये ॥ १॥ 
अथ--पूर्वज॑न्मम किये हुए जो कमे हैं उन्हींको प्रारब्ध कहते हैं, और उत्तम 

पुरुषार्थे इसे sad ` मोक्षंकांरेकं है. आत्मा और अनात्माका विवेक जाननेवाछे 

पुरुषको Meth उपंभोग करंते समय सी उसमें नहीं dan चाहिये; “किन्तु 
संच्चिदानन्दके चरणकमलोंके Sis 'लिये प्रयत्न करना चाहिये | 

ERI HOSES 

Rra—e महात्मन्‌ ! संसारके विषे प्राणीमात्रको जो छाभ अलाभ, 

ऽ७- ज्य पराजय, सुख दु:ख, संसारवन्धन ओर युक्ति इत्यादिक 

प्राप्त होते हैं सो क्या उनके प्रारब्धके अनुसार होते हैं ? किंवा उनके पुरु- 
WE होते हैं ?. अर्थात्‌ जगतमें प्रारव्ध मुख्य है वा पुरुषार्थे ? | 
रुरुदे guy ! श्रीकृष्ण परमात्माने गीतामें एक स्थळपर प्रारब्धको | 
WET कहा है; ओर मनुष्यको लाभ हानि, जय पराजय, सुख इत्यादि प्रार- | 
'्यके अनुसारही मिलते हैं. फिर भगवाननेही आगे चळकर ऐसा कहा है कि- | 

४ इंश्वरः सर्वेभूतानां Ceasar तिष्ठति | 
आमयन सवेभूतानि यन्नारूढानि सायया ” 

` अथे--हे अजुन ! समस्त प्राणियोंके हृदयप्रदेशमें इश्वर अन्तर्यामी रहता है; वह 
जन्ममरणरूप FA चढेइए सर्वे जीवॉको अपनी मायाझक्ति-द्वारा अ्मण कराता. | 
है अर्थात्‌, मनुष्य कुछमी नहीं कर सकता, सब कुछ जो होता है वह ईश्वरकी प्रेरः | 
णांसेही होता है. महात्मा वसिष्ठ ऋषिने मी पुरुषार्थको मुख्य कहा है. तब यह 


| 
| | 
| 
| 
| 


| 
| 
al 
| 
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प्रार्ध और पुरुषायै. ४१ 


fran होता है fh, (क्यो परमात्मा. ्रीकृष्णके.वेचन्,: परस्परः विरांघ . दर्शानेवाले 
दोनेके कारण अमान््र अथवा प्रमाण, यत्य. हैं १ नहीं: “संब अवतारके, कारण, सर्वे- 
कला-सम्पन्न, aden, वेद जिसे नेति:२ करके. पुकाएंते हैं, और Sire जिसको 
इंढ़ते हैं उन्हीं श्रीकृष्ण परमात्माके वंचनोंको अप्रमाण क्रिसीप्रकार नहीं कह सकते. 
भग़वानके कथनका भावार्थ Aga ee और ये दोनों वाक्य सप्रमाण एवं 
माननीय हैं. sea तो केवळ सूंक््मशरीस्कोही Saat है, न क्रि आत्माको, इसीसे 
लाभ अलाभ, जय पराजय, तथा सुख दुः ये सब, प्रारब्ानुसार इस Fs देहको 
भोगने पड़ते हैं, न कि आत्माको; क्योंकि आत्मा जड़ देहसे भिन्न है. इसलिये 
जड़ देहके, लिपटे हुए, प्रारब्ध कर्म आत्माके छगे हुए नहीं हैं. इसप्रकार इस 
जगहही प्रारब्ध मुख्य सिद्ध होता है. अब पुरुषार्थ क्या पदार्थ है १ “ ळामालाम; 
जय पराजय, सुख दुःख, ये प्रारव्धानुसारही जडदेइको होते. हैं, परन्तु मुझे ( आ- 
समाको ) नहीं; क्योंकि मैं उससे विरक्त एवम्‌-असंग आत्मा हूँ. ? इस भांति इस 
setae में-( आत्मा ) भिन्न हूं ऐसे समझना यह पुरुषार्थ हुआ और इस देइके 
भीतर रहनेतक, उस संबंधके कारणसे जड़देहके प्ररव्धाका भोक्ता आत्मा अपनेको 
समझता है यह अविद्या है; :किन्ठु जब आत्माको “ मैं आत्मा हूं, जड़ नहीं ” 
ऐसा ज्ञान होनेरूप पुरुषार्थ हुआ तो 
« जञानाञ्चिः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेऽज्जुन |” 

इसवचनके अनुसार ज्ञानरूपी अझिसे al कमै भस्म होजाते हैं-सब 
कमे जळ MAAS होजाते हैं, और ' सवेकर्माणि ? इसमें प्रारव्धकासी 
समावेश हो जाता है; अतः वे प्रार्य ( कमै) भी सब भस्मीभूत होगये 
तो आत्मा निष्पाप हो गया. यहां पुरुषार्थ मुख्य है. . 

विचार करके देखा जाय तो प्रारब्ध यह शरीरका होनेसे शरीरके आ- 
धारपर है; ऐसेही पुरुषार्थे भी शरीरकेही आधारसे है; क्योंकि यदि शरीर 
न होता तो, “ ये प्रारब्ध शरीरके हैं, मेरे नहीं हैं. में तो असंग आत्मा 
होनेसे शरीर नहीं; किन्तु उससे भिन्न हूं. ” ऐसा मानने-ज्ञान दोनेरूप जो 
पुरुषाथ है वह कौन करता ? और किसळिये करता ? पंचतत्त्वसे बना हुआ 
SER, PAS आधारसे है, एथ्वी जळके आधारपर है, जळ AA आधा- 
रसे है, तेज वायुके आधारसे दै, वायु आकाशके आधारपर है, आकाश 
गुणके आधारसे दै, गुण ' प्रक्ति-माया-त्रह्मके आधारसे है. यह माया 
हममे केळ शश-शृंगवत्‌-शशा (खरगोश ) के सींग है ऐसा कहना हो 
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कल्पनासेही कह सकते हैं; क्योंकि. उसके सींग द्ोतेही नहीं; इसी | 
Wt १ अर्थात्‌ eet “नहीं, तो फिर प्रारूव्धओर पुरुषाधे | 
कहां रहे ? दोनोंमेंसे एकभी सूलमेंही नहीं ह ae fae झुख्य गोणकी बातही | 
कहां रही (oer और पुरुषार्थे इन. दोनोंमेंसे. किसीका'. आत्माके साथ । 
gout सम्बन्ध नहीं है; मात्र आधारभावसे देखा जाय तो इश्वरेच्छाही | 
मुख्य दै. ` यह शरीर प्रपंच-परिपू्ण है; इसमें प्रारब्धकी स्थितिही नहीं है. | 
ज्ञाताळोग जिसको प्रारूघ कहते हैं वह अज्ञानियोंके बोधके अथे है, ओर | 
कुछ नहीं है. CE DNR | 


| 

द | 

जल $; चन्द्रकान्तः | 
i 
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दशम विन्दुः 


आधारसूत भायाका स्वरूप. 
rire EEE 


माया हाचेतना बीजधर्मिणी त्रिशुणात्मिका | 
अपूर्वघरनाभिर्या मायिनामपि मोहिनी ॥ 


अथै--जड, बीज-धर्मवाली और तीनों गुणमय माया अपूर्वे घटनाओंसे साया- 
वियोंकोमी मोहित करती है. 


RETAILS 
0 शिष्य--हे दयाछु ! आपने जो आधारभूता मायाका वणेन किया 
WEFATSEARSHK उसका स्वरूप कैसा है ? सो HIG कहिये. 
गुरु--हे वत्स ! जड, दुःखमय, असत्‌ और अघटितघटना-निपुण यह 
मायाका स्वरूप है. पाषाणादि जड पदाथोमें माया ज़ड-अचेतनरूप है. 
अन्तःकरणमें ुःखरूप है, -और ATL, वन्ध्या-पुत्रवत्‌ ( वांझ स्त्री 
का पुत्र कहना सो केवल कल्पनाही कह सकते हैं ओर कल्पना मिथ्या 
है ) इत्यादि कहनेमें माया असत-रूप है तथापि मायाका यथार्थे रीतिसे 
बणेन करके उसका स्वरूप नहीं कहा जासका; क्योंकि इसको सत्या, तुच्छा, 
असत्या भी कहते है, यदि इस ( माया ) को सवेजगत्के आविर्भावका 
कारणरूप माना जाय तो यह सत्‌ सत्या है, ओर उसे लेकर वह सारे जगत्‌ 
सहित ai wed कल्पित है ऐसा मानें तो वह असत. झूठी ठहरती है; 
इसकारण इसे सत्या कहने लगाते हैं तो असत्या बन बैठती है और असत्या 
' कहा जाय तो सत्या दिखाई देती है. पुनः ज्ञानियोके मन माया 
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दुच्छरूप है. Reh, बुद्धिदोषहाया जैसे व्यमिचारिणी खी अपने प्रिय 
तमको खैंचकर छे जाती और लिपट जाती है, ऐसेही विद्वानको भी विषया- 
Age देखतेही यह माया विक्षेप करती है... यह माया, जो प्राज्ञ होकरमी 
पराङ्युख हैं उनको आवरण कर देती है. और चित्तको जो अनुभव 


होता है, उस अनुभवके स्थातमें रागको धरना यह्दी मायाका छक्षण-स्वरूप 


है. रूप २ में वह प्रतिरूप है. उसका यथार्थ रूप वर्णेन नहीं किया 


डन लजडडसननकनई नस न न रौरयऱरनछड 


'जासकता, इसीसे वह अनिर्वचनीय भी कही है. 
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ˆ एकादश बिन्दु. 
ज्ञानी ब्रह्मस्वरूप. कैसे ? 
चिन्तादूत्यमदैन्यमैक्षमशनं पानं Aarts | 
स्वातन्त्र्येण fargar स्थितिर्मीनिद्रा इमाने चने | 
dat झालनशोषणादिरहितं fag चास्ति शय्या मही 
संचारो निगमान्तवीथिजु विदां कीडा परे ब्रह्मणि ॥ १ ॥ 
_अंथर--ज्ञानी पुरुष चिन्तारहित और उदारतावाली भिक्षाका भोजन करते हैं, 
नदीके Sem पान करते हैं, स्तंत्रतासे निरंकुस होकर निर्मयरीतिसे जीवन 
व्यतीत करतें हैं. इ्मशानमें अथवा बनमें निद्रा लेते हैं; जिसको घोना मी न पड़े 
और छुखानामी न पड़े ऐसे दियम्बर-दिशाओंरूप वञ्चको पहनते हैं, एथ्वीपर शयन 
करते हैं; उपनिषद्रूस यळियोंमें फिरा करते है और Trees साथ क्रीड़ां करते हैं. 


Rorvesusesusdk - 
| शिष्य-दे स्वामिन्‌ ! ज्ञानी पुरुष भगवत्स्वरूपका TR ज्ञान होनेसे 
De साक्षात ब्रह्मरूपी होते हैं ऐसा आप पहले कथन कर 
चुके हैं. परन्तु ब्रह्मका स्वरूप तो निराकार, निरवयव ओर सच्चिदानंद 
ada किया है तथा ज्ञानीके तो शरीर है, अवयव हैं, खानपानादिक कमे 
हैं तो ऐसा होनेसे उसको ब्रह्मस्वरूप केसे कह सकते हैं 2 
रुरु पुत्र ! इन सन्त पुरुष ज्ञानी जनोंका शरीर स्थूलदृष्टिसे देखनेमें 
आता है. यह सच है, किन्तु सूक्ष्मदष्टिसे देखनेसे ऐसा नहीं है. यह जो स्थूल- 
` इष्टिसे दिखाई देता है और जो स्थितिमान्‌ है सो तो केवळ दग्थपटवत्‌ (जलेडुए 
wees समान ) है. जैसे जला हुआ वस्त्र केवल देखने मात्रका है अर्थात्‌ उसे 
न तो ओढ़ सकते हैं, न पहन सकते हैं; ऐसेही यह ( ज्ञानियोंका शरीर ) 
केवळ देखनेहीका होता है. और इसभांतिसे देखने मात्रभी उत्पन्न हुई 
स्थितिको प्राप्त होकर रहनेका कारण इतंना ही है कि वह ( साधुजनोंका 
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शरीर ) gagelat पुण्यका और डेषियोंको पापक्त फल भोगनेका फछ | 
देनेके लिये उत्पन्न हुआ है. aa feat रहा है... उससे: सुसुक्लुओंको सुख | 
at BRET परम ढुःख होता है... श्रीकृष्ण भगवानका देह जो मलुष्य- | 
लोकमें उत्पन्न हुआ सो केवल साधु महात्माओंक़े पुण्यसे और कंस, दुयोधन, 
कालयवन इत्यादि दुष्टोंके पापसे हुआ था. उनसे द्रौपदी, पांडव इत्यादि 
सर्व साधुजनोंकी रक्षा,हुई थी और कंसादि पापी जन HIST शरण हुए | 
थे. ज्ञानीको वर्ण आश्म आदि कुछभी नहीं है. वह वाझ पदाथोमें अप्री- | 
तिमान रहकर इस शरीररूपी विमानमें स्थित होकर जैसे परेच्छासे आये | 
हुए विषयका वाळक भोग करता है व्ैसेही सोगता है. बह चाहे | 
दिगम्बर रदे चाहे TER रहे, वल्कल वेष्टित रहे चाहे उत्मत्तकी सांति रहे, | 
चाळककी नाई रहे चाहे पिशाचकी नाई रहे, संगमें रहे चाहे असंगी | 
रहे, वह तो अपनेही स्वरूपमें तप्त रहकर निष्कामतासे विषय सोगता a 
वह अशरीरी है और . उसको सुख दुःख,'ग्रिय अप्रिय कुछभी वाधा नहीं | 
कर सकता. वह अभिमानरहित है, क्‍योंकि अभिमान तो स्थूलसे संबंध | 
रखनेवालोंको दै; . परन्तु जिसने समस्त वन्धनोंको तोड़ डाला है वह तो | 
श्रह्मस्वरूपही है. युक्त पुरुषोंका देह प्रारन्थकमैकी  वासनाका फळ दै ओर | 
इसीसे. वह संसारकी. नाई विचरता है; किन्तु षह संकल्प विकल्पसे रहित | 
होकर केवळ साक्षीरूपही है. इसप्रकारका ब्रह्मस्वरूप ज्ञानी पुरुष, त्रह्मस्चरूप | 

Fat कर न संभव हो ? bie ३ | satires § | 
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द्धा 
' नित्यनैसषित्तिक कम करनेकी आवर्यकता, 


—srOt-GrGis— 


- बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम्‌ | 
पाकस्य बहिवज्ञानं चिना भोक्षो न खिद्यति ॥ १॥ 

अभथ--कर्म आदि अन्य साधन, ( अंतःकरणके मर विक्षेप आदि ) दोषोंकी 
निवृत्ति द्वारा मोक्षेके साधक हैं. अभि विना जैसे पाककी सिद्धि नहीं होती तैसेही 
ज्ञान विना मोक्षकी सिद्धि नहीं होसकती. 
७९-२८. ७२-०८७७९८७०८६९ , . 2 
$ शिष्य--े दयानिधे ! इस संसारमें मनुष्योंके शिरपर कतेब्यरूप नित्य 
(१२८२७९०२5६ और नैमित्तिक ये दो प्रकारके कमे हैं सो किसलिये हैं ! 
ज्ञानीको प्रतिदिन इनका झगड़ा प्रपंच किसलिये होना चाहिये ९ | 

शिष्यके ऐसे बचनोंको सुन करके शुरुको अ हँसी आई. गुरुने 
विचार किया कि, यह गृहस्थाअ्मी है तोभी इसको कमसि अरुचि-ग्लानि 
होगई है. यदि यह ज्ञानी होनेसे पहले ही प्रमादवश कमोका परित्याग कर- 
देगा तो निश्चय गोते खायगा; क्योंकि TEST अपने २ वर्णाश्रम थमैके 
अनुसार कमोको अवश्यमेव करना चाहिये. और वे कम तो ज्ञानगिरि 
( ज्ञानरूपी a) पर चढ्नेकी पहली पेड़ी है. इसलिये दया करके 
शिष्यको इसभांति कहने St कि दे aca! आज तूने यह क्‍या पूछा ( 
क्या तुझको कमौपर अभीसे अनास्था होने She! ज्ञानी जन 
अपनेतई संपूर्ण तत्त्तज्ञानकाा लाभ हो जाने पश्चात्‌ किसी कमेको 
नहीं करते हुए देखे जाते हैं. तो क्या वे कमेपर अनास्था होनेके कारण 
उसे छोड़ देते हैं? नहीं, यों नहीं है. वे तो नित्य नेमित्तिक कमोको 
अहर्निश करते रहकर, आत्मज्ञानका श्रवण, मनन ओर निद्ध्यासन किया 
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करते 
र छूट जाते हैं; वे कुछ छोड़नेसे नहीं छूटते. ज्ञानी जन अना: 


स्थासे अथवा ये कमें बथा हैं वा बन्धनकारक है ऐसा मानकर. अधवीचमें | 
कमौको परित्याग नहीं कर देते. इस तेरे प्रभ जेसाही प्र्न पह 
किसी महात्माको उसके शिष्यने पूछा था, तव उह्लोंने उसका प्रत्युत्तर वाणीसे 
नहीं कह सुनाया किंतु प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध कर बताया. वह वृत्तान्त | 
मुझे स्मरण है सो तुझे कह सुनाता हूँ, तू चित्त देकर उसे अवण कर. | 
तरणतारिणी; पतितपावंनी; भागीरंथीके पवित्र 'तंटपरके एक अति रम्य 
आश्रममें वह महात्मा रहते थे. वहांसे कितनीही दूर पर विष्णुपत्तन 
नामक एक नगरं था उसमें उनका कोई एक गृहस्थाअमी' शिष्य रहा करता | 
थां. वह प्रतिः दिन अपंने व्यवहारिक कायेमेंसे अझुक समय तकका अव- | 
काश लेकर उस महात्माके आश्रमको ज्ञानप्राहिके लिये जाता था. प्रा- 
तःकांल SUE वहं उठती त्योंही शोच, दन्तथांवन, स्नान, सन्ध्या आदि 
अपने नित्य आहिक कमै कर चुकनेके. अनन्तर उस महात्मा Tas आश्र- | 
मको आता था. वहां आतेही गुरुदेबको दण्डवञमस्कार करके अपने , 
हाथमें बुहारी (are) लेता ओरं सारे मठ (“आश्रम ) FA कचरा | 
निकाछ डालेता, तब आंश्रमके SAM तथा आसपास सब जगह झाड़ | 
याँछकर साफ-स्वच्छ करता. फिर गोमय, मृत्तिका आदि पानीमें मिंला- | 
'कंर मठ (पणेकुटी ) के चारों ओर सड़ा* डालता. तदनन्तर मठके 
द्वापर खड़िया मिट्टी अथवा ओर कोई खेत बस्तु-सफेद पत्थरके वारीक- 
महीन: Pa, कमी Test, कभी ` अष्टद्ल{, कभी षोडश दल}; 
प्रकार HAS + Me बनाता. इसके पश्चात्‌ गंगाजीमेंसे जळ छाकर 


सड़ा डालनेकी प्रथा दक्षिणी लोगोंमें अबतक जारी दै. ` गोचर ओर मिट्टीको पानीमें 
घोलकर द्वारके आगे छिड़कते हैं. और उसको वोधरे ( बड़े me) से -एकसां कर 
देते हैं तो चह वहां ( भूमिपर ) पतछे- २: लीपन Gat हो जाता. हैं... इसको: सझ़ा | 
डालना कहते दं + 


oad 
† छः पंखढ़ोचाला ‡ आठ पखड़ीवाळा. (सोलह पख़डीवाला. + ये कमलचि Te | 
स्थके घरकें' द्वारंपर बहुत मंगलकारक हैँ; और महात्मा ज्ञानी: .जंनोंने देके अन्तर्गत जो | 
भिन्नः रे कमलस्थान कहे हैं और उनमें देहके देवताओंके स्थान कल्पना किये. हैं, उनमें | 
परमांत्माकां हुदयस्थानका चिह कमल है अर्थात्‌ त्रह्मलिंग ( त्रह्मचिह्न ) यह कमळं दे | 
. | 

| 
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नित्यनैमित्तिक कर्म करनेकी आवश्यक्ता. <९ 


आश्रमके. चारों ओर ळगे हुए झाड़, गुल्म, लता, तुळसीके Fea इत्यादिको 
*सिंचन करता, फूले हुए. पुष्पों तथा तुळसीकी मंजरी आदिको. बीन करके 
और चन्दन घिसकरके तयार कर. लेता, तब शुरुजीके पास जाता और 
उनके चरण प्रक्षाळन करके, चंदन पुष्प आदिसे उनका अचेन करता था 
फिर उनके पास बैठकर उसको जो कोई शंका होती.तो शुरुको . पूछता, 
और.-समाधान होनेपर शुरुकी आज्ञा लेकर समयपर अपने घरको चला 
जाता था 

एक .दिन उसने अपने नित्य नियमके अनुसार सब काम कर चुकनेकें 
अनन्तर शुरुके निकट SSL. ऊपरका प्रश्न पूछा. महात्मा शुरुने बिचार 
किया कि इसको इस प्रका केवल मौखिक sax देना. ठीक नहीं. यह 
विचक्षण है, सो समझ.तो जायगा किन्तु उत्तर मात्रहीसे.इसकी कमैपर हुई 
अनास्था मिटनेवाळी नहीं; ..इसकारण यदि किसी नवीन युक्तिद्ठारा यह 
दृष्टान्त इसको योग्यरीतिसे समझाया जाय तो इसके सनका पूरा २ समा- 
थान होगा. . ऐसा सोच विचारकर उन्हाने उस समय उसको केवल इत- 
नाही कहा कि हे वत्स ! जो क्रिये. नित्य नेमित्तिक कमे परमहंस ज्ञानीके 
किसी उपयोगके नहीं; तिसपरभी गृहस्थाश्रमीके.वे कितने अधिक आब्र-. 
इयक हैं सो तुझे. अल्पकाल पीछे अपने आपही विदित हो. जायँगे..” .. 

दूसरे दिन प्रातःकालमें satel शिष्य आश्रममें.गया. और gerd हाथमें 
उठाई, कि तत्काळ शुरु हाथमे दंड कमंडलु लेकर उठ खड़े हुए उन्होंने 
पर्णकुटीके द्वार पर, आकर शिष्यको कहा-“ हे पुत्र ! आज .मेरी यह इच्छा . . 
है कि गंगातटपर जहां aa ऋषि मुनि मिलकर अपने आह्निक कम . करते 
ह, वहीं अपनेभी स्नानको जाना.. इसी मिष-बहानेसे अपनेको वहांपर 
चहुतसे मह्दात्माओंके दशनभी होंगे, और पतितपावनी गंगाके स्नान भी होंगे. 
अतएव, तू इस बुहारीको रखदे ओर मेरा कटिवख् लेकर मेरे साथ ae.” 
यह सुनं कंर दिष्यने तुरन्त Ta aed दवा लिया, और शुरु चेला दोनों: 
जाहंबीतटकी ओर चळे. वंहां जाकर गंगास्नान करनेके अनन्तर तपेणादि 
कृत्य करके शुरु शिष्य दोनो महात्मा ऋषिगणोंके दशेन करने गये. वहां 
जाकर देखते हैं तो कोई ऋषि तो Sor २ सन्ध्याही कर रहा है, कोई तपैण 
कर रहा है, किसीने प्राणायाम करके समाधि चढ़ाई है, कोई अपने ब्रह्म 

पानी डालना. 
2 
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रंध्रमें परमात्माका ध्यान करता है, कोई वेदोबारके साथ: ब्रह्मयज्ञः करते हू, | 
कोई खड़े होकर-दोनों हाथ ऊंचे करके सूये देवका महोपस्थान कर रहे दे | | 
कोई गौमुखीमें-हाथ डालकर एकाम चित्तेसे गायत्रीमंत्रका जप कर रहे ह 
ATL नानाभांतिसे प्रमुपरायण ऋषिगण सगवानमें निमग्न हो रहे हैं, | 
उनके दर्शन करते २ गुरु शिष्य चले जा रहे ह. उस समय सूयेनारायण | 
बहुत ऊपर चढ़े हैं ऐसा देखकर गुरुने शिष्यको कहा-हे शिष्य ' अब तेरा | 
घर जानेका BAT बीत गया है और पीछे आश्रमको जञावेंगे तवतक बहुत 
विळंब होजायगा, इसलिये अब तू यहींसे परवाहर नगरको जा. ऐसी शुरुकी | 
आज्ञा होनेसे उसने शुरुको तुरन्त नमस्कार किया ओर घरको चलता हुआ. | 
` दूसरे दिन सबेरेहीः नित्य नियमके अनुसार आश्रमको आया. इस । 
समयभी गुरु उसकी प्रतीक्षा करते हुए आश्रमके बाहर आकर तयार खड़े 
थे: ` शिष्यको आता देखकर गुरुने:कहा-“ हे वत्स! आज तो मैंने सुना 
2 fe सामनेवाले त्रिवेणी घाटपरके आश्रममें कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा पुरु 
किसी देशान्तरसे पधारे हैं, वे साक्षात्‌ परमहंस मूर्ति हैं. अतएव, उनके 
दृीनका- अलभ्य लाम ठेनेकी अति उत्कंठा होनेसे मैं तेरा. आतेका मागं. 
देख रहा था. - चळो, अपने-तुरन्त-वहां चलें; AS शुरुवचन शवण करे 
शिष्यने उनको प्रणाम किया ओर आश्रममें ive, दोनोंही -तरिवेणीकी| 
ओर. चले. . थोड़ी देरमें. उस महात्माके .उतारे-धरमेकी. जगहके समीप, 
जा पहुँचे. उस आश्रमके ANAL St. हुए सुन्दर WI छता. गुलम | 
आद्रिकी शोभा देखकर. परम हर्षित हुए ओर. आश्रमके. भीतर गये. . वहां 
अनरेक .सुनिजन, fest और gag पुरुषासे घिरे हुए वे महात्मा aa 
मान थे... . उत्तको इत. दोनों गुरुड़िष्योंने अपनी .२ योग्यतानुसार नमस्कार | 
किया .. तदनन्तर, सबके .साथ सभामें बैठे... .जहां ऐसी. महामुनिजनोंकी 
मंडळी at वहांका क्या पूछना? जिज्ञासुजन. अपची अनेक प्रकारकी AT 
ater समाधान करानेके. -लिये भिन्न २ प्रभ. कर रहे हैं, और संतोषजनक 


. , उत्तरोको सुन करके .मनका समाधान. होनेसेः ओता जन . हर्षित EE ह । 


पुनः Part, Tare, उपनिषद्‌, सांख्य, योग, मीमांसा वैशेषिक, पुरा” 
णादिकका .रहस्य तथा इनः भिन्नं २ शास्रोके.आइायका वर्णन करते हैं जिं | 
सुनकर “ वे.सबे ard जो देखने मात्रमें gee तथापि सबके स | 
वेदान्तः प्रतिपादित परमात्माको दर्शानेवाले हैं; क्यों कि वे सब मिलकर | 
| 
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Jah रहस्यको यथाथै सिद्ध करते हैं. अर्थात्‌ वे सब.:शास्त्र वेदके अंग हं; 
और उन समस्त अंगोंसेही परमात्माका यथार्थे ज्ञान हो सकता है” इत्यादि 
TIANA वे महात्मा सबे विद्वानोंका समाधान करते ह. इस प्रकार वहां- _ 
पर साक्षात्‌ ब्रह्मानन्द रस प्रकट बह रहा था. यह.लीळा देखकर वे दोनी. 
गुरु शिष्य आनन्द्सागरमें निमम होगये, और बड़ी देरतक वहां Boel रह 
गये. एककाभी मन उठनेका नहीं gar! 

कुछ देरमें जब सभा अपने आप॑ विसजन हुई तब सबके साथ वे दोनों 
गुरु शिष्यभी उन महात्माको नमस्कार करके वहांसे बिदा हुए: '. त्रिवेणी- 
घाटके आश्रमके बाहर मागेपर सघन वृक्ष छाये हुए थे 'उनके नीचे होकर 
एक विशाळ मैदानमें पहुँचते थे. जब वे दोनों उस मैदानमें पहुँचे तब 
बराबर मध्याह्न हो चुका था. शुरु शिष्य उन महात्माकी प्रशंसा करते २ 
शीघ्र २ चले जारहे थे. . नित्य घर जानेका जो समय था नह: तो कभीका 
बीत चुका था, और क्रुधा भी कड़कड़ाटसे लगी ef, चळनेकी शक्ति बिळ- 
कुल नहीं रही थी; इस लिये शिष्यने तो मारेमेंही शुरुसे बिदा मांगी और 
अपने घरका मागे लिया. गुरुको तो: यही अपेक्षित था. . जब शिष्य - 
नगरकी ओर चला गया तब. गुरु पासके एक उपवनमें गये और:वहांसे 
वनफल लेकर आश्रमको गये 

दूसरे दिन अपने cars नियमके अनुसार किन्तु बहुत विलम्ब (अतिं- 
काळ a Ae पावर मंद २ चलता हुआ वही शिष्य आश्रमके निकट आया 
उस समय गुरुजी अपना कमंडलु लेकर गंगांपर जळ भरत्तेके लिये जाते थे. 
आश्रमके बाहर उसको सामने मिळे. Bela उसको आज, ओर Fala 
केबल उदासीन ओर निस्तेज देखा; जिससे चकित होकर समाचार पूछने 
ळगेः-वच्चा ! तू'आज ऐसा शिथिल (सुस्त) क्यों है ? शिष्य हाथ जोड़- 
कर धीमे स्वरसे बोला:-“ महाराज ! कलह भोजनका समय बीत गया था-. 
अतिकाल होगया था, सो जब मैं.घर जाकर जीमनेको बैठा तो भूख मर . 
गई थ्री, मस्तक दुखता था, इससे यथोचित भोजन नहीं कर सका. थका- 
चट और Bat इन दोनोंका कष्ट एक साथ होनेसे ` रातको मुझे बड़े वेगंसे 
ज्वर चढ़ा था, जिससे शरीर अशक्त होगया दै, और चळनेकी शक्ति बिळ- ` 
' कुछ नहीं रही. ” यह सुनकर शुरु तुरन्त मागेके पासहीसे एक वनस्पति 
तोड़कर ले आये ओर ` शिष्यको देकर कहा-“ तू इसका रस निकालकर, 
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Fo मत करना.? औषधि लेकर शिष्य तो परबाहरही-( “बल ४ 
बाळा) बिदा हुआ. इस बनस्पतिके सेवनसे शरीर तो स्वस्थ हुआ किन्तु, 7 
चार दिनतक खान नहीं करनेंके कारण वह बहुत मलीन ओर निस्तेञ्ञ 
दिखाई देने लगा. शरीरपर मैल जम गया था, पसीना भी शरीरहीपर 
सूख जानेसे Get आती थी, और अंगपर मक्खियां भिनभिनाने लगी, 
Sa मूलमें MTA नहीं हुआ तो सन्ध्या तपण, ACT इत्यादिक कम तो 
क्योंकर और कहांसे हों ? इसभांति कमोका लोप होनेसे . उसका मनभी 
व्यप्र-अस्वस्थ होगया- था, जिससे. उसे बहुत रलानि उत्पन्न हुई ओर उता- 
चळा २ खान: BAR आज्ञा लेनेको गुरुजीके- पास आया. 

जब वहः आश्रममें घुसने ST तो वहांभी-सवेत्र ` विलक्षण ओर निस्तेज 
देखा, बह जैसे २ आगे बढ़ता गया तैसे २ उसको ग्लानि भी बढ़ती गई 
और भीतर जानेका मन नहीं हुआ: वहां बह क्या देखता है कि जहांतहां 
कचरेका ढेर लगा हुआ हे, FLATS झाड़ों तथा फलवाले बृक्षोंकी TATA 
सूख गई थीं, उनपर झाड़ोंके गिरेहुए सूखे पत्तों और जानबरोंकी विष्ठाका | 
ढेर ळगगया था. कईदिनोंस पानी नहीं मिळनेके कारण कितनेही कोमढ 
पौधे तो बिलकुल सुरा गये थे. प्रतिदिन बीन न लिये जानेके कारण 
खिले हुए पुष्प भी कुम्हछाकर नीचे गिर गये थे, तथा बहुतसे ऊपरके ऊप- 
रही सूख गये थे. तुलसीके बृन्द जलकी Ga होनेके कारण सूख जानेकी 
तयारीमें होनेसे पीले पड़ गये थे. मारीमें ओर ब्रक्षोंके feat ऊदके पट- 
पड़ जम गये थे. झाड़ोंपर तथा पौधोंपर जहांतहां, मकड़ियोंके जाले 
तननेका आरंभ होनेसे तारके तार-तंतु फेल रहे थे. ओर मागेमें तथा 
क्यारियोंमें चूहों और चीटियोंने अपने रहनेके.बिल-द्र बना दिये थे. यह 
संब देखकर मनमें बहुत खिन्न होता हुआ वह आश्रममें और आगे बढ़ा, 
FE सवत्र कचरा पड़ा हुआ था,. आंगनका लीपन उखड़ा हुआ था; 
ओर चारों और जाले जम रहे थे, इस भांति सारे आश्रमकी अव्यवस्था- 
' इस सबक़ो देखकर बड़ा दुःखी होता हुआ वह. मठमें गया... सन्सुखही| ' 
शुरु महाराज बैठे २ परमात्माका भजन करते थे. पहले उसने उनकी 
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[| दुंडवन्नमस्कार किया, किन्तु अपने शरीर आदिके समाचार उन्हें कहनेका 


बंद रखकर.उसने तत्काळ अपने हाथमें बोधरा* fear यह देख कर 
गुरुने पूछा “बेटा! तू इसको क्या करेगा ?” उसने कहा “कचरा 
निकाळंा. ” गुरुने कहाः-“ भाई ! नित्यप्रति यह wer झगड़ा किस 
fet करना चाहिये ? रहने दे. ? ` यह सुनकर वह कुछेक मनमें अकु- 
लाकर बोला:-“ आश्चयै जैसी वात है कि यह मठ तथा सारा आ- 
अम, क्षणभर खड़ा रहनेकी इच्छा न हो ऐसा तो मलिन-खराब हो 
रहा है तिसपरभी आप सुझे रोकते हो. ” शुरुने जान लिया कि अब 
यह अपने AAA यह बात समझ गया है कि प्रतिदिन झाड़ बुहार नहीं 
करनेसे आश्रमकी ऐसी दृशा होगई है, तथापि इस बातको-हृढ करनेके 
लिये पूछा किः“ आजसे चार पांच दिन पहले जब हम दोनों जने 
गंगास्नान करनेको गये थे तव तो आश्रम बहुत सुन्दर दिखाई देता था, 
और आज ऐसा केसे होगया होगा ? यह तो ठीक, किन्तु तेरे शरीरकी 
अव क्या दशा हैं ? ज्वर तों उतर गया ? यह सुनकर वह बोळा:-जैसी 
आश्रमकी स्थिति है वैसीही, परंच उससे अधिक बुरी दशा मेरे इस स्थूल 
शरीरकी है; क्योंकि चार चार दिन हुए, स्नानभी नहीं हुआ, संध्यातप- 
णादि नित्याह्विक कमोका लोप होगया है, सारा शरीर .वास मारता है, मन 
मानो भ्रमित और मलिन सदृशा हो गया है, तथा सब TEA: सारा अंग 
शिछासमान भारी छगता है. पुनः, आगे तो मैं ब्राह्ममुहूतमें † उठकर . 
स्नान सन्ध्या करके सूर्योदयके पहले सब कामोंसे faa हो जाता था, _ 
जिससे मनभी बड़ा मगन ओर प्रफुल्लित TAT था, तेसेही तत्त्वज्ञान सुननेके 

लिये भी अधिकाधिक प्रीति उत्पन्न होती थी, तथा प्रभातमें श्रवण की हुई 
कथाओंका मनन करनेसे नाना प्रकारके तके aw और शंकाएं उत्पन्न 
होती थीं, उनका समाधान' करानेके लिये में बड़े उत्साहसे यहां आता था, 
परन्तु आज तो सब, इससे उल्टाही हुआ है. सोमी, .इस आश्रमकी 
स्थिति देखकर तो मेरा अन्तःकरण - बहुतही व्यम्र हुआ हैः अतएव, आप 
कृपा करके आज्ञा दीजिये तो में इस आश्रमको पहलेकी भांति aS बुहार 


» फेर घर जाऊं और ख्रानमदेनादिसे शरीरको भी स्वच्छ करके पुनः नित्य 
' ` * रस्ता बगैरेमेंसे बहुत पड़ा हुआ कचरा निकालनेके लिये मजबूत झाइू. 7 पिछली 


चार घड़ी रातको. 
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थम प्रदत्त Ge ?? गुरु बोले:-हरिहरि ! “फिरमी तू इस व्यथै धं घंधकूटमें 
क्यों फसा है !-अरे .] तेरे लिये अब नित्यकृत्य क्या ओर स्वच्छताका 
काम क्या है ? क्योंकि तू तो अब जीवन्सुक्त होगया है. 'पांचेक 'दिन पहले | 
तूते पूछा कि, इस नित्यङृत्यका जगड्डाड़ प्रतिदिन- किसलिये करना 7 
चाहियेः? अस्तु, अब यह बोधरा तो नीचे ' रख दे और ब्रह्मवार्त्ता कर. 
यहः सुनकर शिष्य शुरुके वचनोंका भावाथे समझ गया और एकदम दोड़- 
कर बोधरा नीचे डालकर, उनके चरणारविन्दमें पड़कर कहने छगा- 
आपके प्रभावको धन्य है. अहो ! मेरी शंकाकाः समाधान इस रीतिसे 
आपं विना कौन करे ? हे देव ! में अब आपके शरण आया हूं. इस 
दुस्तर भव (संसार) के बन्धनोंसे मुझे सुक्त करनेवाला आपके सिवाय 
ओर कोई नहीं; अतएव मैं सवथा सवेदा आपहीके . शरण हूँ” इस भांति 
स्तुतिं करता हुआ नीचे पड़ा रहा. 

तदनन्तर गुरुने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर बैठा लिया और 
हृदयसे' लगाकर आश्वासनयुक्त प्रशंसा करके पूछाः-“ हे वत्स ! अब तेरी 
शंकाका समाधान हुआ ? नित्य नैमित्तिक कमोकी " गृहुस्थाअमीको कितनी 
भारी आवश्यकता है सो तेरी समझमें आया, यह ठीक हुआ. जिसमांति | 
झाड़ पोंछ, लीपछाप, साफसूफब्झादि नित्यक्ृत्य विना आश्रमकी विलक्षण 
स्थिति होगई; इसीरितिसे खान सन्ध्यादि नित्यकम विना तेरे शरीरकी 
स्थितिभी विलक्षण होंगई हैं; अतएव, हे शिष्य ! जबतक संसारकी 
प्रत्येक वस्तुपरसे आसक्ति न उठ जाय, जहांतक आत्माका यथाथै स्वरूप 
ज़ाननेमें न आजाय, जबलग आयाससे वा अनायासे ( जानबूझकर वा 
बिना जाने समझे ) होजानेवाले पातक न बिलाय जायं, तबतक नित्यकमे 
Teas पीछे wt ही हुए हैं. गृहस्थलोग प्रतिदिन पांच हिंसा*ँ 
करते हैं. उस दोषकेनिवारणा्ै डिजवगैको नित्य २. वैश्वदेवादि पंचमहायज्ञ |. 
करने पड़ते हैं. जो, ये. पंचमहायज्ञ नित्य न किये जाय तो आश्रममें जैसे 
कचरा Gel, होकर उसके नष्टभ्रष्ट होनेका समय आया, वैसेही, ये पाप 
_ * मूसछ, चक्की, झा, पानी धरनेका स्थान भौर चूल्हा इन पांच पदारथाँका उपयोग 
SH नानाप्रकारके जंतुओंकी हिंसा होती है, उसका पाप शहस्थको रगता दे, उसको 
Med ‹ पंचसूनाजनित › दोष कहते हैं. Re 
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नित्यनैमित्तिक कर्म करनेकी आवश्यकता. me 


मनआदिक इन्द्रियोंको मलिन और sam करके मनुष्यको ब्रह्मज्ञानमेंसे ` 
पीछे हटा देते हैं. अर्थात्‌ परत्रह्मसम्बन्धी उत्तम ज्ञानके विचारोंको- 


wad नहीं ठहरने देते. वेदके तीन विभाग हैं:-१ कमेकांड, 


२ उपासनाकांड और ३ ज्ञानकांड, कई एक मुनि तो कर्मकांडकोही मुख्य 
शिनते हैं; क्योंकि wit cad होनेसे उपासना ( भक्ति ) में दढता 
आती दै, उपासनासे मन संस्कारवाळा और aaa होनेपर. उसमेंसे ज्ञान 
उत्पन्न होता है, तथा वह ज्ञान श्रवण, मनन, और :निदिध्यासनसे gee 
होता है तबहीं वह स्थिर होता हें. इसप्रकार सीढ़ी २-पेड़ी २ चढ़नेसे 
ज्ञानरूप मेरुके शिखरपर विराजमान परमात्माकी भेट होती है, ओर इसीमें 
लीन होजानेसे ढेतभाव मिटकर अद्वेतभाव स्थिर होता हे. ज्ञानी जनोंको 
अज्ञानावस्थामेंही रेत भासमान होता . है ओर भिन्नता देखनेमें आती दै, 
परन्तु पूर्णे ज्ञान प्राप्त होतेही किंचिन्मात्रभी भेद देखनेमें नहीं आता. ज्ञान- 
बुद्ध प्रेमज्ञान होनेके पश्चात्‌, ज्ञानी कमे तथा अकमेको समानही देखता है 
कारण यह कि, कार्यसहित अज्ञान Maat होजानेसे उसको sa प्रतीत नहीं 
होता. परन्तु इससे ऐसा न समझना कि मात्र कमैकांडकोही पकड़े बेटे 
रहना. जिसभांति दूधमें घी रहता हैं वेसेही कर्मकांडमें परमात्माका तत्त्व 
समाया हुआ दै; किन्तु जैसे qua दही ओर दहीमेंसे मक्खन, और: मक्ख- 
नको तपानेसे ची होता हे वेसेही * कमैसे भक्ति, भक्तिसे ज्ञान ओर ज्ञानसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती है. पुनः जैसे शरीरको आरोग्य करनेके लिये वैद्य 
प्रथम रेचन देकर शरीरको शुद्ध करता है, तदनन्तर काथादि देकर रोगकी. 
TSS करता है और तिस पीछे शक्तिका औषध देता दै. इसी प्रकार 
परम ज्ञानकी प्राप्तिके लिये पहले कमे करना तिस पीछे उपासना और 
अन्तभें ज्ञानःहै. इस रीतिसे कम कितने परम उपयोगी हैं सो तू इस दृष्टा- 
न्तपरहीसे समझ ले. ये कमे ( नित्य और नेमित्तिक-नित्य अर्थात्‌. प्रति 
दिन करनेके और नैमित्तिक अर्थात्‌ किसी निमित्तसे करनेके ) अपनी 
इच्छासे नहीं छोड़ दिये जाते, परन्तु समय आनेपर अपने आपं छूटजाते 
हैं. जेसे दूधका दही दोजाता है तब उसमें दूधका भाव नहीं रहता, और 
दहीको मथन कर मक्खन निकाल छेनेपर दही नहीं . रहता, और मक्ख- 


कोई ऐसाभी कहते दै कि-कमसे भक्ति, भक्तिसे ज्ञान, शानसे फिर भक्ति और 
मत्तिसे परमारमाकी शुद्ध ज्ञानमक्ति और वही भक्ति आनंद देनेवाली है 
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नको खूब तपालेनेसे. मक्खनपना लय होजाता-नहीं. . रहता दै. ऐसेही कमे 
उपासना आदि. एकके: पीछे एकमें ल्य होते “चंले.जातें द और अन्तमे 
परमात्माके HOTT ST AAT ज्ञानभी अविनाशी एकरस ART हो 
जाता है, यह्वी निश्रय जानना:. `: ` BRS ER i cae 

` ऐसा महाज्ञान अवण करनेसे परम TSA पाकर, गुरुचरणोंमें वारं 
वार दंडवत्‌ प्रणाम करके शिष्य अपने नित्य कमेमें प्रवृत्त हुआ और आअ- 
मको झाड़ पोंछकर पुनर्वार पहलेकी रिथितिमें स्वच्छ किया, तब शुरुकी 
आज्ञा लेकर अपने घरको गया. प्रथमवाले गुरुने जिज्ञासुको संबोधनकरके 
कहा-“ हे वत्स! इस परसे नित्यनेमित्तककर्मोकी कितनी आवश्यकता ह- 
वे कितने लाभकारी हैं? सो तू भळीभांति समझ गया होगा.” 
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` झनुष्य-परीक्षा. 
HOO 
यथा safe: कनकं परीक्ष्यते, निधर्षणच्छेदनतापताडनेः | 
तथा चतुभिः पुरुषः परीक्ष्यते yaa शीलेन कुलेन कर्मणा ॥ 
अथे--जिस मांतिसे कसोटीपर घिसने, काटने, रेती लगाने, अभिम तपाने और 
हथोड़ेसे पीटनेसे-चार प्रकारसे सुवर्णकी परीक्षा होती है; ऐसेही शाद्नाम्याससे, 
स्वभावसे, कुछ ( खानदान ) परसे तथा कार्यपरसे चार प्रकारसे पुरुषकीभी परीक्षा 


` होती है. 
| RRL N 
| | शिष्य---हे दीनवत्सल ! इस जगतमें अनेक प्रकारके मनुष्य उत्पन्न होते 
. desrsesansx हैं, उनकी प्रकृतिमेंभी बहुत अन्तर-फेरफार होता है, 
अतएव अवसरपर उन मनुष्योंको कैसे पहचानना ओर सुख्यतः उनमें कि- 
तने भेद होते हैं, सो FM मुझको वतलाइये. 
गुरु--हे पुत्र ! तू कहता दै कि जगतमें अनेक प्रकारके मनुष्य उत्पन्न 
होते हैं, परन्तु अनेक तो क्या, जगतमें तो अनन्तप्रकार ( पाररहित) के 
मनुष्य पेदा होते हैं. तूने तथा मैंने आजपयेन्त जिन २ मलुष्योंको. देखा 
उनमेंसे किसीकी आक्रति ( चेहरा) परस्पर नहीं मिळता, तो फिर प्रकृति- 
स्वभाव तो किसप्रकार मिल सकता है? तथापि ऐसा होता है कि जब किसी 
विशेष वातका निश्चय करना होता है तो सब सत्पुरुषोंका विचार एक समान 
मिलता है, बहुधा उन सबका एकही निश्चय-सिद्धान्त होता है. परन्तु 
उसी बातपर दो चार शठ-भूखे मलुष्योंके विचार अवश्यही भिन्न २ होंगे. 
. ऐसे (शठ तथा सज्जन ) मनुष्योंकी परीक्षा कैसे करना ! इस विषयमें कहा 
है कि जिस रीतिसे सुवर्णको निषषेण (कसोटीपर घिसकर रंग देखना), 
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` छेदन (काटकर), ताप (HE रखकर तपाना ), ताडून (ठोक पीटकर 
eis ) इन था मागौसे परखते हैं, और इन चारों प्रकारसे अजमाते हुए 
जो सोना फटे-बिखरे नहीं, जिसके रंगरूप वा diet कुछ अन्तर पड़े नहीं 
तो उसको शुद्ध समझते हैं. इसी भांति मलुष्योंकी चार प्रकारसे परी- 
क्षाकी जाती है. मनुष्यकी परीक्षा करनेमें पहले तो उसमें ज्ञान (विद्या ) 
आदि कितना है और किस प्रकारका है सो देखना, फिर उसका शीळ 
(स्वाभाविक लक्षण-आदत) देखना, षह केसे २ गुण तथा अवगुणोंका 
पात्र है सो जानना; उसका कुल (कुटुंबल्लानदान) HAT, वंशपरंपरा 
कैसी है इसकी जांच करना, तथा वह क्या र. कम करता है, उसकी संगति 
केसी है सो देखना. इसप्रकार परीक्षा करनेसे जो मनुष्य सव बातोंमें 
उत्तम-श्रेष्ठ जान पड़ता है वही सज्जन मनुष्य कहलाता हे. . 
मुख्यतः मनुष्योंके तीन भेद माने जाते हैं-उत्तम, मध्यम और अधम 
अथवा तामस, राजस और सात्विक, इस जगतमें इस चातका कुछ आश्चये 
नहीं है कि प्रत्येक प्राणी अपने हितमें अहर्निश तत्पर रहता है, परन्तु जो 
परहित-परोपकार करनेमें प्रीति रखते हैं वे धन्य हैं. शाखमें भी कहा है 
कि “ परोपकारः परमं हि पुण्यम्‌? परोपकार ही परम पुण्य हे. जगतके 
पिता सृष्टिकर्ता विष्णु भगवानभी परोपकारसेही अत्यन्त प्रसन्न होते हैं. 
ऐसी महान्‌ वस्तु परोपकारके करनेकी बुद्धि जिनके: अन्तःकरणमें नित्य- 
निरंतर हुआ करती है वे सात्विक दृत्तिवाले उत्तम पुरुष गिने जाते हैं. उन- 
मेंसे भी जो मनुष्य दूसरेका हित करनेमें ऐसे परम आतुर रहते हैं कि वेसा 
( परोपकार) करते हुए उनका सारा काम विगड़ता हो तो भलेही बिगड्े- 
उसकी कुछ अपेक्षा-दरकार न करके पराथै ओर परोपकार करनेमेंही लगे 
रहते हैं उनको सवोत्तम मनुष्य जानना. और, जो परोपकार करनेमें बहु- 
तही प्रीतिवाले.हैं किन्तु अपनी हानि (काम बिगाड़) करके ऐसा नहीं 
करते, अर्थात्‌ अपने कार्यको धक्का न छगाते, जितना हो सके उतना ( यथा- 
संभव) परमाथ करते हैं. उनको मध्यम-राजसी मनुष्य जानना; तथा जो 
मनुष्य अपनाही काम नहीं सुधार सकते वरन ओर ( पराये) का भी विगा- 
इनेमं.तत्पर रहते हैं, अर्थात्‌ जो अपना और दूसरेका दोनोंका कायै विगाडते 
ई, परायेकी हानि. करनेमें जिनकी मति रहती है वे अधम-नीच पुरुष है. 
जो दूसरेका बिगाड़ते हैं उनका तो पहले बिगड़ा ऐसा समझना; क्योंकि 
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“जैसा इच्छे औरका तैसा अपना दोय” अथवा “खाड़ खनेगा औरको, 
तापो कूप तयार”? इस नीतिवचनके अनुसार प्रभु उनका भला नहीं करता. 
ऐसे छोगोंको अधम-तामसत्त्तिवाले अथवा राक्षसी प्रकृतिके मनुष्य जानना. 
! de दूधपाक क्षीर आदि पदाथोमें मक्खी अपने स्वादके लिये बैठती है, 
परन्तु उसमें गिरजानेपर लिपट जानेसे अपना भला करने (उड़ने) को 
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शक्ति न GAS आपभी मरती है और दूसरेकोभी मारती है-कष्ट देती है- 
बृह पदार्थे (दूधपाक) खानेवालेको वमन करा देती है. इस भांति दोनोंकी 
हानि होती हैं, वैसेही मक्खीकी प्रकृतिवाले मनुष्य दोनोंका विगाड़ करते हैं. 
ऐसे जीवोंको अधम अथवा आसुरी सृष्टिक जीव जानना. किसीएक महात्मा 
पुरुषने स्वभाव प्रकृतिका वर्णन इस प्रकार किया दै सो यथाथे है: 
४ वृक्ष GU अरु व्याघसम, तथा सुजंगसमान | 
साधू सञज्जभं स्वारथी, नीच पुरुष पहिचान ॥” . 
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चतुदेश बिन्दु. ` | 
HA और उपासना कैसे Be ? 
—— Si 


अविरोधितया कर्म नाविद्यां विनिवत्तेयेत्‌ | 
विद्याविद्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिरखंघवत्‌॥ ` -. आत्मबोध. 

अथ--जो जिसका विरोधी होता है वह उसका नाश करता है, तेज तिमिरका 
विरोधी दोनेसे उसका नाश करता दै; कर्म और अविद्याका परस्पर विरोध नहीं है 
अतएव कर्म अविद्याकी निदृत्ति करनेमे समर्थ नहीं, परन्तु विद्या (तेज ) अविद्या 
( तिभिर-अंधकार ) को हरण करती है. 

(६अउ8899908908088-- 
'शिष्य--हे sag गुरुदेव ! आपने कहा कि “ कम तथा उपासना, ये 
88- दोनोही परम आवश्यक हैं, और जब ज्ञानोत्पत्ति होती है 

तब वे स्वयमेव अपने आप छूट जाते हैं” सो मैंने जाना, परन्तु वे अपने 
आप किस प्रकारसे छूट जाते हैं? सो आप कृपा करके यथार्थ रीतिसे 
मुझको समझाइये. 

गुरु--हे वत्स ! तुझे धन्य है! इस भांति शुरुवचनका वारंवार मनन 
करना, यह Tay शिष्यका लक्षण है. जैसे दृह्ीको मटके-घड़े-मे भरकर 
वारंवार मथन करनेसे मक्खन निकल आता है, ऐसेही अन्त:करणरूप घड़ेमें 
गुरुवाक्यरूपी दृहीका मथन (मनन) करनेसे मक्खनरूपी वाक्यान्तगेत 
सार प्राप्त होता है अर्थात्‌ समझमें आजाता हैं. हे वत्स ! तेरे इस प्रश्नके 
SHA तुझको एक दृष्टान्त सुनाता, उसपरसे अपने आप तेरा समाधान 
होजावेगा ! 

किसी नगरमे एक महाजन वणिक्‌ रहता था. वह नगरभरमें बहुत 
प्रसिद्ध ओर धन दौलत तथा संतति आदिक gaa परिपूर्ण था; परन्तु 
' एक वातसे उसको अत्यन्त दुःख था; जिससे यह संसार उसको 
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कर्म और उपासना कैसे छूटे! ' ER 


सचमुच विंषसमान लगता:थां. पैसा टका; माल मत्तां, खी पुन्न, मान 
प्रतिष्ठा आदि २ सब बातोंका सुख होतें हुए,भी जिस वस्तुसे उन सुखोंका 
उपभोग किया: जाता ह वह शरीर अच्छा: तन्दुरुस्त नं हो तो ये: सब सुख 
निरथक हैं. कहावत है कि “पहला सुख नीरोगी काया.” इसके अचु- 
सार वह वणिक सवे सुखसम्पन्न होनेपरभी शरीरसे दुःखी होनेके कारण 
अपने ag सबं वातसे दुखीही समझता था. इसके उद्रमें ऐसा महारोग 
था; कि जिससे वह थोड़ाभी अन्न नही खा सकता था. कदाचित जैसे तैसे 
कुछ खा लेता तो तुरन्त दस्त होकर वह निकल पड़ता, और उळटी पीड़ा 
होजाती. उस रोगसे वह महाजन कई वर्षोतक पीड़ित वना रहा. एक 
समय उसके नगरमें एक परोपकार बुद्धिवाे वैद्यराजका आगमन हुआ. 
PRE बहुत दयाछ ओर नम्रस्वभाव होनेसे किसी मनुष्यको रोग्रस्त 
देखते तो तत्क्षण उनका अन्तःकरण TATA FAL हो जाता. - वे रोगीको 
धीरज देकर, अपनी सारी उमर भरमें बड़े परिश्रमसे संपादन की हुई चम- 
त्कारक वेद्यविद्याका उपयोग कर, उसको WIA युक्त करके सुखी करते थे. 
उन वेद्यराजके उस नगरमें आनेके समाचार सुने तबसे बहुतेरे रोगी उनके 
शरणमें गये और अपने असाध्य दुःखोंको निमूंछ कराके नीरोग तथा सुखी 
होगये. यह बात नगर Wa फेल गई. va महाजनने भी यह चचा 
सुनी और वेद्यराजके. पास जानेका निश्चय किया. दूसरे दिन प्रातःकाल 
उठकर वह वेद्यराजके स्थानपर गया; तो उनको अपने जैसे अनेक रोगि- 
ata घिरे हुए देखा. प्रणाम (.नमस्कार ) करके वह भी . उनके संसुख 
बैठ गया. तिस पीछे उसने नम्नतापूवक अपने रोगका सब वृत्तान्त महा- 
त्मा वेद्यराजको कह सुनाया और. अपना शरीर भी दिखलाया. उन्होने 
इसीतरह अपने आस पास चेठे हुए सब रोगिंयोंके रोगोंको जान लिया था, 
इसलिये उन्होंने सबकी ओर दृष्टि करके कह्य “ भाइयो ! मैंने तुम्हारे सवके 
रोगोंको जान लिया हे, और औषधोपचार करके उन सबको शीघ्री शान्त 
कर सकता हूं, परन्तु वे सब रोग भिन्न २ प्रकारके होनेसे उनके लिये 


'जिन प्रथकू २ औषधोंकी आवश्यकता है वे मेरे पास अभी तयार नहीं 


हैं; क्योंकि में बहुत दिनोंसे विदेशयात्रा कर रहा हूं; जो तुम सब लोग 
मेरे साथ इस समीपवर्ती वनमें चलो तो में वहां तुमको जेसी चाहिये वैसी 
छायू पंड्नेवाली ओषधि, वतादूंगा, उसे तुम छोग ले लेना.” , यह सुत्त- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotfi. Funding by IKS 


नेपर सब रोगी उनके साथ जानेको तयार हुए. सब लोग वैद्यराजके ICT En 


wil. - नगरसे दूर एक घना वन था; जिसमें नाना प्रकारके 
ee ची बी चिया उगी हुई थीं. वहां जाकर 
Saat कहा कि “ इस स्थानपर सब ओषधियां हैं मैं बनमें चलते २ 
अपनी इस लंकड़ीकी अनीसे, मागेमें जो २ औषधियां आवेंगी उनको बता- 
ता जाऊंगा तथां उनके नाम और गुण कहता जाऊंगा. तुम्हारे जिसरके 
कामकी जो २ औषधिः हो सो तुम ठेते हुए वहींसे पीछे नगरको लोट 


जाना.” अब लकड़ी हाथमे लेकर वैद्यराजने चलना आरम्भ किया और 


मार्गमे दोनों ओर उगीहुई वनस्पतियोंको ळक़ड़ीसे बताकर उनके नाम व 
गुण बतळाने छगे कि “ इसका यह नाम है ओर अझुक २ _रोगोंको हटाती 
है, तथा इस औषधिका अमुक नाम दै और अझुक २ गुण हैं ” वैद्यराजके 
ऐसे-बंचनोंको सुनकर जिस २ रोगीके कामकी-उपयोगी ओषधि आती- 
गई उसे ठेनेको वह वहीं ठहरता गया. वह महाजन भी वैद्यके साथही 
था. -वहभी ` उनके -पीछे २ औषधि लेनेके लिये चला जाता था, ओर 
उसकी दृष्टि आतुरतासे, वैद्यराजके Tea किस, ओषश्षिका नाम निकलता 
है इसीपर छग रही थी. वेद्यराज बोलकर “ए, ब॒लाकर जब ओषधि 
बताते तब उसकी दृष्टि लकड़ीकी अनी-अग्रभागपर "फिरती रहती थी. 
यष्टिकाके छोरपरही उसकी दृष्टि चिपक रही-स्थिर हो रही थी, और जिस 
बनस्पतिक्री ' तरफ उसका छोर जाता था उसी २ ओर वह घूमा करती 
यी. इतनेद्दीमेंवैद्यराजने उसीके रोगका नामोच्चारण किया ओर उसके उप- 
योगकी औषधि लकड़ीकी अनीसे दिखाई. उस औषधिको देखतेही 
उसकी दृष्टि जो अबतक लक्कड़ीकी अनीपर sett हुई थी; तुरन्त उस 
ओषधिपर स्थित हुई. तब वह वणिक वैद्यराजके बोलने तथा वैद्यराज और 
उनकी लकड़ी सबको छोड़कर उस ओषधिके पास खड़ा रह गया ओर 


वैद्यराज दूसरे २ रोगियोंकों उसीप्रकार ओषधि बतलाते हुए आगे चले" 


गये. चहू महाजन उस वनस्पतिको लेकर तुरन्त अपने घर आया, ओर 


उस अमूल्य ओषधिको पूर्ण अद्धासे सेवन करने लगा; जिससे थोडेही कालमें 


उस असाध्य रोगसे मुक्त होकर संपूणे सुख भोगने ळगा. . 


हे चत्स ! इस उदाहरण परसे यह बात समझना चाहिये कि-प्राणीको 
यह भब ( संसार ) रूप महारोग प्राप्त हुआ है; इसीसे उसने महात्मा, ज्ञानी 
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कर्म ओर उपासना कैसे Ge ? ६३. | 


| ` और परम दयाळ परोपकारी शुररूप वैद्यराजके . झरण प्रेमसहित जाना. 


गुरुके वचनपर शरद्धा. और हेतुपर लक्ष रखकर, जिसप्रकार वह आज्ञा करे 


. उसीके अनुसार विचार करना ओर इसभांति वत्तेन करनेसे, जैसे वणिकको: 


बमं, वैद्यराजने ओषधि बताई तैसेह्दी प्राणीको, इस संसाररूप रोगमेंसे 
मुक्तिरूप महौषधि ( आत्मज्ञान ) तत्त्व प्राप्त होकर उसके द्वारा वह जीवन्मुक्त 
होकर परमानन्दे प्रदत्त होता है, यह निश्चय है. वह. बणिक्‌ प्रथम वैद्य- 
राजको ESA हुआ उनके पास गया था, वहांसे उनके साथ वनमें.गया था, 
बहांसे उनके बोळनेपर ओर पीछे उनको छकड़ीकी अनीपर ध्यान रखकर 


- बड़ी देरतक चलता रहा था, - और अन्तमें ज्योंही se कामकी ओषधि 


छकड़ीके द्वारा दृष्टिगोचर हुई त्योंही ततक्षण उन वैद्यराज, उनके बोलने तथा 
लकड़ीकी अनी इन सबको अपने आप छोड़कर, केवळ अपनी औषधिकी 
तरफ ही देखता रहा था; ऐसेही सुसुक्षुकेभी, प्रथम गुरुके बताये हुए शुद्ध 
ज्ञान प्राप्त करनेमें साधनरूप भिन्न २ कमे, -उपासना, तथा ध्यान धारणा 
इत्यादिक सब, परब्रह्मके .दशेन होनेके अनन्तर अपने आप -सहजही 
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पंचदश बिन्दु. 
आत्माकी पहचान कब होती हैं ? . 
स्वयमेवात्मनात्मानमवष्टभ्य विचारतः 
` संसारमोहजञलधेस्तारयेत्स्वमनोस्गम्‌ । 

अथे--विचार करकरके, अपनेही आप आत्मा आत्माका अवलंबन करके सत्ता 
ररूपी मोहसागरमेंसे अपने मनरूपी म॒गको तार लेवे 
ERRORS 

शिष्य--हे परम दयाळु गुरुदेव ! आपने एक “समय ऐसा कद्दा था कि 
के ०३६०६७३०. “ तत्त्वमसि” * यह पद्‌ वेद तथा `वेदान्तका साररूप ह; 
क्योंकि आत्माको चिन्हानेवाळा वेदका. यही महावाक्य हैं, और ज्ञान होनेफे 
लिये सुसुश्लुको प्रथम इसी महावाक्यका उपदेश होना चाहिये.” तो हे गुरु- 
राजं ! क्या इस महावाक्यका उपदेश होतेही मनुष्य ज्ञानी हो जाता है ओर 

आत्माको चीन्हने ( पहचानने ) लगता है ? 

रुरुदे बेटा! चाहे जैसे सुन्दर; स्वादिष्ठ और गुणकारी पक्कान्न अपने 
संसुख धरे हुए हों, तथापि अपनी श्षुधानित्रत्तिके लिये, उनमेंसे किसीके 
खानेकी आवश्यकता हे, केवल दृष्टिमात्रसे देखते रहनेसेही न तो अपनेको 
उनका रसास्वाद आवेगा ओर न क्षुंधाही निवृत्त होगी. 

ऐसेही इस महावाक्यके उपदेशका मनन करनेसे आत्माकी राजसी; 
तामसी आदि प्रकृति ge जाय और सब बातोंसे Frege होजाय, तबहीं 
इस महदुपदेशका छाभ प्राप्त होता दै. अर्थात्‌ जीव, ` आत्माके स्वरूपको 
पहचानने ळगता है. केवळ “ तत्त्वमसि ” इस पदको घोषनेसेही प्राणी 


* तत्त्तमसि (आत्मा) वह तूही दे, अर्थात्‌ जिस आत्माको पहचाननेके लिये तु प्र 
करता दे सो आत्मा तूं खयंही दै, अन्य नहीं 


ee 
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आत्माकी पहचान कब होती है 2 ६५ 


संसारकी ढुविधासेःछूटकरः आात्माकोर देख ब्रा,ज्ञानः चहीं:सकता. जिसके 
आनन्दुळेशसेःविश्वः संपूणि मानन्दमयः है, जिसक्ेः सत्वांसासंसेः सबे वस्तुका 
भास है, जिसके आलोचनसे:अन्यःसत्नींचा हल्का गिना-जाता दै, ऐसे 
TSH जो संशय'उठते हैं, उन्हें उठानेवालेको जो-जानता हैः वही “ तन्त्व- 
मसि ” के पारको पाता है. इस प्रसंगपरं एक पुरातन कथा कहता हूं, 
उसे तू. सुन. उरि Th | 
` पूर्वकालमें एक समय, अश्विनीकुमार जो देवताओंके वैद्यराज हैं; सो से: 
बातोंमं निपुण होते हुए भी, पिंगलशाखसे अज्ञात-अजान होनेसे उसे सीख- 
नेके लिये शेषनागके पास गये. वहां जाकर देखा तो उनकी एक आंख 
दुखती थी; जिससे इतनी बड़ी भारी पीड़ा होती थी कि वे अत्यन्त व्याकुळ 
होगये थे. शेषराज, कभी इधर कभी उधर ae बदलते. तड़प रहे थे; 
जिससे उनके मस्तकपर स्थित प्रथ्वी मानो अभी गिर पड़ेगी, ऐसा भय 
होता था. अश्विनीकुमारने अपनी पिंगळ पढ़नेकी इच्छा प्रकट की. तव 
अनन्तने कहा:-“ हे .कांतिमन्‌ अश्विनीकुमार! में आपको बड़े हर्षके साथ 
fare पढ़ाता और इस बातसे मुझे वड़ा सन्तोष होता; क्योकि आप इस 
विद्याको सीखने योग्य (पात्र) हो, परन्तु मेरी तो ऐसी (रोगयुक्त) दशा है. . 

में जानता हूँ कि आप सरवै देवताओंके वैद्य. होनेसे मेरी आंखकी -ओऔषधि 
जानतेही होगे, इसलिये, मुझे आराम करो, तो, मैं आपको यथार्थ पिंगल 
पढ़ाऊं ” यह सुनकर अश्विनीकुमार उसकी आंखकी चिकित्सा करने लगे, : 
और पीडित आंखमें ' त्रिधात ” नामक एक उत्तम औषधको आंज दिया कि 
जिससे श्रेष्ठ दूसरा औषध हैही नही. इससे तो आंखकी पीड़ा दुगुनी 
होगई ओर अत्यन्त असह्य होने छगी, जिससे शेषराज घबरा गये. इतने- 
हीमें फिरते फिरते नारद्जी वहां आपहुँचे. : ये शेषनागकी ऐसी अवस्था 
देखकर अश्विनीकुमारको कहने ळगेः-“ अरे अश्विनीकुमार ! तुम मनुष्य- 
वद्य जितनी युक्ति भी नहीं जानते यह क्या वात है? मृत्युलोकमें जाकर 
अमुक देशामें एक चैद्य दै, उससे जाकर मिलो, वह तुमको इस रोगकी दवा 
ANAT.” अश्विनीकुमार, AT रूप धरके तुरन्त उस वेद्यके पास 
पहुँचे ओर नञ्नतापूबेक विनती की कि 'हे वैद्यराज ! आंख दुखती हो इसका 
ओषध बताइये. हमने Brava औषध आंजा तोभी शान्त नहीं हुई. इस- 
लिये आपकी ख्याति सुनकर आपके पास आये हैं? ऐसा सुनकर वैद्यने कहा- 

4 | 
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चन्द्रकान्त, 


८ क्‍या आपने त्रिधात आंजा.? अरे | ae ओषध तो केवळ अश्विनीकुमारही | 
जानते हैं सौ क्या..आप अश्विनीकुमार तो -नही है! ओरभी, जव कि इस 
त्रिधातसे अच्छा नहीं हुआ तो तिश्चयही शेषनागकी आंख दुखती होना | 
चाहिये? ऐसे एकाएक परीक्षा करलेनेसे अश्विनीङ्मारने स प्राप्त 
होकर अपना स्वरूप प्रकट किया. तब उस वेदने आदरसत्कारसे पूजा 
करके देववैद्यसे कहा:-“महाराज | इंन सहस्रफणवाले शेषनागके जो दो 
हजार आंखें हैं, वे सब मिचाकर-बंद कराकर, केवळ जो आंख Tet हो 
उसकोही खुली रखकर उसमें त्रिधात आंजना, तो इसी 
औषधसे उनको आराम हो जायगा. इससे बढ़कर शरेष्ठ अन्त्य कोई ओषधि 
तीनों लोकमें नहीं दे.” अश्विनीकुमार बहुत विस्मित होकर, हषेसहित| 
शेषनागके पास गये और उस वैद्यके कहे अनुसार शेषकी सव आंखोंको 
बंद कराकर केवळ दुखती आंख खुळी रखकर, उसमें वही त्रिथात ( जो 
पहले आंज चुके थे ) औषध आंजतेही उसमेंसे खलखळाटसे पानी वह 
निकला और आंख तुरंत. शीतळ होगई. इस वातसे प्रसन्न होकर IT 
सन्तोषपूर्वेक अश्रिनीकुमारको पिंगळ पढ़ाया. कम 

हे शिष्य ! इसप्रकार त्रिधात ओषधिरूप | तत्त्वमसि ” उपदेशका शुण-| 
* छाभ होनेके लिये ऊपर कहा हुआ उपाय लागू पड़ना चाहिये. शेषनागढ़े 
डो हजार नेत्र हैं किन्तु जीवरूप शेषनागके तो राजसी तामसी ब्रत्तिरुप 
लाखों और करोड़ों आंखें हैं. अतएव सब आंखें बंद करनेके अनन्तर, 
जैसे रेषको औषधिका गुण हुआ था, तेसेही सवै बृत्तियोंका निरोध- 
( बंद ) कर दिया जाय, तबहीं जीवको “ तत्त्वमसि .” रूप त्रिधातका 
फळ प्राप्त हो और तब परम ज्ञानी होकर यह -जीव जीबन्सुक्त होता है। 
परन्तु महावाक्य अवण करके गणिकाके तोते (सुएकी) नाई सुखपाठ करः 
नेसे कुछ ज्ञानी नहीं बन जासकता, तेसेही आत्माकोभी नहीं पहचान 
ज्ञा सकता है. | | 


६६ 
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. षोडश बिन्दु 
संतसमागम किस भांति हो ! 


MAS शुरुवाक्यस्य सत्यवुद्धयवधारणम्‌ | 
सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तूपलभ्यते ॥ 
अथे--शात्र और गुरुवाक्य सत्य हैं ऐसा जो निश्चय है, उसको, बुद्धिमान्‌ 
अद्धा कहते हैं. इस अद्धासेही आत्मवस्तुक्की प्राप्ति होती है 
RGLLOSTLOSLLAK 
} शिष्य--दे महाराज ! सत्समागम बहुतही फळदायक है, उसकी बड़ी भारी | 
४९०९5७०२४४ महिमा है, जिसे वर्णन करनेकी किसीमें सामथ्यै नहीं. 


'अतएव सब मनुष्योंको चाहिये कि अवश्यमेव सत्संग करें, परन्तु इस संसा- 


रके अनेक व्यवसायोंमें he हुए, जिनको अपने साथ ङुटुंबके कईएक मनु- 
Cet Wed करना पड़ता दै, और जो रातदिन परिश्रम करके धन्धा 
करते हैं तब बड़े कष्टसे अपने कुटुंबका पोषण कर सकते हैं, वे लोग संत- 
समागम किस प्रकारसे कर सकें ? क्या वे अपने आश्रितोंको रोते छोड़- 
कर सत्संग करने जावें ? | 

गुरु-अरे मूढ ! अभीतक तेरे मनमें यही समाया हे कि, मनुष्य सवे 
RIT कमाहीको करते हैं. मनुष्य अपनी शक्तिसे क्या कर सकता है सो 
तो तू कह ? यहांसे उठकर वहां वेठनातकभी अपने स्वाधीन है क्या ? 
BSS आगे पांचही THA तयार TES हों तथापि उनको उठाकर Fat 
रखना, इतना कामभी मनुष्य अपने ऊपर ओढूकर भळा भोजन करसके ? 
अरे ! नहीं. ऐसा मिथ्याभिमान धरना, यह ज्ञानी मनुष्यका कत्तव्य नहीं. 
जगत्कर्ता, Beam, विश्वपालक परमात्माकी प्रेरणासेही मनुष्य नाना- 
प्रकारके काये करता है. उसकी प्रेरणा न हो तो वायु, वृक्षका एक पत्ता- 
भी हिळानेकी सामथ्यै नहीं रखता. तब तू कहता है कि व्यवसायी मनुष्य 
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कुटुंबको मरता छोड़कर कैसे सत्संग कर सके ? क्या वह 
का ah जो उनके साथ न हो तो उसका Feat भूखों 
मरे ? at । यहभी कैसे हो सकता है ! क्या उनकी रक्षा करनेवाला We! 
नाला नहीं है ? प्रभु तो परम aay है, मनुष्यको तो केवल अपनी या 7 
अपने कुटुंबकी ही चिन्ता होती दै; किन्तु परमात्माको तो सारे विश्रभरकी 
चिन्ता रहती दे. वह, प्राणीकें लिये, TESA पहले सब प्रबंध कर देता है. |. 
विचार कर देख, WAI वारक अन्मनेके लगभग तीन महीने वाकी 
रहते हैं उससे पहलेही, उस जन्म धारण करनेवाले चाळककी माके स्तनोंमें 
दघ उत्पन्न कर ' देता है जिससे, उस बाळकके जन्म लेते दी उसके पोषण 
` ऊरनेके उपाय तयार रक्खे रहते हैं. इसी बातके लिये तो महात्मा लोगोंने 
उसे परम दयाळ विश्वभर,  जगपालक इत्यादि विशेषण दिये हैं. अतएव 
हे वत्स ! ईश्वरही सबकी संभाळ करता हं, व्यवसायी AGM, यदि अपे 
न्यवसायकाळमेसे थोड़ा बहुत समय सत्संगमें वितावे तो उसके Hea 
मनुष्योंको भगवान्‌ कभी दुःखी नहीं होने देगा, यह निश्चय हं. इस fir. 
यमें पू्ैकालमें कोई वणिक सत्संग करता था उसकी आख्यायिका में 
तुझे सुनाता हूं. | 
s नगरमें एक वणिक रहता था; वह निर्धन अवस्थामें ( कंगाल )| 
होनेसे अपने कुटुंबका पोषण करनेके लिये नगरमें कोथला* ( फेरी )करता| ' 
ओर उससे जो कुछ मिळता उसीसे अपना निर्वाह करंता था. उसके एक 
. लड़की और दो लड़के कुल तीन सन्तान थे, परन्तु वह आप ( खुद ) ओर 
ल्ली ये सब मिलकर पांच मनुष्योंके पोषणका भार उसपर था, सोभी वह 
बड़े कष्टसे उठाता था. प्रभातकालमें नहा धोकर, क्षणभर हरिभजन करके 
तुरत अपना Bet कंधेपर रखकर नगरमें फिरने लगता ओर तीसरे पहर| 
घरको आता, तव भोजन करता. गांवमें फिरते २ कहीं देवदशेन करने जाता| _ 
तथा किसी जगह कथा वार्त्ता होती देखता तो वहां पावघड़ी (क्षणभर ) 
खड़ा रहता और जो कुछ सुननेमें आता सो हरिगुण अवण करे 
फिर अपना मारी छेता था, ऐसे करते करते एक दिन वह फेरी करके अपने | 


* हलदी, मिर्च, नमक, हींग, जीरा, ater मसाला, जिनकी इररोज आवश्यकता 
हो ऐसी चीज एक Bea भरकर गांवमं फिरना और बेचना, इसको कोथला करना AT) . 
वा बिणजी कहते हैं. छ: 
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घरको छौटता था, बीचमें एक विष्णुमंदिरमें ae करने. गया. aE 
दशेन करके, एक संत कथा कह रहे थे उसे सुननेके लिये कुछ देर 
खड़ा होगया. - कथाप्रसंगमें उसके यहद बात सुननेमें आई कि “ मनुष्य 


» प्राणीको प्रतिदिन अवश्य सत्संग करना चाहिये.” इतना सुनकर वह तो 


चळता हुआ, परन्तु यह बात उसके हृदयमें उस ( जच ) गई इसलिये 
` उसने प्रतिदिन थोड़ा सत्संग करनेका निश्चय किया. दूसरे दिनसे बह 


| द्वो उसी. महात्माके पास जाने om, और अनेक प्रकारके हितकारी 
| बचनोंको अपने अंतभेडारमें संग्रह करने लगा. कई बर्षातक सत्संग 
| करते रहनके पीछे वह बूढ़ा हुआ तो दिन रात अपनी Mt पुत्र आदिकी 


बारंवार चिन्ता करने लगा कि-अरे रे !! अव मेरा बुढ़ापा आया, छड्के 
बड़े हुए, उनका विवाहभी अबतक नहीं हुआ, अगर में बीचहीमें मरजाऊं 
तो उनके निर्वाहके निमित्त मेरेपास कुछ धनमी नहीं दै. . हे भगवान्‌! तृही 
इनका रक्षक है. ऐसेही संकल्पविकल्पमें उसका मन अधिक दौड़ने लगा 
जिससे उसके सत्संगमें अन्तर पड़ने लगा. कई दिनोंतक उसकी चर्चा 
देखकर संत पुरुषने उसको कहा-“ हे वणिक ! तेरा मुख उदास क्यों है? 
क्या तू अभी तक अपने ख्रीपुत्रादिकमेंही लिपट रहा है ? अब तेरी. बृद्धा- 


| वस्था-ददोने आई, अबभी तू क्यों नहीं चेतता.? यह सुनकर वणिक बोला- 


“महाराज क्या करूं ? बाल बच्चे छोटे हैं, में निर्धन हूं, दिनभर पांव तोड़कर 
दो आने पैसे लाता हूं तो लड़की लड़कोंको खानेको मिळता है, तव चिन्ता 
क्योंकर न्दी हो ? में अभी घरवार छोड़कर विरक्त होजाऊं तो फिर उनको 
कौन खानेको दे ? पके हुए फलवाले वृक्षके नीचे जाकरभी भूखों मरे ऐसी 
जाळू मेरी at है. और बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं सो इनकी क्या 
दशा हो ? मैं न होऊं तो वे तो रोरो करही मरजायैं. हे गुरुदेव ! इसीसे 
आज कळ मेरा मन व्यग्र रहता है.” इतना सुनकर संतने कहा क्या उन 
सबको खानेका तूही पूरा करता है ? वे क्या अपने २ प्रारव्धको किसीके 
यहां रेहन ( गिरवी ) रख आये होंगे ? जो सवका रक्षक है वही नियन्ता | 


' भी है और वही सबको पूरा २ पहुँचाता है. तू किसको पूरा पहुँचां सक- 
| ता था ? तुझको यह बात झूठ दिखाई देती हो तो एक काम कर. मेरे 


वचनकी परीक्षा करनेके लिये, उन सबको छोड़कर केवळ एक महीनेभरतक 


किसी 


किसी ्रामान्तरको AST जा और महीना बीत चुके तव पीछा आकर देख- 
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७% चन्द्रकान्त, 


उनकी क्या दशा हुई दै ? यह सुनकर वह अपने घर गया. दूसरे 
मी पुत्रादिकसे कहने छगा- pb sees कोथला कर- 
में इछ सार नहीं-पेदा Rage नहीं होती; क्योंकि फेरिया बहुत any 
हैं, वे भी अपनी २ विकरी बढ़ाने तथा दुसरेका धन्था तोड़नेके लिये बहुत 
सस्ते आवसे वेच देते हैं; इसवास्ते मेरा यह विचार दै कि किसी दूसरे 
गांवमें जाकर फेरी करूं ओर वहां लाभ हो जाय तो हाटकी ( छोटी डुका- 
न ) छगा AM. आज मैं कोथळा लेकर दूसरे ला जा हूं, तुम फिकर 
मत करना, Bet समे सहाय करेगा. थोड़े दिनमें पीछा आजाऊंगा” 
इसभांति SAGAR औंघासीधा समझाकर अन्यत्र चला गया. 
' महात्माने उसके चले जाने पश्चात्‌ कुछ दिन हो चुकनेपर, एक अप- 
रिचित मनुष्यके साथ एंक पत्र लिख भेजा. उसमें यह लिखा a कि 
४ हरिंदासं बनियां किंसी गांवको चला जा रहा था, रास्तेकी में जा- 
. ते २ सिंह मिळा, उसने उसको खाल्या. क्या करें, जसा भगवानने किया 
. सो ठीक ” यह समाचार मिलने पर उसकी खी पुत्र रोने पीटने गे और 
मातम-बैठक की. दशदिन होनेपर सूतक मिटाकर जो कुछ बना सो करिया 
. कमे भी कर दिया. उनकी कंगाल स्थितिको गांवभरके छोग अळी भांति 
ज्ञानते थे सो HERTS तथा जातिवाळे लोग सब इकट्ठे हुए और दया 
करके विचार करने at कि afta तो मर गया ओर बालवच छोटे हूँ; 
अब ये विचारे क्या खायँगे ? ऐसे करुणा लाकर सबने मिलकर, . उनके 
लिये.आठ दश महीनितकका अनाज मिचे मसाला खरीदकर घरमें रख दिया 
और लड़कोंको एक २ दो २ आना हररोज देनेका ठहराव करके THAIN 
नौकर रख ल्या. ऐसा होनेसे वे जैसे पहले थे उससेभी अधिक सुखी 
होगये और आनन्दसे खा पीकर दिन विताने wit. : 
एक डेढ़ महीने पीछे वह बनिया अपने गांवको लौटकर आया, तो 
` पहले, मन्दिरमे जाकर गुरुके दशनः किये. गुरुने कहा कि “ रात होजाय 
तब थोड़ी देरसे चुपचाप अपने घर जाना और सब व्यवस्था देख आन 
तबतक तू यहीं बेठ.” तदनल्तर एक तेलिया राजा ( शनैश्वरका दान 
Wars जो कि तेलमें भीगे हुए वख्न पहनते हैं और हस्तरेखा आदि देख 
कर अला बुरा फल बतलाते फिरते हैं. ) को. कुछ पैंसे देनेका ठहराव करे 
उसको वणिकके घरपर भेजा. उसने जाकर उसकी ख्ीको कहा-बाई ' 


बजा > 


— 
rere gt A RE 8388883828 
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संतसमागम किस भांति हो ? ७६ 


तेरा भरतार मर गया, वह आज यहां आवेगा. वह भूत हो गया है सो 
तेरे पति जैसाह्दी रूप धारण करके घर आवेगा और कहेगा कि में वही 
हरिदास हूं; और मरा नहीं था. तो भी तुम उसको -घरमें नहीं. आने 
देना. : SS पत्थरोसे मारकर बाहर निकाल देना; क्योंकि. वह भूत तुम्हारे. 
घरमें घुस आवेगा ( प्रवेश ` करेगा.) तो फिर जन्मभरका दुःख हो जायगा 
और फिर वह कभी, अनेक यत्न करनेसेभी नहीं निकलेगा, इस प्रकार कह, 
कर तेलिया राजा ASK. जब रात हुई और सवत्र शान्ति फैली, तब 
बह बणिक्‌ चुपचाप अपने घर गया और दरवाजा खटखटाया. तेलियाने 
सचेत करदिये .थे, इसलिये छड़के चौंक उठे और खिड़कीमेंसे . दड़ादड़ 
पत्थर फेंकने लगे. वणिकनें कहा “ अरे रमण ! दरवाजा क्यों .नहीं 
खोलते हो. अरे! ( efter कहता है ) क्योंरी सुनती नहीं क्या ? किवा- 
ड़ खोल, मैं बड़ी देरसे खड़ा हूं.” यह सुनकर लड़के खिड़कीमेंस जल्दी 
२ पत्थर फेंकने लगे और कहने Gt, ओ मा ! ओ ! वह भूत आया है, 
fare नहीँ खोलना. खीनेभी खिड़कीके पास आकर कहा. अरे मुर्दे, 


प्रेत leat लड़कोंको डराता दै ? हमको सतानेको क्यों आया है!जा . 


काला मुंह कर. थू, तेरी आंखोमें राईनोन. हे देवी माता ! तूही रख- ' 
वाली ( रक्षक ) दे. तू इस भूतकी खबर लेना. यह सुनकर वह बोला 
८ अरे ! मैं मरा नहीं हूं, में तो गांवसे. अभी आ रहा हूँ, किवाड़ खोलो, 
मुझको क्यों दुःख देते हो, मेरा कहा नहीं सुनते, अभी तो अममें पड़े हो, 
पीछे मेरे विना बहुत: पछताओगे.” यह सुनकर ख्रीने Aas कहा 
Cat जा पिशाच ! तू जीता था तवसे हम अब अधिक gee ई तेरे 
जीतेजी कभी पेटभर रोटी नहीं मिली, सदा खेंचतान रहती थी, अब तो 
पेटभरके खाते पीते हैं. अब तू यहांसे चला जा, नहीं तो पत्थरोंसे तेरा 
शिर फोड़ दूंगी. यह तो तू मरा हुआ दै,, किन्तु कदाचित्‌ जीता हुआ 
हो तो अव हमको तुझसे कुछ काम नहीं.” बनियेने मनमें सोचा कि 
(ag क्या और कैसे हुआ ? चाहे जैसे हो, परन्तु ये सुखी दिखाई पड़ते 
हैं. अस्तु, पूछना चाहिये. जो ये अकेले रहनेसे प्रसन्न हों तो मेरे 
शिरका जंजाळ दूर हुआ ! ” फिर वह कहने लगा-“ : में तो जीतां 
जागता हूं पर तुम मेरे विना, अकेले प्रसन्नतासे | सकोगे ?” ete कहा- 


५ हां हां, जा जा, चला जा, दुष्ट कहींका भूत होकर हमको छुसळानेको 
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, ` सुतः! फिर .कभी यहां मतं आना.“ हमको तुझसे कुछ काम 
a . ` ऐसी बातें सुनकर वह तुरन्त वंहांसे_ छोटा ओर गुरुजीको सब 
FUT कह सुनाया... गुरुने कहा' £ देखा.! तू.कहतां. ao कि 'उनका पोषण 
मेरे विना कौन करेगा, किन्तु अब तुझे संमझ आई १ कोन किसका पोषण 
करता है ? सका कर्ता धर्ता ओऔहरिही है... अतएव अब सब ममताको छोड़ 
दे और प्रसुके चरणोंमें चित्त ळगादे.” . म 

इस सब लीलापरसे वणिकको पूरी २ चटक छगी. उसने तत्काळ क्षण- 
WIC संसारकी मायापरसे मन उतार दिया और गुरुमहाराजके उपदेशका 
अनुकरण करके जीवन्सुक्तक्ा सुख अनुभव करने लगा. एक समय उसको 
गुरुमानकका कहा हुआ वचन याद्‌ आया कि: 

जीवितको व्यवहार, जंगतमें, जीवितको व्यवहार. टेक. 

मात पिता भाई खुत वांधब, अरु निजघरकी नार. Sto 


तनसे प्राण होत जव न्यारे; टेरत प्रेत पुकार- So 
आध घड़ी कोई नहिं राखे, घरते देत:निकार- ज० 
सगतृष्णाज्यों यह जगरचना, देखो हुंदै विचार. Ste 


. . जन नानक यह मत संतनको, भाख्यो ताहि पुकार... ज०- 
फिर वह गाने छगा-- - 3 


झूठी देखी भीत जगतमें, झूठी देखी प्रीत. टेक० 
अपने GAA सव कोई रोवे, क्या दारा FAT मीत. ज० 
मेरो मेरो खबहि कहत हैं, Raa ata चीत. ज० 


अन्तकाल कोई संग न चाले, यहि अचरजकी रीत. Fe 
'मन सूरख जिन अजहु न समझत, सुखदे हारे नीत. . ज° 
नानक भवजलपार परो जव, गाओ हरिको गीत. Se 
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सप्दश बिन्दु, 
सचा सत्संग, ` 


स्थूळादिसम्वन्धवतोऽभिमानिनः सुखं च दुःखं च . शुभाशुभे च । 
चिध्त्रस्तवन्धस्य सदात्मनो मुनेः कुतः शुभं वाप्यशुभं फलं चा ॥ 

` अभे-स्यूल शरीरके सम्बन्धवाले पुरुषको अभिमानके कारणसे सुख दुःख 
शुभ अशम होता है; परन्तु जिसने अभिमानको नाश कर दिया है ऐसे ( ब्रहमस्व- 
रूप) मुनिको छभाऽछभ फलका होना संभवद्दी नहीं. 
HEIR LALR Bs) 
५ शिष्य-गुरु महाराज ! आप वारंवार सत्संगकी बहुत प्रशंसा करते ६; 
(२२७९०२५४ इसपर मुझे बड़ा आश्चये होता है कि सत्संगमें ऐसा क्या 
समाया हुआ & सच्चा सत्संग कौनसा कहा जाता दै ओर 'उससे क्या 
फल होता है सो आप अनुग्रह करके मुझे कहिये. i 
.._ गुरु--अहदो वत्स ! सत्संगकी प्रशंसा ?-अरे ! सत्संगके गुणोंका मैं कहा- 

तक वणेन करूं.! उसकी प्रशंसा करनेमें कोईभी. समर्थे नहीं. प्रभुपरायण, 
AIS, परोपकारी महात्मा पुरुषोंका संग करना, इसीको संत्संग कहते 
हैं. ऐसा सत्संग जो क्षणभर भी होता है तो उसका अनंत फल मिळता है. 
किसी भक्तने कहा हे कि--“सत्संग सबनको सार” सो सत्य हैं... यह 
सत्संग, आहरिको प्रसन्न करनेका . प्रथम साधन है. . इससे त्रह्मप्राप्तिका 
मागे मिळता है; ब्रह्ममी मिळता है, और इसीके प्रभावसे त्रह्मरूप बनता ह: 
अहा ! ऐसी अनूपम सत्संगरूप वस्तुका माहात्म्य कथंत करनेकी शक्ति 
किसमें ! इसकी महिमा कहांतक गावें ! सरस्वती सत्संगका महत्व वर्णन 
करनेमें असमे है तो मनुष्य किंस गिनतीमें ? सत्संगकी प्रशंसाम एक पुराः 
तन इतिहास है, सो मैं तुझे कह सुनाता हूँ, 
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पूेकालमें विजयकुलोत्पन्न प्रतापवान्‌ गाधि राजाके विश्वामित्र नामक 
महान्‌ पराक्रमी पुत्र था. विश्वामित्र युवराज था, इसलिये गाधि राजाने 
अपनी वृद्धावस्था होने पर उसका राज्याभिषेक किया, तवसे वह अपनी 
प्रजाका पूर्ण पुत्रकी नाई पालन करता था. उसने स्वयं 
अतिवीवान तथा TAMA GAAS होनेसे, थोड़े कालमें, अनेक राजाओंको 
जीतकर, अपने राज्यको बड़ा विस्तृत कर दिया था. एक समय किसी 
प्रसंगवशः उसके मनमें ऐसा निश्चय हो गया कि राजा चाहे . जितना बड़ा 
चक्रवर्ती हो तथापि राज्य ( क्षत्रिय ) ae, eras ( त्राह्मणका ब्रह्मतेज-प- 
राक्रम ) के आगे निस्तेज है. यह बात उसके मनमें ऐसी चुभ गई थी 
कि वह रातदिन ब्रह्मत्वही ब्रह्मत्व रटने लगा. “ अहा ! ब्राह्मण केसा 
बड़ा देवता हैं ! अहा ! ब्रह्मत्वका केसा प्रताप है! यह मुझको कब प्राप्त 
होगा ? बह जैसे जागृत अवस्थामें रटा करता तेसेही स्वप्नावस्थामेंभी रटा 
करता: था: निदान : उसने. राज्यपद परित्याग करके त्रह्मत्व प्राप्त करनेका 
विचार किया. - तत्क्षण पुत्र पुरोहित इत्यादिको राज्यका कायैभार सौंपकर 
और अत्यन्त: BAT अपनी रूडिके अनुसार राज्य 'चछानेकी तंथा 
प्रजाका रंजन भलीभांति करनेकी शिक्षा देकर स्वयं वतको 'चला गया. 
वहां जाकर - अनेक महान, २ भ्रतोंका आचरण करने ळगा. किसी सभय | 
केवल निराहार .रहता, a कभी मात्र जळके आधार -पर रहता, कभी २ 
वायुभक्षण करके उग्र तप करता. ऐसे नानाप्रकारकी कठिन २ प्रतिज्ञा- 
पूवक वह राजा परम तप करने लगा. . . . 

* इसप्रकार उम्र तप करते २ विश्वामित्रको न्यूनाधिक साठ हजार वपे वीत 
गये तथापि वह व्रह्मत्वामिलाषी राजवीर पुरुष तप करनेसे हटा नहीं. 
“उसके तपके प्रतापसे सारा ब्रह्माण्ड विहछ होकर डगमगाने छगा. तव 
Weta. aa इंद्र आदि समस्त देवतां विश्वामित्रके पास गये और तप- 
. मेंसे उनको उठाकर .कहने ळगे:--“दे महान्‌ तपस्ची विश्वामित्र ! आपको 
धन्य है; आपके समान तप करनेवाला तीनों लोकोंमें कोई नहीं. आपके 
` तपसे हम लोग. बहुत प्रसन्न हुए हैं. ` -अतएब, अब तपश्चर्या समाप्त करके 
कहिये किं आपकी क्या कामना है. 2 विश्वामित्रने कहा:-“ हे ..देवता- 
गण ! जो आप सब प्रसन्नः हुए हो तो. मेरी ब्रह्मत्व . प्राप्त करनेकी अभि- 
लाषाको पूणेकंरो. “ तथास्तु ! आपको ब्रह्मत्व प्राप्त हो. हम तो आ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


सच्चा सत्संग. ७५ 


पको ब्रह्मर्षि कहते हैं; क्‍यों कि आपके तपके प्रभावसे आप अह्र्पित्वके 
योग्य हो चुके हो; किन्तु वसिष्ठादि महान ब्रह्मर्षिणण आपकी अपने ate 
गिनें-अपने समांन समझने लगे ऐसा यत्न आप-करो. इसीसे आपकी 
सबै मनोकामना पूर्ण होगी,” इतना कहकर देवगण अन्तर्धान होगये. तद- 
नन्तर विश्वामित्रजी अपने तपको समाप्त करके, वसिष्ठऋषि उनको “ त्रह्म- 
थि? कहें ऐसा प्रयत्न करनेके लिये वहांसे चळ दिये. भि 
SAGAN राजाओंके यहां वसिष्ठ ऋषि पुरोहितका कार्य करते थे इस- 
कारण अयोध्यापुरीमें वारंवार राजसभामें उनका बैठना होता था. और 
दूसरे अनेक ऋषि महर्षी भी उनके साथ सभामें हाजिर रहते थे; जिससे वह. 


` सभा साक्षात्‌ त्रह्मसभाके समानही थी! वसिष्ठ सुनि उनको त्राण मानलें इस 


अभिप्रायेसे विश्वामित्रजी उस सभामें गये, वे तप करके त्राह्मणत्वके योग्य 
हुए थे तथापि क्षत्रियङुलमें उत्पन्न होनेसे जातिस्वभावके कारण, धनुष, . 
भाथा, SE इत्यादि TS धारण ` करके सभामें पहुँचे. उनको देखतेही 
'सभामेंके सवे मंत्री तथा अन्यान्य ऋषि मुनि उठकर खड़े हुए ओर बड़े 
आदरमानके साथ उनको उत्तम आसन पर बिठाया, तब वे अपने २ 
स्थानपर बैठे, परन्तु बसिष्ठजी परम सत्यवक्ता दोनेसे जैसा ` देखते वैसाही 
कहते थे, इस कारण उनको आये देखकर वे उठकर खड़े नहीं हुए परंच 
sex “ आइये विश्वामित्र राजर्षि ! ऐसे कहकर संबोधन किया. यह 
सुनकर, सबेसभाके समक्ष उनको राजर्षि कहा; इसलिये ततक्षण तो वे छुछ 
नहीं बोळे, परन्तु उसी समयसे उनके मनमें वैर व्याप्त हुआ कि-“अहो 
ब्रह्मादिक स्ये देवताओंने मुझको AA कहा तथापि वसिष्ठजी मुझे किस- 
लिये ब्रह्मर्षि नहीं कहते ! निःसन्देह ये ger द्वेष करते हैं. अतएव चलो 
इनको संतापित करना चाहिये.” ऐसा विचार करके, सौदास नामक 
एक राजाको किसी ऋषिके शापसे राक्षसपन प्राप्त हुआ था. ' उससे वसि- 
` छठजीके एक पुत्रको. भक्षण कराया । दूसरे दिन फिर विश्वामित्र सभामें 
गये तो पहलेकी भांति फिर बसिष्ठजीनेः “ आइये राजर्षि! ?? कहकर बुळा- 
या. इसपरसे ze होकर विश्वामित्रजीते' वसिष्ठजीके दूसरे ` पुत्रको भी 
उसी राक्षससे भक्षण करादिया. पुनः वे सभामें. गये, तबभी बसिष्ठजीने 
उनको राजर्षिही कहा. इसवातसे बहुत चिढ्कर' कि. प्रति दिन, उनको 
चसिष्ठ अह्मर्षि न कहकर राजर्षि कहते हैं, विश्वामित्रजीने क्रम २'से वसि- 
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छजीके एक सौ पुत्रोंहीका. नाश करा दिया. . ' इतना हुआ तथापि परम 
सत्वगुणी वसिष्ठजीको कुछभी विषाद नहीं हुआ ओर वे जानते थे कि यह्‌ 
काम विश्वामित्रजीका है तोभी अपनेमें विशुद्ध त्रह्ममावना विद्यमान होनेसे 
वे ऐसाही मानते थे कि मेरे पुत्रोंकी मृत्यु इसी निमित्तसे दोनेवाळी थी 
इसका किसको दोष दिया जाय ? तदनन्तर विश्वामित्र, “ अब तो afresh 
हार मानकर मुझको ब्रह्मर्षि कहेंद्ीगे ऐसा मनमें विचार करके सभामें गये. 
तिसपरभी वसिष्ठऋषि तो जैसे थे वैसेके वैसेही बने रहे अर्थात्‌ फिर भी 
उन्होंने विश्वामित्रको राजर्षिही कहा; क्‍योंकि जबतक शस्त्र धारण करना 
इत्यादि रजोगुण. राजाके लक्षण विश्वामित्रजीमें . देखनेमें आवें तबतक 
वसिष्ठजी उनको ब्रह्मर्षि किसप्रकार कंहें ? अन्तमं विश्वामित्रजीको बड़ा 
. वसिष्ठजीकोही मारडाळनेका. संकल्प किया. एकदिन आधी रात वीत 
जानेपर वे चुपचाप वसिष्ठसुनिके आश्रमको गये और पीछेके भागमें छिप- 
कर खड़े होकर उनके निद्रावंश दोजानेकी प्रतीक्षा करने ळगे. रातको 
चंद्रमा शिरपर चढ़ा हुआ था, चांदनी चारों ओर शोभायमान हो रही थी, 
ओर आकारमें बादळ न होनेसे सवत्र स्वच्छ प्रकाश पड़ रहा था. उसे 
देखकर अरुंधतीने कहा-“प्राणनाथ ! अहा ! आजकी रात कैसी शोभा 
देरही है ? चंद्रमाका प्रकाश कैसा निमे दिखाई देता है? क्या ऐसे 
निर्मल और पूणे तपवालेभी कोई महर्षि होंगे, कि जिनका पवित्र तथा ate 
तप संसारमें ऐसाही प्रकाशित हो रहा हो 2” यह्‌ सुनकर वसिष्ठजी बोले 
कि-“अहा ! ऐसा gigas सुमान Rae तप ओर किसका हो सकता 

है १ ऐसे उम्र तपस्वी ऋषि तो अपनेमें एकमात्र विश्वामित्रही हैं. उनके 
` समान इसकालमें ओर तपस्वी कोईभी नहीं.” 

स्रीपुरुषके Weal, एकान्तमें इसप्रकारकी बातचीत अवण करके 
विश्वामित्रको, जोकि वसिष्ठजीका घात करनेके लिये श्न धारणकरके आअ- 
मके पृष्ठभागमें चुपचाप खड़े थे, अत्यन्त परिताप उत्पन्न हुआ. वे सोचने 
ot कि अरे रे ! में कैसा पापी और मूढ़ हूं कि जो परोक्षमें मेरी प्रशंसा 
( स्तुति ) कर रहे हैं; ऐसे बसिष्ठ सुनीको घात करनेका मैं विचार करता ! 
हर हर ! धिक्कार ह मुझे . में ब्रह्महत्याके वञ्रसमान पापसे किसप्रकार सुक्त 
होता ? तामसी प्रकृतिके वश होकर इस प्रतापी ब्राह्मणका मैंने सहसा घात 


क्रोध उत्पन्न हुआ औरं वारंवार किये गये अपमानकी असह्य वेदुनाके कारण | 


~ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
सच्चा सत्संग, ७७ 


कर डाला होता तो फिर मेरी क्‍या दशा होती ? मेरे. संपूण" तपका नाझ 
होकर में घोर नरकऊुंडमेंही गिरता. अरे रे ! में अपने बसे त्रह्मर्षि कह- 
लानेके लिये तड़पता हूं; किन्तु यह्‌ मेरा मिथ्याभिमान है... सच्चे त्रह्मर्षि तो 
यह वसिष्ठही हैं, कि जिनके. सो २ पुत्रोंका नाश करके मेने उनको अपुत्र 
कर दिया हे, तथापि मेरे पीछे परोक्षमें इसभांति. मेरी : प्रशंसा करते हैं 
सत्य २ सत्वगुणी स्वभाव तो इन्हींका है. - धन्य हैं इनको. ओर, इनके 


- ब्रह्मत्वको.” ऐसा कहते हुए अपने Tele वहीं फॅककर, दोड़तेहुए आश्रमके 


भीतर जाकर तुरन्त दंडव॒त्‌ नमस्कार किया और उनके चरण पकड़ लिये 
यह देखकर आश्चर्यान्वित होकर वसिष्ठजीने कहा ` 
८४ अहो त्रह्मपिवर* विश्वामित्र ! इससमय आप कहांसे पधारे .? ” बसि- 


gate सुखसे ब्रह्मि शब्द सुनकर अपनी त्रह्मत्वप्राप्तिकी आकांक्षा. पूर्ण हुई 


समझकर . आनन्दसे गद्गद्‌ होगये. . विश्वामित्रजीने..बसिष्ठजीको.. कहा- 
४ महाराज”! इस समय- में आपके. Ta यहां आया हूं .. इतने. दिन.तो 
मैं राजर्षि था और आज ब्रह्मर्षि केसे. होगया .?. इसका भेद Sa मुझे 
बतळाइये. ”? arash बोले-“ हे मुनींद्र ! rations योग्य होनेके लिये 
ब्रह्मर्षिके. सत्वगुण-सत्य, . शीलता,. निरभिमानित््र, . इत्यादि ब्राह्मणगुणोंका 
इस समय आपमें प्रवेश हुआ है और आपके शस्र धारण करना, क्रोध ओर 
राजसीस्वभाव इन सवका समूछ नाश हुआ: दै, अतएव 'अब आप त्रह्मर्षि 


- हैं. आप महान्‌ पवित्र हैं .ओर तपोबळसे साक्षात्‌ व्रह्मदेवके: समान ह 


जवतक आप रजोगुणको धारण करते थे तबतक में आपको ब्रह्मर्षि किस- 
प्रकार कह .सकता oT? किन्तु. अब.आपकी ऐसी. निमे स्थिति. होनेसे 
आप ब्रह्मर्षिही हैं” इसपरसे विश्वामिंत्रजीने अपनेको कृताथ समझा ओर 
प्रसन्न होकर अपने घरको गये. तबसे उन दोनोंमें परस्पर दृढ़ मैत्री होराई 
ओर एक दूसरेको अत्यन्त चाहने ळगे. 

एक समय वसिष्ठमुनि विश्वामित्रके यहां गये. विश्वामित्र उन्हें आये 
देखकर तुरन्त उठ खड़े हुए और बहुत आदरसत्कार पूरक उनका आतिथ्य 
किया. नानाप्रकारके पुष्प, वनफळ इत्यादिसे उनकी यथोचित पूजा करके 
भोजन कराया. अनन्तर दक्षिणा देनेका अवसर आया तो अपना, एक 
सहस्नवर्षकी तपस्याका फल संकल्प करके उनके अपेण किया. उसे लेकर 


` ॐ ब्रहमषियोमें श्रेष्ठ 
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चसिष्ठजी अंपने आश्रमको गये. -तडुपरान्त किसी समय विश्वामित्रऋषि 
वसिष्ठजीके आश्रममें जा पहुँचे; तब उन्होंनेभी आदरसद्दित पूजन .करके 
उनको जिमाया और दक्षिणा देते समय HAS घड़ीभरके सत्संगका फल 
अर्पण किया. यह देखकर: विश्वामित्रजीको कध उत्पन्न हुआ, कि वसिष्ट 
क्या मेरी हँसी (.दिल्लगी ) करते .हैं ! क्या इन्होंने मेरी हजार TIER 
तपस्यांका फळ, इनके एक घड़ीभरका सत्संग समझा ? ऐसे अज्ञातभावसे 
उनकी :त्योंरी चढ़ी हुई देखकर बसिष्ठजी वोले-“ विश्वामित्रजी ! आपके 
मनमें खेद हुआ जिससे आपको कुछ ऋध आया हुआ मुझे दिखाई देता 
है, परन्तु आपके क्रोध करने जेसा कोई कारण नहीं दे. क्या आप सत्सं- 
गंकी योग्यता तथा .इसका माहात्म्य नहीं जानते हैं ? इसमें आपको कुछ 
शंका हो तो चलिये किसी महान पुरुषके पास, सो इसका निर्णय होजाय. 
ऐसा कहकर वे दोनों साथ २. सत्यलोकमें त्रह्माजीके पास न्याय करानेको 
गये. AISA सब वातके ममको जानकर सोचा कि “ये दोनों ब्राह्मण 
समान पराक्रमी हैं, इनके तपका .बड़ा प्रभाव दै,.अतएव. जो में इनको कुछ 
उत्तर दूंगा और उचितही कहूंगा . तोभी दोनोंके खाभकी “त नहीं. होनेसे 
इनमेंसे कोईभी एक तो अवश्य मुझसे अप्रसन्न होवेहीग।; Se यदि कोधमें 
आकर उसने शाप दिया तब तो मुझे महान्‌ कष्ट सहन करना होगा इस- 
लिये इन्हें परबाहरी टाल बतानाही ठीक होगा. ? ऐसा मनमें ठानकर 
germ कहा-' हे ऋषियो ! आपका यह प्रश्न अतिशय गूढ़ है इसलिये 
इसका निर्णय किसी.सत्यशीळ पुरुषसे ही होसकेगा, और में रजोगुणी हूं, 
सो आप औविष्णुभगवानके पास. जाइये और इसका सब न्याय कराइये. 
तब दोनों ऋषि Aaa वैकुंठको गये. .भगवानने भी, zat नाई सोच 
विचार करके उत्तर दिया कि “ मुनिवरों ! यह काम तो निरन्तर समाधिमें 
रहनेवाले तथा एकाग्रचित्तवाळे पुरुषका क्राम है, अतएव आप ₹दृध्यानी 
शिवजीके निकट जाइये तो वे आपकी तुळचाका न्याय करेंगे; यह सुनकर 
दोनों ऋषि केछासको गये. शिवजी उस समय समाधिमें चेठनेको तयार 
ake थे, समाधिका समय होनेमें केवछ चार वा पांच क्षण घटते थे, इसीसे 
उन्होने कहा मेरे तो अव समाधिका समय निकट आगया है सो मुझसे 
तो आपको tes दिया नहीं जासकेगा आप शेषराजके पास जाइये. ' 
मुनिगण वहांसे अनन्तके पास गये. झुनियोंको अपने पास आये देखकर 
शेषज्ञी बडे प्रसन्न होकर कहने छंगे-“अहा ! आज बडी कृपा हुई कि, 
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मुनीश्वर मेरे यहां पधारे. आज मुझे कृताथे किया. . कहिये कया आज्ञा 
है ge सुननेके अनन्तर ऋषियोंने अपना वाद निवेदन किया, और कहा 
कि-'त्रह्मदेवके पाससे फिरते २ ठेठ शिवजीतक गये, तव उन्होंने आपके 
पास भेजा है. अस्तु, आप हमारा न्याय कीजिये कि एक वरषेकी तप- 
स्याका फळ अधिक है वा एक घडीके सत्संगका फल विशेष है। 

` अनंत (शेषजी ) ने इस carat घ्यानपूपेक सोचकर कहा-“ हे विश्वा- 
मित्रजी ! मुझे इस प्रथ्वीका भार (att) अधिक ळगता है इस कारणसे 
मेरा चित्त अत्यन्त व्याकुळ रहता है. यदि आप थोड़ी देरके लिये. मेरे 
शिरपरसे एथ्वीको अपने शिर उठा लेवें तो में शान्तिपूवेक आंपके वादका 
न्याय we” “महाराज ! हममें इतनी शक्ति कहांसे आई 2’ ऐसा 
विश्वामित्रने कहा-* तो शिरपर न उठा सको तो अपने एकहजार वषेकी 
तपस्याके वल-प्रभावसे एथ्वीको मेरे शिरसे एक बालिइत भर ऊपर तो 


-उठाळीजिये ! ” शेषराजने इसप्रकार कहा तो विश्वामित्रजीने तुरन्त अपने 


हाथमे जल लेकर कहा-“ हे धरा ! मैं अपनी एकहजार वर्षकी तपश्चर्याका 
फल तुझे देता हूं, उस तपोंबलके प्रतापसे तू एक वलिइत भर ऊपर (अधर) 
उठ? किन्तु प्रथ्वी किंचिन्मात्रही नहीं हिली. ca Fat वसिष्ठजीको 
कहा-* आप पृथ्वीको अधर कहो” तत्काल बसिष्ठजीने जळ लेकर कहा- 
“हे प्रथ्वी देवि ! मात्र एक घड़ी पर्यन्तके सत्संगका फल तुझको देता. हूं, तू. 
ऊपर उठ, जिससे हमारी बातका Rela होजाय ! उसीक्षण पथ्वी. शेषके 
शिरपरसे ASIST ऊपर Sons जिससे अनंत अत्यंत प्रसन्न हुए. तब . 
विश्वामित्र कहने ळगे कि “हे संकषण ! अब हमको शीघ्र तर उत्तर दीजिये.” 


इस बातको सुनकर शेषजी खिळाखिलाकर हँसे ओर BEI“ उत्तर तो कभीका 
देदिया गया ! बिना बोले आपके प्रश्नका निणेय होगया.? यह सुनकर 


विश्वामित्र तत्काळ समझ गये और किंचित्‌. लज्जित हो गये. अपने सम- 


क्षी Ser चाहिये वैसा निष्पक्षपात ऊत्तर fre जानेसे छुछभी क्रोध न 
करके Saat आज्ञा लेकर, वसिष्ठजीके साथ आनन्दुसे मृत्युलोके आये. 


- हे शिष्य ! इस सबका प्रयोजन यही है कि एक घड़ीसरका भी सत्संग 
अत्यन्त Tous. विश्वामित्रके एक cee तपोबर्सेभी बढ़कर बसि- 
पका एक घड़ीभरका सत्संग प्रबळ हुआ, अतएव सब मचुष्योंको सदा सवेदा 
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अष्टादश बिन्दु. 
सत्संगका फल. 
दर द «---8-#98-77859---+ 
arate प्राचीनं विघटयति पुण्यं प्रथयति । ` 
प्रसूते wats नवनचकलां पलवयति ॥ 
हरत्यज्ञानान्ध्यं दिशति परमानन्द्पद्वीम | 
oat संगः erga इच न कि कि वितजञुते॥ १॥ 
अर्थ-सत्पुरुषाका. सङ्ग कव्पवृक्षके GET है; क्योंकि उससे क्या २ नहीं होता? . 
यह .पापके. पुराने पुंजको नाश करता है, पुण्यको विस्तृत बता है, सद्दुद्धिका देने- 
वाला है, नई २ कलाओंको विस्तृत करता है, अज्ञानरूपी 'अज्घताकों मिटाता है 


तथा परमानन्दकी पदवीको देंता है. 


ओर भी हे वत्स! तूने पहले मुझे प्रश्न किया था कि सत्संगका फल 
888888- क्या ? और वह किस भांति प्राप्त होता है इस विषयमें 
एक पुरातन.कथा कहता हूं सो सुन. 


एक राजधानीमें कोई महाविचक्षण ओर बहादुर चोर रहता था. उसने 
अपने जीवनमें अनेक स्थानोंपर बहुत बड़ी २ चोरियां करके विपुळ द्रञ्यका 
संचय किया था. वह सब वातोंमें प्रवीण होनेसे जानता था कि ae 
पुराणादिका aT. करनेसे मनुष्य निःसन्देह सत्वगुणी, धमेभीरु और 
उत्तम पुण्यकमोको करनेवाला होजाता दै, किन्तु मेरे जैसे चौर ृत्तिवाले ' 
लोगोंको, सत्वगुण-संपन्न तथा कायर (डरपोक ) होनेसे काम नहीं चल 
सकता तो फिर पुण्य कम करनेवाले कैसे बनें ? ऐसा सोच समझकर वह / 
अपने लड़कोंको धर्मात्मा न बनने देनेका बहुत ध्यान रखता क्योंकि, वह 
यह जानता था कि, विचारशिळ हो जानेसे मेरे पुत्र चोरी अथवा लूट 


® 
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खसोट नहीं करेंगे तो- भूखों-मरेंगे और -मेरे .'नामको aT छगावेंगे. यही 
चिन्ता करते रे उसके मरनेंका संमयं.आपहुँचां और: रोगग्रस्त होकर अपं- 
गके समान' होगया- ATR अंशक्त होता जाताथा, इंसलियेः अपने 'जीनेकी 
आशा न देखकर, उसने अपने सव लड़कोंको बुलाकर अपने. निकट बिठाया. 
उस आसन्न-मृत्यु चोरने जहां २ अपनी चोरियोंसे मिला हुआ धन, माळ 
गाड़ रखा था वह सब उन लड़कोकों बतला दिया तो भी उसका प्राणान्त 


-नहीँ हुआ. अपने पिताका जीव किसी वस्तुमें अटक रहा है ऐसा सोचकर 


ळड़कोंने पूंछा--“काका ! तुम क्यों घबराते हो ? तुम्हारी क्या इच्छा है ? 
किस चीजमें तुम्हारा जी अटक रहा है ? अब सबका मोह छोड़कर अपना 
कल्याण करो. यह सुनकर सिसकता २ ( डचके खांता ) बहुत Aa उसने 
कहा-“ जो तुम मेरी वात मानो तो में कहूं” इसके उत्तरेमें उसके वड़े 
ळड़केने कहा-“ ठीक है जो तुमं कहोंगे वोही हम तुम्हारे पीछे करेंगे. यह 
हमारा प्रण है. तुम अपने मनमें कोई वात Ad wa.” तब उस चोरने 
फिर कहा-“ मेरे पीछे दाळदलिया तो तुम अपनी हेसियंत भूजव करना, 
परन्तु मेरा कहना तो यह है कि, तुम कोईभी कभी कथां पुराण सुननेके 
लिये मत जांना और न किसी संत, महंतके पास बैठना. हमारे पृवेजोंने 
जो आज्ञा की थी वही तुमको कहता हूं उसीके अनुसार तुम लोग चळना.” ` 
यह कहकर उसने प्राणत्याग किया. 7 
उसके मरने पीछे, लड़के अपने पिताके अंन्तकाळके वंचनोंपर चलने 
लगे. 'साधुसंग ओर हरिकथाके नामको सुनकर दूर भागते, और रातदिनं' 


. चोरी डाकेमें रत रहते. कोई संत पुरुष आता अथवा कोईभी भरांवांनका 


नाम लेता तो वे तत्काळ वहांसे हटजाते. WAR कहीं मंदिर बीचमें 
आजाता तो बहांसे छोटकर किसी दूसरे मागी होकर चरे जाते. इस भांति 
TAN नाई महामूढ़ होकर वे रहने लगे. एकदिन उनमेंसे सबसे वड़ा 
बेटा किसी कामके लिये बाहर जाता था, AN एक मंदिर पड़ता था; वहां 
हरिकथा हो रही थी; अपने पिताके वचनोंके अनुसार उसको कथाका एक 
शब्दभी नहीं सुनना चाहिये, इस fet. उसने उधरसे न' जाकर किसी 
दूसरी गलीसे जानेके विचारसे इधर उधर देखा, .परन्तु वहां तो किघरभी 
भागे नहीं था, उसी मन्दिरके आगे होकर जानेके. सिवाय छुटकारा नहीं. 


+ इलकी जातके कोली चमार लोगोंमें बापकों काका कहनेकी चाल दे! | 
: 
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८२ चन्द्रकान्त- 


; अपने दोनों: कानोंमें SAT डालकर ओर Aes 
ae pet दूसरी तरफ देखते २ ऊंटकी तरह हा उक 
दृष्टि होनेसे पांवके नीचे क्या है सो नही देख सकता. ' मागमे 
एक बबूलका कांटा सीधा पड़ा हुआ था सो उसके पांवमें घच्चसे घुस गया, 
अब बिना कांटा निकाले आगे केसे जा सकता था ९ विवर होकर वह चोर 
कार्नोमेंसे उंगलियोंको हटाकर कांटा निकालने aah फुर्ती तो उसने 
बहुत की, झटपट कांटा निकाल डाला. परन्तु जितनी देरतक उसको वहां 
रुकना पड़ा उतनेहीमें हरिकथाके दो चार शब्द उसके कानोंमें होकर अन्त:- 
करणमें प्रवेश करगये. उसके सुननेमें आया कि- देवताके छाया नहीं 
होती? जो कि वह कांटा निकालकर तुरन्त वहांसे चला गया तो भी सुनी 
हुई बातको अनसुनी नहीं कर सका, देवछायाकी वातको वह भूल नहीं सका. 
. एक बार आधी रात बीत जानेपर, वही सबसे बड़ा छड़का चोरी कर- 
नेके ल्यि, नगरमें घूमने लगा. इधर कहींभी मोका नहीं पाया तों अपने 
घरको लौटने ळगा. वह राज-महेलके पीछेकी तरफसे चला जाता था, 
अकस्मात्‌ जो ऊपरको आंख उठाई तो महलकी 5एक खिड़की खुळी हुई 
दिखाई दी. चौकी पहरेसे आंख चुराकर, उसने पासकी * गोह तुरन्त 
दीवारपर चढ़ा दी; ज्योंही वह खिड़कीतक पहुँची कि, झटपट रस्सी 
पकड़ कर वहभी ऊपर चढ़ गया. भीतर जाकर देखा तो उसने समझा 
कि अब तो मेरा भाग्य खुळ गया ! जवाहरातके बड़े खजानेमें वह पहुँच 
गया. चारों. ओर बहुमूल्य wath ढेर देखकर, जितना उससे लिया गया 
उतना उसने छेकर एक गठडी बांधी, ओर रस्सी बांधकर नीचे ळटका दी 


' साथही चहभी तत्काळ नीचे उतर आया. जब गठड़ीको उठाकर देखीं तो 


area हुआ कि बोझा अधिक होनेसे अकेला घरतक उसे नहीं ले जा सकता. 
उसे किस भांति घर छे जाना इस वातका वह विचार कर रहा था % 
तत्क्षण पासमेंद्दी एक ऊंट बैठा हुआ था उसपर उसकी दृष्टि पड़ी. उसमे 
गठड़ीके दो भाग करके पलानकी भांति उसे Seat पीठपर वांधा ओर 
युक्तिपूषक ऊंटको खड़ा करके चुपचाप वहांसे बाहर निकला. चोर लोग 

र NEGA Nad 


om चोर लोग गोहकी कमरमें रस्सी बांधकर उसको दीवारपर फेक देते हैं, और जब | 


` बह दीवारवे चिपट जाती है तब उसकी कमरे बंधी हुई wah सहारेसे ऊंचे २ मझ 


नोंपर चढू जाते हैं, ऐसी, कद्दावत प्रसिद्ध है. 


a 
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aga गुप्त मागको तुरन्त Es लेनेमें बहुत कुशळ होते हैं. : इसप्रकार उसने 
भी एक ऐसा मारे Se निकाला कि, जिधर चौकी पहरा तो दूर रहा, कुत्ते- 
तककाभी पता निशान नहीं था, ओर उधरसे चोरीका “ खोज ? मिलने- 
कामी संभव नहीं था. घर पहुँचतेही द्रव्यो तो झटपट भूमिमें गाड़ 
दिया और चोरीका पता न ळगसके इसलिये Seat खुळान छोड़कर, 
उसेभी मार डाला और गाड़ दिया. रः 

दूसरे दिन प्रभात होनेपर राजमहळमें चोरी होनेके समाचार सुनें तो 
राजाने अपने मनमें सोचा कि, “ जब मेरे यहांही चोरी होगई तो विचारी 
शैयतका क्या हाळ होता हो ? चाहे जैसे हो परन्तु इस चोरीका पता ळगा- 


कर अवश्य उस चोरको ऐसा कड़ा दंड देना चाहिये कि जिससे चोर 


छोगोंका FON थराने Vt औरं आजसे What होना Rese बंद हो- 
जाय. ” राजाने इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके ciel पिटवादी कि “जो 
कोई ४ दिनके भीतर राजमहलूमें चोरी करनेवाले चोरका पता लगाकर 
उसको पकड्वा देगा उस मनुष्यको, A गये हुए धनसे सवाया धन 
इनाममें मिलेगा ” सारे नगरभरमें यह बात फेल गई किन्तु किसीनेभी चोरको 
पकड़ा देनेका साहस नहीं किया. निदान एक वेश्यां चोर पकड़नेको तय्यार 
हुई. नगरनारियां (व्यभिचारिणी स्त्रियां ) वड़ी विलक्षण युक्तिवाळी ओर 
चतुर होतीं है. 'स््ियश्वरित्रं पुरुषस्य भाग्यं, देवो न जानाति gat मनुष्यः? 
दरेवभी Sle चरित्रको नहीं जानता, यह वात केवल ऐसी कुलटा aay 
विषयमेंही यहां कही गई है. उनके यहां सैंकड़ों Gal लर्फंगोंका जाना 
आना रहता है, इसकारण उनसे कोई वात छिपी नहीं रहती. दूसरे दिन 
उस वेश्याने अपना सदाका सुंदर वेष त्याग कर, एक कंगाल मिखारिनका ' 
रूप बनाया; हाथमें इकतारा तंवूरा लेकर भजन गाती ओर विळाप करके 

रोती हुई, अत्यन्त दीन और दारुण दुखिया बनकर गळी २ घूमने लगी. 

फिरती २ वह चोरोंके महल्लेमें गई और नानाप्रकारके विळाप॑ करती हुई 

आंखोंसे आंसू बहाती हुई, बड़ा मलीन मुंह वना २ कर नानाप्रकारकी करु- 

णोत्पादक चेष्टाएं करके कहने ळगी-“ अरी वहनो ! में बड़ी गरीव, दुःखिया . 


' हूँ. भगवान्‌ तुम्हारा भळा करेगा, अरे कोई तो सुनो! अरे में बड़ी 


छाचार हूँ! मेरे एकही एक वेटा है; अरे उसको मसानरोग ' लग गया है. . 


` हायर २ वह विचारा तड़प रहा है. अरे ! उत अनाथ त्रास मुझसे नहीं... 
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देखी जाती. ए बहन ! ओ भाई ! अरे कुछ तो दया करो: अरे थोडासा 


मरे ऊंटका मांस हो तो दो. इसके बिना मेरा बेटा मर जायगा. अरे रे!| 


मेरा क्यों हाळ होगा ? ओ वाई ! मेरे बेटेको जीवदान दे: . अरे ! बढ़ा 


खियोंके मन पिघल गये और एक चोरकी खीने, कळ जो ऊंट मार डाढा 
गया था उसका थोड़ासा मांस लाकर उस भिखारिनको दिया. किस 
घरमेंसे मांस मिला इस बातकी निशानीके लिये भिखारिनने अपने हाथमे 
रोरी छगाकर उस घरके दरबाजेपर, छापा लगा दिया; ओर, . किसीको 
संदेह न {उपजे इस अभिप्रायसे उन खियांको समझा दिया कि-“भ्े 
महामायाकी पुजारिन हूँ, उसको प्रसन्न करनेको भोग देनेके लिये यह मांस 
लिये जाती हूं. तुमने परमाथेके लिये मेरा काम किया हे सो gat ऊपर 
माताजी ढीला लहर करेंगी, इसलिये यह मंगल छापा लगाती हूं. ” ऐसा 
कहकर. तुरन्त बहांसे चली गई. ' | 
जब वह चोर अपने घरको आया तो देखा कि, अपने घरके दरवाजेपर 
छापा. छगा है, देखतेही उसने अपने मनमें समझ लिया क्रि कोई उस्ताद 


आ मिला. पीछे उसने Pate सब हाल पूंछा तो उन्होंने कहा कि, एक | 


मिखारिन आई थी सो Seat मांस लेगई ओर द्रवाजेपर छापा ळगा 
गई ! यह SAT सुनकर चोरने उस छापेको पुतवा कर साफ करा दिया 
और रातको दूसरे दस बारह घरोंके दरबाजोंपर रोरीके छापे लगा आया 
कि, जिससे यह नहीं जाना जा सके कि उस चोरका घर कौनसा है. दूसरे 
दिन वेष पळटकर वह वेश्या उस जगह देखनेको गई तो जिस घरपर उसने 


'छापा ळगा दिया था वहां कुछ नहीं था, किन्तु और ओर दस बारह घरोंमें 


छापे ळगे हुए थे. यह देखकर, उसने निश्चय किया कि अवश्यही जिसने 
छापा Wa डाला वही चोर है. ऐसा अनुमान करके और उस घरका 
कुछ निशान रखकर अपने घर लोट गई. तदनन्तर रातके समय, उस 
वेश्यांने देवीका सोंग बनाया, दो SAA हाथ बनाकर चार BAT बनाई, 
एक हाथमें प्रज्वलित-जलती हुई सिगड़ी ली, दूसरे हाथमें खण्पर लिया, 
तीसरे हाथमें नंगी तलवार ळी और चौथे हाथमें त्रिशूळ धारण किया, झिके 
केश खोळ डाले और पीठपर फेला दिये; इस प्रकार अव्य योगमायाका 
रूप धारण करके AA ( महिष ) पर सवार होकर घरसे बाहर निकली 
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रातं आधीके छगभग वीत चुकी थी, गांवमें सोपा पड़गया था, ऐसे समयमें 
बह देवीरूपथारिणी वेश्या चोरोंके west गई ओर उस. चोरके घरके 
दरवाजेको खटखटाने लगी. उन चोरोंने घरमेंसे वाहर निकलकर देखा तो 
प्रत्यक्ष मद्दामाया उनके घर आई है ऐसा समझकर घरके सव लछोग उसके 
चरणोंमें शिर नवाकर “ माताजीको बड़ी क्षमा, जय आशा पूर्णाकी, जय 
जगदंबे ! जय महामाया ! इत्यादि शब्दोंसे उसको वंदना करने छगे. चोर 
Qa देवीके परम भक्त होते हैं. तब देवी गंभीर वाणीसे कहने ळगी कि 
seat रे मूढ़ो ! तुमने अपने मनमें क्या समझ रक्खा है? आठ आठ दिन 
होगये, मजे उड़ाते हो, तोभी में किसीको तुझारा नाम नहीं लेने देती, और 
चारों तरफसे तुह्यारी रक्षा करती हूं तिसपरभी तुम मेरा वलिदान कैसे भूल 
ag ? देवीके ऐसे वचन सुनकर वे चोर मारे डरके थर थर कांपने लगे, 
और न जाने, माता FARA क्या कर डालेगी ऐसे भयसे, तीनों -भाइयांके 
'सहित वह चोर SAT होकर देवीके चरणोंमें गिरा ओर हाथ जोड़कर विनती 
करने छगा कि “ हे माताजी ! आपने हमपर वड़ी कृपा की जो आज 
हमको aaa दिये; अहो मातेश्वरी ! तेरी कृपासे जो छुछ हमको मिला है 
उसमेंसे एक पाईभी अभीतक हमने नहीं खर्ची, सब ज्योंका त्यां रक्खा 
हैं, age ठिकाने गड़ा हुआ है, पहले आपको बलिदान देकर पीछे हंम 
उसमें हाथ लगावेंगे, तवतक तो यह हमारे हराम वराबर है. अभीतक 
शहरमें तहकीकात चल रही है; इसलिये आपको भोग नहीं दिया गया सो 
SAT करो माजी. ” | 

इसके सिवाय और कुछभी जांच परताल उस वेश्याकों करनी नहीं थी, 
इससे बढ़कर खात्री करनेकी उसे कुछ आवश्यकता नहीं थी, ओर कोई 
"विशेष प्रमाणभी उसको अव नहीं चाहिये था, अतएव इसमांति. पूरा पूरा 
'पता छगाकर, अपना काम सिद्ध हुआ जानकर, मनमें प्रसन्न होती हुई 
बहांसे विदा हुई और जाते जाते कह गई कि-“ ठीक है, परन्तु भूलना 
मत. नहीं तो यह खप्पर देखा है क्या ? ? ऐसे डर बताकर झटपट बहांसे 
TGA al, Teg उसके हाथमें जळती हुई सिगड़ी होनेसे जब वह चलने 
'छगी तो उसके झरीरकी परछाई पडी. यह देखकर उस बड़े चोरको तुरन्त. 


याद आयाकि “ अरे ! यह तो देवी नहीं जान पड़ती; क्योंकि देवताके तो. 
छाया नहीं होती, और इसकी तो परछाया पड़ती दै. मातरो न. मानो THT 
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इसमें अवश्य कुछ दगा है. क्रदाचित्‌ यह देवी रांड़ इछ 'फंद खड़ा करे! 
ऐसा सोच समझकर समयसूचकताका उपयोग करके तत्क्षण वह्‌ वड़ा 
चोर उसके पीछे दौड़ा और उस वेश्याको पकड़के तळघर (HE )में वंद 
कर दिया. | FE 

` वेश्याकी सुदत्त पूरी होगई, चोरका पता नहीं ळगा. राजाने दूसरी वार 
Ser पिटाई कि, “ जो. कोई चोरको पकड़ लावेगा उसको में अपनी 
लड़की ब्याह दूंगा और आधे राज्यका मालिक करूंगा. ” यहद वात सुन- 
कर, दूसरे दिन वह चोर स्वयंही राजसभामें जा खडा हुआ ओर कहने 
लगा “ महाराज ! अपने वचनका-पाळन कीजिये ! मही चोर हूं और 
आपका सब द्रव्य ज्योंका त्यों मेरे पास तयार है. ” चोर वही है इसका 
निश्चय करनेके लिये अनेक रीतिसे उसकी परीक्षा करनेके अनन्तर राजाने 
अपने कथनातुसार उसको कहा “ तू कहता है सो सच है. छे यहद कन्या 
न्याह ले और अपना आधा राज संभाल ले. में एक बार जो बोल चुका 
हूं वह सत्यही है. ” यह सुनकर चोर विचार करने गा कि-“ अहो! 
कैसे आश्रयैकी वात है ! क्या चोरको कोडे पडते हैं और वेडी डाळी जाती 
है वा राजकन्याके साथ विवाह और राज्यवैभवकी प्राप्ति होती है ९ क्या, 
चोरको मारो, पीटो, बांधो, ऐसा कहा जाता है वा यह अपना आधा राज्य | 
ले और यहद कन्या ब्याह, ऐसा होता हैं ? अहो ! केसी अद्भुत लीला है! 
पर यह सब किसकारणसे हुआ ? वह वेशया हमको ठगकर सहीसलामत 
चली गई होती तो दूसरेही दिन हमारी मौत आती, परन्तु उसकी Wit 
देखकर, उस मंदिरके आगे खडे रहजानेसे सुना हुआ कथावचन याद 
` आगया, उसीने हमारा उद्धार किया दे. और मुझको ऐसा भाग्यशाली बनाया 
हे. wet! एकही दिन, केवळ एकही बार, और वहभी एकही शब्द, सोभी 
अनिच्छासे, कष्टसे, सत्यवचन सुननेमें आया, उसीसे मेरा ऐसा भाग्योदय 
हुआ है, तो यह सत्संग निरन्तर हो और कथा अ्रवणगोचर हो तो मेरा इस 
लोकमें और परलोकमें कल्याण होनेमें क्या कमी रहे ? अरे रे! मेरे मूसे 
पिताने कहा कि “ सत्संग कभी नहीं करना.? परन्तु वह कैसा अज्ञानी, केसा | 
मूढ, कि आपभी ऐसेका ऐसा पांव रगडता कुए (नरक)में गिरा और पीछे वाठ” 
कोको भी उसीमें गिरनेका उपदेश देता गया ” ऐसा विचार करता करता बई 
चोर, पूदेजन्मके संस्कारके योगसे, परम वैराग्यमें मम्न होजाने समान दोगा 
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और 'फिर जैसे नींदमेंसे उठा हो इस भांति एकाएक चोंककर कहने लगा-“रा- 
जाधिराज! यह रांजवैभव और यह राजकन्या इन्हें लेकर मैं क्या करूं ये तो नर- 
ककी खानि हैं, पापके पुतले हैं, राजपुत्री मेरी बहनके समान है, उसका में 
क्या करूं? हरे! हरे! में उसको ब्याहूं ? अरे! यह तो बड़े अकल्याणकी बात 
होजाय! क्योंकि ऐसा करके, मैं अपने हाथमें आये हुए अमूल्य हीरेको खोता 
हूं. केबळ एकही वचन, क्षणमात्र, इच्छाविना, अनायाससे; एकही अवणद्वारा 
मेरे हृदयमें प्रविष्ट हुआ, जिससे ऐसा अद्भुत ओर अमूल्य लाभ मिळता 
है तो निरन्तर शास्रअवण ओर सत्संग करनेसे.किस बातका घाटा रहे 2 
महाराज ! मुझे यह राज्यवैभवका सुख नहीं चाहिये. अब तो में इस 
संसारकोभी नहीं चाहता; असारके सेवनसे क्या सार मिलनेवाला है ? में 
्रराग्य लेकर वनमें जा रहूंगा. वहां रहकर ईश्वराराधन करके मेरे इस 
देहगेहका कल्याण करूंगा. तद्नन्तर' आत्माका शोध करके जिस पर- 
मात्माको प्राप्त करनेको अनेक ऋषिसुनि पच रहे हैं, उसीको प्राप्त करनेका 
मैं भी प्रयत्न करूंगा. ” ऐसा कहकर उसने तुरन्त सद्शुरुके पास जाकर 
उपदेश लिया, और ज्ञान होनेपर वेराग्यवान्‌ होकर आत्मानात्माका स्वरूप 
जानकर अनेक जन्ममें परमपदको पहुंच गया. । 
हे aca! सत्समागमसे कैसे कैसे छाभ होते हैं सो तू समझा होगा. 
अनेक साधनोंसे वढ़कर मोक्षका परम साधन ज्ञान है. अभिके विना was 
नही बनती तैसेही ज्ञान विना मोक्ष नहीं मिळता. सत्संगही सब BA साध- 
नोंका मूळ है, यही वैराग्यका मागे है, यही भगवत्प्राप्तिका, कारण ह ओर 
यही सत्संग मोक्षकी निसरणी ( सीढी ) है. इसके विषयमें जितना कहें 
उतनाही थोड़ा है. 5 oe 
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: es SRP 
सोगे रोगभयं कुळे च्युतिभयं चित्ते eras 
माने देन्यभयं वळे रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ ॥ 
शास्रे वादभयं गुणे खलभयं काये ऊतान्ताङ्गयं 
af वस्तु भयान्वितं सुवि नृणां वैराम्यमेचासयम्‌॥ भ्ृहरि. 
अभ-भोगमें रोगका भय, ZEA भ्रष्ट होनेका भय, धनमें राजाका भयु, 
आानसे दीनताका मय, TSA TAR भय, रूपमे जराका भय, alae वादका भव, 
रुणमें खलका भय, और कायामें कालका भय इसप्रकार जगते सये वस्तुएं, मनु- 
ध्यके लिये भययुक्त हैं, किन्ठु एक मात्र वैराग्यदी अभय ( भयरहित ) है. 
BEN 
€ शिष्य--महाराज ! आपने अभी. जो वैराग्य विषे कहा. सो वह कैसा 
०५७०७०००. होता है ? वैराग्य कब और किसको उत्पन्न होता है तथा 
उससे कैसा फळ प्राप्त होता है, सो मुझको यथाथ कहनेकी कृपा कीजिये. 
'गुरु-बत्स ! यह जगत्‌ मायाकी उपाधिरूप हे इसकी अच्छी वा बुरी 
'सबे वस्तुओंको मिथ्या मानकर, उनपरसे प्रीतिको हटा देना अर्थात्‌ उनमें 
मोह नहीं रखना. इसको वैराग्य कहते हैं. इस संसारके समस्त VE पर- 
मात्माके सिवाय अन्यान्य सब वस्तु असत्यही हैं | ऐसा दृढ़ निश्चय हो चु- 
कने पर ज्ञानीको (GAG जनको) वैराग्य उत्पन्न होता है, तदनन्तर उस वेरा- 
ग्यके कारणसे ज्ञानीका चित्त सांसारिक किसी विषयमें नहीं लगता, वह 
केवल आत्मस्वरूपमेंही दृढ़तापूवक लीन रहता है जिससे यह ( ज्ञानी) 
WH मुक्तिको प्राप्त होता है, यह वैराग्य कैसा होता है सो तू अवण कर. 
qa कालमें मिथिळापुरीमें जनकराजाके वंशज राज्य करते थे. मिथि” 
छाके सव राजागण परंपरासे जनक विदेइके नामसेही विख्यात थे. योगीश्वर 
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याज्ञवल्क्य ऋषि उनकें शुरु थे. महात्मा याज्ञवल्क्य महान, प्रतापी और 
्रह्मविद्याके परम्‌ ज्ञाता थे, तथा बत्रह्मज्ञानियोंमें अग्रगण्य थे. इसी भांति 
जनकराजा भी शुरुप्रसादसे उत्तरोत्तर महान तत्ववेत्ता. होते चले आते थे 
"किसी एक जनकने एक समय योगीन्द्र याज्ञवल्क्यसे प्र्न किया कि- हे 
गुरुदेव ! आपने अनेकवार कहा है कि वैराग्य विना प्राणीकी मुक्ति नहीं, तो 
उस वैराग्यका स्वरूप कैसा है सो अनुग्रह करके वतलाइये.? यह सुनकर राज- 
गुरु याज्ञवल्क्यजीने विचार किया कि इनको कैसे समझाना ? क्योंकि कोई 
अज्ञात हो तो उसको वैराग्यका वर्णेन करके वतावें कि ऐसी ऐसी स्थिति 
हो तो उसे वैराग्य जानना. ` किन्तु यह तो अनजान नहीं है. यह स्वयं 
(बिरक्तकी जैसी स्थिति होती है Bl भली भांति जानता है. वेराग्यकी 
स्थितिका ज्ञान राजाकोभी है और सुझकोभी हे, परन्तु तत्ववेत्ता कहलाते इए 
भी राजा और में दोनोंही विरक्तकी नांई नहीं रहते यही इसमें दोष है. में 
भी व्यवहार तथा विषयोंमें छुब्ध हो रहा हूं ओर राजाभी व्यवहार ओर 
विषयोंमें छुब्ध है; तो इसको किस प्रकार समझाना चाहिये; इसको तो प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे समझावें तो ठीकं हो. इस भांति विचार करके ऋषिने कहा-“हे 
-राजन्‌ | आज तो अवसर नहीं है, कल तुझे वेराग्यका यथार्थ स्वरूप उसके 
` विशुद्ध भावमें ही बताया जावेगा.” 
याज्ञवल्क्य ऋषिके दो पत्नियां थीं. एकका नाम कात्यायनी तथा 
वूसरीका नाम मैत्रेयी था. ऋषिराजने राजसमामेंसे अपने घर आतेही अप- 
ना जितना द्रव्य था सो सब उन दोनों खियांको उनकी प्रजाके संरक्षणाथे 
देना शुरू किया. तब भैत्रेयी जो कि पतिमें पूणे प्रेम रखती थी. पति- 
FAT AST भांति पाळन करनेवाली थी, ओर समथे सती थी; उसने 
ऋषिराजसे कहा “ हे स्वामिन्‌ ! मुझको इस द्रव्यकी लालसा किसळिये 
रखनी चाहिये ? चाहे तो आप इसका दान करें अथवा चाहे आप इसको 
जळादें, मुझे इस द्रव्यकी अपेक्षा नहीं है. में तो जहां आप जायेंगे वहीं 
आपके चरणोंकी सेवा करनेमें तत्पर Teh मेरा धन मेरा माल ओर 
मेरा प्राण जो कुछ है सो केवळ आपददी हैं, आपके सिवाय मेरे ओर कोई 
नहीं है, न मुझे और कुछ चाहिये. मेरे तो यह लोक, परलोक ओर साक्षात्‌ 
परमेश्वर आपही -हो.” यह सुनकर ऋषिवर्यने कहा-“हे खी ! में तो 
“संन्यास धारण करूंगा अतएव संन्यासीके साथमें ्रीका रहना किस प्रकार 
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३ १ तदनन्तर ऋषिने संन्यासीका FAT धम है, उसे क्या कत्तव्य 
Me चाहिये इत्यादि सब वातें मैत्रेयीको समझाकर कहीं; किन्तु 
वह न तो अपने निश्चय we विचलित हुई ओर न उसने द्रव्यही लिया; 
परंच सारा द्रव्य कात्यायनीको देदिया. तब सती मेत्रेयीकी ऐसी दढता 
और पतिप्रेम तथा सद्गुणको' देख कर याज्ञवल्क्य ऋषिने उसको 'एकही 
रातमें SAAT करके ज्ञानके सर्वोगसे पूणे वनाकर उसे योग धारण करा- 
या. प्रातःकाळ होतेही घर बार इत्यादि समस्त उपाधिका त्याग करके 
कौपीन ( लंगोट ) मात्र धारण करके याज्वल्क्यजी सबको छोड़्करके राज- 
द्वापर जा खड़े हुए. आजका ऋषिराजका वेष तो निराले ढंगका था, 
. किन्तु कान्ति छिपानेसे नहीं छिपती, सो राजाके गुरु हैँ ऐसा जानकर उन- 

को राजसभामें जाते हुए किसीने नहीं रोका. राजा जनक सभाम आका 

विराजमान हुआ, इतनेमेंही ऋषिदेव भी वहां जाकर " ॐ तत्सत्परमात्मने 
नमः? कहकर. विलक्षण रूपसे खड़े दोगये- यह देखकर सारी/ससा चकित 
होगई और राजाभी एकाएक ऋषिको ऐसे ढंगमें देखकर Ras सद 
होंगया. उसने ऋषिको प्रणाम करके Gorey ऋषिराज ! गुरुदेव : 
यह क्या ? याज्ञवल्क्यजीने कहा-तेरे कलके TAHT उत्तर वैराग्यका स्वरूप” 
यह सुनकर राजा जनक तुरन्त सिंहासनपरसे उठ आर दंडवत्‌ प्रणाम 
करके ऋषिके चरणारविन्दोंमें गिरपड़ा ओर कहा-“हे महाराज ! वस 
करिये, बहुत होगया, मैं वैराग्यका सच्चा स्वरूप समझगया इसलिये अव 
आप कृपा करके इस योगी वेषको शीघ्र तजिये.” तब सव छोगोंके सुनते| 
हुए, मानो उपदेश कर रहे दों इस भांति उच्चस्वरसे RTT कहने 
लगे-/हे राजन्‌! क्या कोई पुरुष मळमूत्रका त्याग करके पीछा फिर कर 
उसे देखना चाहता है ? क्या हाथीके दांत सुखमेंसे बाहर निकलने पश्चात्‌ 
पीछे मुखमें समा जाते हैं? जो सती St, संसारकी मायाकी उपाधिको 
त्यागकर पतिके सहगमनके लिये वाहर निकळती दै बह क्या पीछी फिरती 
है? नहीं, कदापि नहीं. जो विद्या तथा अविद्या दोनोंको जानता दै बई 
अविद्यासे सृत्युको जीत लेता है और विद्यासे अमरत्वको प्राप्त होता दै ऐसा 
grat कहा दै. परन्तु जिनको बोध दिये .जानेपरभी किसी भांति 
अनुभव नहीं होता ऐसे अज्ञानियोंको are किस रीतिसे बोध करावेगा ! 
लोकवासनासै, शाख्रवासनासे तथा देहवासनासे जीवको यथाथ ज्ञान नहं 
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होता, परन्तु जब सत॒ एवं असतका ज्ञान उत्पन्न होता है तो तत्काल वास- 
नाओंका परित्याग हो जाता है और यही वैराग्या असली स्वरूप है. 
सो तू यह देख. यह वैराग्य योग मैं अब कैसे त्याग दूं? वस, अवतो 
यही सद्दी. संन्यास धारण किया. मैं तो अपने आपको कृताथ समझता 
हूं और हर्षित होता हूं कि भगवानने अनायास ऐसा अमूल्य अवसर मुझे 
प्राप्त कराया; क्योंकि यह असार तथा विषयोंसे al संसार कि जिसके 
विषयोंकों भोगते हुए किसीसमयभी तृप्ति नहीं होती और न कभी होवेगी 
उममंसे प्रभुने मुझे एकाएक मुक्त कर दिया दै. अतएव, हे जनकराज ! 
इस भवजालमेंसे सहज छूटा हुआ जीव फिर इसी फँसनेकी इच्छा कभी 
नहीं करता. अबतो मुझको योग, योग और योगही अत्यन्त प्रिय है तथा 
कल्याणकारक है.' जान लेने (ज्ञान होने ) पीछे इस संसार॑में फसा रहना 
यह ज्ञाता पुरुषका लक्षण नहीं है.” इसी प्रकार योगकी बहुतही प्रशंसा 
करके याज्ञवल्क्य योगीश्वर वनको चले गये. 

` याज्ञवल्क्य जो उस समयतक जनकके पुरोहित और ऋषीश्वर कहलाते 
थे सोही पीछेसे योगियाँमें श्रेष्ठ होनेके कारण योगीश्वरके नामसे प्रख्यात हुए. 
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विंश बिन्दु. 
आत्मसाननन्‍्द्‌. 
Les 

न तत्र चश्चुगच्छति न वाग्गच्छति न मनो 
न विदो न विज्ञानीमो यथेतदनुशिष्यात्‌ ॥ 

अन्यदेच तद्विदिताद्थोऽविदिताद्धि । 
इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तक्व्याचचक्षिरे ॥ 
अथे-_पूर्वमं जिन्होंने हमको यह ( आत्मानन्दका स्वरूप) समझाया है, उनसे 
हमने इसप्रकार सुना है-वहां ( आत्मानन्दका स्वरूप जाननेमे ) चक्षुक्री गति नहीं, 
वाणीकीं गति नहीं (और ) मनकी भी गति नहीं, इम उसको जानते नहीं, तथा 
किस प्रकार जाननेमें आवे सोभी जानते नहीं; वह विदितसे अन्य है, ऐसेही अवि 
`दितसे मी अधिक है. _ 
ARTIF 
शिष्ये अशरणशरण गुरुदेव ! आपके उपदेशासत पान करनेसे 
४०२७९०२५४ मुझको जो आनन्द प्राप्त होता है वह अतुळनीय एवम्‌. 
अवणेनीय है. हे प्रभु ! जो २ वाक्य आपके झुखारविन्द्से निकलते दै 
“बे सब सत्यसे परिपूणे और मोक्षरूपही हैं अर्थात्‌ मनुष्य प्राणीको अवश्य- 
-मेव सत्य समागम करना, शुरु उपदेशसे ज्ञान संपादून करना, संसारके 
समस्त विषयोमेंसे चित्तको हटाकर वैराग्य धारण करना तथा अनुक्रमसे 
कहा जाय तो प्रथम वर्णाश्रमधर्मानुसार सच्छा प्रतिपादित कमाको करना 
इससे चित्तकी निमेलता तथा सन्मागैमें प्रव्नत्ति होनेपर सगुण होते हुएमी 
निरुण ब्रह्मकी उपासना ( भक्ति) करना और इन सब कारणोंसे अन्तःक 
“रण पवित्र तथा ज्ञानसंपादून करनेके योग्य होजाय तब महात्मा पुरुषोंकी 
-शरण ग्रहण करना ओर उनके भवतारण उपदेश (तत्त्वमसि ) इत्यादि महा-- 
MAT वारंचार मनन करके वैराग्यवान्‌ बनकर, जगतकी AT उपाधि 


हु = ee 5 
se = ह PO TRE ER I TTS Tt 
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आत्मानन्द. ९३ 


योंका परित्याग करके आत्माको पहचानना, ये संब कार्य केवलं आत्माको 
पहचानकर उसके अनुभवजन्य सुखकी प्राप्तिके . लिये करते: रहने चाहिये 
तो हे दयानिधे ! सुझको इसका .परम आश्चर्य होता है.'कि ऐसे परम दुष्कर 
साधनोंसे प्राप्त होनेवाळा जो आत्मानुभव सुख जिस किसीको प्राप्त होता 
होगा उसको उस समय कितना ओर कैसा आनन्द होता होगा सो कृपा 
करके सुझे बताइये. 
. शुरु-हे वत्स! तूने जो कहा सो यथाथे दै. कमै, उपासना, ज्ञान आदिक 
सर्व केवळ आत्माको चीन्हने ओर तज्जन्य मद्दासुखकी प्रापतिके लियेही हैं 
परन्तु क्या उस आत्मसुखका वर्णेन किया जा सकता है? अहो! उस 
परम सुखके स्वरूपको कौन वणेन कर सक्ता है? सरस्वती; शेष, शिव, 
अज (व्रह्मा) तथा सनकादिक त्रह्मकुमारादि महाज्ञानी महात्मागणभी उस 
सुखका वर्णन त्रिकाळमें भी करनेको समै नहीं हैँ तो उसका वणेन कर- 
नेकी मेरी क्या शक्ति ? वह सुख तो अनिवेचनीयही है परन्तु पूषेकालमें 
ऐसाही प्रश्न एक महात्मासे उनके Hag शिष्यने पूछा था, उसका प्रत्युत्तर 
शुरुने बड़ी विलक्षण रीतिसे देकर उसका समाधान किया था, उसका सव 
इतिहास विस्तारपूयेक तुझे सुनाता हूं सो अवण कंर; जिससे तेरी शंका 
निवृत्त हो जायगी. 

प्राचीन काळमें किसी एक रमणीय नगरमें ज्ञानसिह नामका मद्दाप्रतापी 
राजा राज्य करता था. वंह न्यायी, दयाळ, प्रजापाळतमें अहर्निशि तत्पर, 
झूर वीर और तेजस्वी था. उसके भक्तिमती नामकी महापतित्रता Vt थी: 
उस सौंदर्यसंपन्न अंगनाके साथ राजा ज्ञानसिंह्‌ नानाप्रकारके नित्य नये २ 
राज्यवैभवोंको भोगता था. इसी प्रकारसे करते २ बहुतसा काळ व्यतीत 
हो गया तोभी राणी भक्तिंमतीके पुत्र वा पुत्री कोईभी संतति नहीं हुई- 


इसकारण दोनों खी पुरुष संततिकी इच्छासे प्रतिदिन आतुर रहने लगे. 


संसारी खी पुरुषका जोड़ा प्रजोत्पत्तिके लियेही ईश्वरने सजा है. 
फलतः उनको पुत्रकी कामना होना स्वाभाविकही A, परन्तु हक 
बिना पुत्रकेही वीत गये, जिससे उनकी आतुरतां अत्यन्त ब्रद्धिगत होगई. 


` एक दिन राजाने अपने पुरोहित तथा प्रधानोंकों पकान्तमें चुछाकर कहा 


कि-चाहे जिस उपायसेभी हो परन्तु मेरा अपुत्रत्व अवश्य मिंटना चाहिये. 
इसे सुनकर उन सब विद्वानोंने विचार करनेके अनन्तर उत्तर दिया कि 
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` «हव राजन्‌! संतानप्राप्त्यथ आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिये.” a. 


प्रिमेंही अपना श्रेय समझनेवाले ज्ञानसिहने, तत्काल Ged दिखाकर, यज्ञ- 
मंडप बँधवाया, यज्ञमें आवश्यक सर्वे सामग्री एकत्रित कराई, देशदेशान्त- 
रसे सर्व विद्वान्‌ ब्राह्मणों तथा राजाओंको निमंत्रण भेजकर बुलाया, ओर 
ज्ीसहित यज्ञदीक्षा लेकर यज्ञारंभ किया. मंडपमें क्णेद्रियको तृप्त करनेवाले, 
नानाप्रकारके सुन्दर स्वरवाले वाजे वज रहे हैं, मंगलमुखी सुन्दरियां ay. 
छगीत गा रही हैं, त्राह्मणगण वेदमंत्रोच्वार करके स्वाहा स्वाहा करते हुए 
आहुति दे रहे हैं, देवतागण अपना २ यज्ञभाग म्हण कर रहे हैं. इसभांति 
धूमधामसे यज्ञकाये हो रहा दै ऐसेही समयमे एक नया आश्वय हुआ. 
यज्ञकी पूर्णाहुतिका समय हो रहा था, व्राह्मण वेदध्वनि कर रहे थे और 
यज्ञकी समाप्तिकी आहुति देनेकी तयारी थी उसी क्षण, यज्ञकुंडमेंसे एक 
अग्निसमान महातेजस्वी पुरुष हाथमें क्षीरसे भरा हुआ सुवर्णपात्र लिये हुए, 
प्रकट हुआ. साक्षात्‌ यज्ञनारायणको प्रकट इए देखकर राजासहित समस्त 
SM उठखड़े हुए और अनेक प्रकारसे स्तुति करने छगे. स्तुतिसे प्रसन्न 
'होकर यज्ञदेवने राजासे कहा-“ दे ज्ञानसिंह ! तेरे इस हुत कमसे में अत्यन्त 
'प्रसन्न हुआ हूं अतः छे यह मेरा. प्रसादरूप चरु ( यज्ञपुरुषके हाथमेंका क्षीर- 
यात्र ) छे. इसे अपनी ater खिलाना जिससे एक सर्वेगुणसंपन्न gat 
'प्राप्ति होगी, परन्तु इतना ध्यान रखना कि तेरी as खानेसे पहले यह 
"प्रसाद्‌ किसी भांतिसे अपवित्र न होने पावे. जो प्रसाद अपवित्र होजायगा at 
इसके खानेसे अल्पायुषी पुत्र उत्पन्न होगा.” इतना कहकर यज्ञनारायण अंत- 
धान होगये. तदनन्तर यज्ञकी समाप्ति करके चरु लेकर राजा अन्तःपुरमें गया. 
- भावी किसीसेभी मिथ्या नहीं हो सकती. होनहार किसी भांति टलता 
'नहीं. होनहार बात हरेक प्रकारसे होतीही दै. राजाने वह यज्ञ चर 
फेजाकर राणीको दिया. पतिकी आज्ञाके अनुसार राणी ख्रान करके धोगे 
हुए वस्न पहनकर उमंग भरी हुई, जहां वह चरु war हुआ था वहां 
आकर क्या देखती है कि.एक बिल्ली उस पात्रमेंसे मुंह भरकर दौड़ गई. 


. यह बात राजाको जतानेका विचार किया, परन्तु चरुके अपवित्र होजानेसे 


WUE अत्यन्त क्रोधित होंगे ऐसा सोचकर, राजाको सूचित किये 


Tet राणीने उस अवशिष्ट प्रसादको खाळिया. चरू अपवित्र होजाने- 


Welt साक्षात्‌ यज्ञपुरुषका दिया हुआ प्रसाद था, इस लिये उसका प्रभाव 
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go कम नहीं था, ऋतुकाल प्राप्त होतेही राणीने गर्भ धारण किया, और 
qa मास पूरे: होनेपर एक दिव्य स्वरूपवाले पुत्रका जन्म हुआ. राज- 
कुमारके जातकर्मादिक सारे संस्कार यथासमयपर ब्रा्मणोंड्वारा कराये गये. 
जैसे बय बढ़ता गया तेसे २ विद्याकळाकौझलमें भी उसको निपुण बनाते 
गये.  अश्वारोहणविद्या, धनुर्विद्या, महृविद्या इत्यादिक जो २ विषय राज- 
पुत्रके लिये आवश्यक हैं वे सब क्रम २ से उसको सिखलाये गये. Meat 
वषौमें वह राजपुत्र सबे विद्याओंमें पारंगत तथा समस्त कलाओंमें कुशल हो 
गया, और स्वरूपसोंदयेमें अळंक्राररूप बने हुए Tea शुणोंसे वह अधिक 
शोभायमान होने लगा. और आजपयेन्त पुन्ररहित संसारनिर्वाह करनेवाले 
अपने मातापिताको अपनी छावण्यतासे अत्यस्त आनन्द देकर उनके 
अन्तःकरणके परमसन्तोषदायक वनगया था. . राजा तथा राणी, दोनोंही 

PRA तैर रहे थे. ओर अपने मनोरथ' सिद्ध हुए समझकर परम 
आनन्दमें दिन व्यतीत करते थे. होते २ राजकुमारका बय सोलह वषेके लगभग 
हुआ तब उसीके समान गुणोंवाली एक सुन्दर राजकल्याके साथ उसका 
विवाह कर देनेका राजाने निश्चय किया. परन्तु इतनेमें तो पुत्रसुखमें 


| लीन हुए दंपतिके सुखको अन्तही आगया; क्योंकि इश्वरेच्छाही सबसे 


वलवती है. कहाभी है कि 

अपने मन कछु ओर है, ME मन ओर | 

HANA माधो कहे; झूठी मनकी दौर ॥ 

यहांभी. ऐसाही हुआ. राजकुमारकी दूसरे प्रधान पुत्रोंके साथ दृढ़ 

मित्रता .होगईथी जिससे वे प्राय: अश्वारूढ होकर साथ २ वनमें WITT 
जाया करते थे. उनके साथ २ जानेसे राजाभी प्रसन्न होता था; क्यों कि 
ऐसा होनेसे राजकुमारको अश्वारोहण धनुर्विद्या आदिकी gaara होना 
संभव थी. एक दिन वे सव मिलकर नियमानुसार aad गये. वे परस्पर 
एक दूसरेकी cra wie .पीछे २ दौड़ने छगे. वन बहुत विस्तीणे 
होनेसे वहां सगभी बहुतसे थे. सबने अपनी २ इच्छानुसार. भिन्न २ 
ह पीछे दौड़ना आरंभ किया. इस प्रकार wis पीछे २ दोड़ते 
इए कोई. किधर कोई किधर सब चारों ओर फेल - गये. Bet जाति 


| दोड्ने और GaN ARAN बहोत चपळ दती दै, और उस वनमें झाड़ीभी ` 


घनी थी इससे अबतक एकभी झगा किंसीके वाणसे ' विद्ध नहीं हुआ: थाः 
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जिससे वे छोग औरभी अधिक तेजीसे खोके पीछे दौड़ने लगे ओर ay] 
= एक दूसरेसे बहुत दूर निकल. गये... राजकुमारका ALO! तेज था| 
इसकारण वह सबसे आगे बड़ी लम्बी दूर चला गया,. SGT २ उसने कहे र 
मगोंको झपाटेमें ले डाला, परन्तु बहुत देरतक सपाटेसे एक श्वास दौड़े 
रहनेसे घोड़ा और राजकुमार दोनोंदी बहुत थक गये. दोनोंके शरीरे 

पसीनेकी थारा छूटने लगी. घोडेके Hel AMT आने wit <a श्वास | 
समाता नहीं. यह दशा देखकर राजपुत्र एक TAS नीचे जाकर घोड़ेपरसे |" 
उतरा और उसका सामान ( जीन ) उतार कर घोड़ेको पेड़की जड़से वांध f 
दिया, तथा आपभी श्रमनिवारणके लिये, सामानको विछाकर उसके ऊपर q 
केट गया. बनमेंसे मंद २ ठंडी २ हवा आती थी, निजन स्थान होनेसे | ' 
सर्वत्र शान्ति फैल रही थी, जिससे राजकुमारको शीघ्रही मीठी निद्रा आगई, ! 
होनहार दैवाधीन है और यज्ञनारायणके प्रसादका . परिणाम आद्योपान्त द 
यथार्थ होना . चाहिये, इसी लिये कुछ देरपीछे उस वनम THAT २ एक | 
बडा भयंकर सपे उस वृक्षके. नीचे आया और इधर उधर चक्कर मारने : 
लगा: वह नाग अपने रहनेके बिलको ESAT था. वनमें अपना आहार करके ४ 
आनेपर सर्पराजको विश्रामके लिये अपने घरमें जाना था. परन्तु उसका |. 
बिल उस बृक्षके जड़में था ओर भावीवश, उक्त राजकुमारने उसी जगह, 
विळके ऊपर घोड़ेका साज डालरक्खा था ओर स्व्यं उसक्रा उसीसा वना- F 
कर सोया हुआ था; जिससे वह बिळ चारों. ओरसे दव गया था. ATT); 
अपने Red घुसनेके लिये अनेक प्रयत्न किये, परन्तु कुछ वश नहीं चरू || 
नेसे सांप बहुत चिढ़ गया. कहावत दै कि “ feet हुआ सांप बुरा होता| 
है, सो उस सांपने मारे. कोधके राजङुमारके . पेरके अँगूठेपर. जोरसे Ay 
किया और. तत्काळ पासके झाड़पातमें जञा छिपा. . इस समय राजकुमार |ए 
AG होनेके कारण सपेदंशका कुछ विशेष भान .नहीं हुआ, उसने जाना | 
कि किसी साधारण जंतुने काटा होगा सो परको. फटकार कर पीछा ज्योंका |३ 
त्यों सो गया. उप्णदेशोंके सांप बड़े विषैळे. होते हैं सो थोड़ी देरमेंहीज 
नागा: विष राजकुमारके शरीरमें सर्वत्र व्याप्त होगया, जिससे वह Ae 
ओरसे सत्युपाशमें घिर गया... निद्राके साथ २ उसको तो महानिद्रा आगई | 
` शरीर हरा २ होगया, Hensal भेदून करके रोम २ में विषही वि 
_ फैल गया और क्षणभरमें तो मातापिताका अत्यन्त प्यारा, STA वढू | 
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सुखोंको भोगनेवाल्ा तथा अल्पकालमें युवराज VERT धारण करनेयोग्य 

हुआ वह राजकुमार अपना आत्मा shes स्वाधीन करके, यह लोक 

छोड़कर परलोकको प्रयाण कर गया. | 
इधर सब प्रधानपुत्र इकट्रे होकर घर जानेके लिये राजपुत्रको ढूंढने छगे 

अझुक दिशामें गये थे यह बात ध्यानमें होनेसे वे सब छोग उसी 

मागसे Gor चले. ढूंढ़ते २ बड़ी दूर निकल जानेपर उन्होंने घोड़ेकी 

सुनी. उसको wer करके वे वहां पहुंचे तो देखा कि समय 

बीत चुकनेपर भी अपने धणीके न जागनेसे घोडा वारंवार पांव पछाड़ 

| रहा है, दिनहिना रहा है, मानो अपने स्वामीको उठ चलनेको कह रहा है 

किन्तु राजकुमार तो Gar होकर सो रहा दै सो कुछ सुनताही नहीं 

'| प्रधानपुत्र पास जाकर कहने लगे “ हे राजकुमार ! उठिये, चळिये, बड़ी 

देर होगई दै, सो महाराज चिन्ता करते होंगे. _ ऐसीही अनेक वातें कह कर 

जगाने ळगे; परन्तु उठनेवाला कौन ? निदान उन्होंने हाथ पकड़कर राज- 

कुमारको हिलाकर उठाना चाहा तो उसके मुखपर हरापन देखकर सव मित्र 

| बड़े चकित और भयभीत होकर कहने छगे “कि “ अरे ! राजकुमार जागते 

नहीं. इनका शुळावके फूलसा सुन्दर वदन हरा २ केसे होगया. .अवश्य 

| कुछ कारण होना चाहिये. इनके शरीरपरसे जान पड़ता है कि इनको 

किसी विषैले जानवरका विष चढ़ गया है हे भगवन्‌ ! अब क्या करें ? 

| ऐसा कहते ही सव see व्याकुल होगये, सबके सब घवराने at 

निजेन aaa निरुपाय; नि:सहाय प्रधानपुत्र क्षणभर चेष्टारहित-स्तब्ध होगये 

| तदनन्तर धीरजका आश्रय लेकर, अपने मनही मन विचारने ot किं अब _ 

क्या करना चाहिये. सबकी सम्मति हुई कि उनमेंसे कोई एक तुरन्त, 

| एकश्वास घोड़ा दौड़ाता हुआ नगरमे जाकर राजाको समाचार कहकर एक- 

[|रथ छे आवे. ऐसाही किया गया. राजकुमारका शरीर अच्छा नहीं दै 

। इस-समाचारके पहुँचतेही राज्यभरमें खलबली मचगई, सबके होश हवास 

ज्ञाते रहे... रथ जुतबाकर राजा स्वयं वनमें गया. वत्स-पुत्र इसीको 

| अपना जीबन प्राण AAMAS राजाने अपने पुत्रकी ऐसी दशा देखी होगी 

! उस समय उसकी क्या स्थिति हुई होगी ? जैसे चित्त अपने भानके निर्वा- 

Veh लिये समै है, तैसेही अपने तथा परायेके निर्वाहमें कुशल ओ माया हैं 

पेह विश्रमसे मोह उपजाकर प्राणीको भ्रमादेती दै; और इस संति मोहसे 
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अमित हुए राजापर. ब्रह्मांड हटपड़ा होगा. अरे ! उसका आत्मा तो 
पुत्रके साथही चला. गया होगा; THY नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ज्योंही | 
त्रके शवके निकट पहुँचा कि तत्काळ उसे सूर्च्छा आगई. प्रधान orl ३ 
कने बड़े परिश्रमसे, पुष्कळ आसना, वासना और उपचार करके न 
सावधान करके रोते रुछाते WH बिठाया, इुँवरके शवकोभी WH रख) 
सब लोग रोते Ved नगरको चले. ` नगरमें पहुँचतेही सवेत्र हाहाकार yf 
गया. . राणी छाती माथा पीटने.ळगी. ae dace शिर गोदमें रख त 
अखंड अश्रुधारा बहाने और अनेक २ विळाप करने लगी. विविध भांति ह 
पुत्रके शुणोंका स्मरण कर २ के विलाप करते.२ राजाराणीके नेत्रोमे : ; 
नहीं रहा तो आंसुओंके वदले. रुधिरकी; धारा बहने wit. मंत्रिमंडल * 
नानाप्रकारसे आश्वासनं देकर उनको किंचित्‌ शान्त किया और सृत राज! है 
पुत्रका अभ्निसंस्कार कराया. उस दिनसे पुत्रवियोगके महाशोकसागरमे ‘ 
हुए दंपति अकेले: निराधार निराश्रय समान होगये. राजा राणी दोे| । 
जिनसे बड़ा. भारी समुद्र सूख जावे ऐसे महान्‌ निःश्वास डाळते हुए, wy ६ 
जळ त्यागकर महान्‌ Hea Raa Para थे. निदान और कुछ उपाय ` 
देखकर उन्होंने शोकही शोकमें अपने देहका अन्त छानेका निश्चय fil ` 
राजसभा बंद ENE, नगरमें सवत्र हड़ताल पड़गई, राजा राणीके : 
कारण सारे. नगरमें भी शोक फेल गया था. दीधे कालछतक वंध्यत्व भोगने 
उपरान्त बड़े परिश्रमसे ईश्वरक्रपासे अमूल्य पुत्ररत्न मिला सोभी 
दिनकी चांदनीकी नाई सुखका एक झकोरा. दिखाकर पीछा छीन टिया 
` संसारसे मोहित माता पिताके हृदयको कंपायमान करनेवाली इससे ॒ | 
क्या बात होगी ? इस कारण राजद्रबारमेंही क्या, परन्तु गली, कूचे, ह 
बाट, महल्ले और घर २ में शोक संतापने निवास कर ल्या. . , 
ऐसे समयमें एक महर्षि भ्रमण करते २ उस नगरमें आ पहुँचे. अर्थ 
पाद्यादिकसे उनका पूजन करके निःश्वास डालता हुआ राजा उनके 
बैठा. तब ऋषिने: पूछा “। हे राजा ! तू इस प्रकार शोकसिंधुमं दबा हुः 
क्यों दिखाई: देता है ? में जानता. हूं कि इकलोते पुत्रके मरजानेसे शो 
होता दै, परन्तु तेरे जैसे विचक्षण, जानकार पुरुष ऐसी : अनित्य 
लिये निरन्तर. शोक नहीं करते; यह तो अविदित-अज्ञानीका काम दै. 
संसारमें कोई किसीका सगा नहीं. बता ? कौन किसका पिता और 
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| किसका पुत्र.दै! अपने अपने ऋणाजुवंधसे सबका परस्पर संयोग होता है 
न और निमित्तकम पूरा होनेपर सब अपने २ रस्ते ळते हैं; इसका हर्ष वा 
ह| झोकहीं क्या ? अपना देह आत्माके साथ सदा इढतर सम्बन्ध रखता हे 
| \ उसपरमी आत्मा उसको छोड़कर चला जाता है, और अनेक वर्षोतक उसके 
साथ रहकर नानाप्रकारके सुख भोगे उनका तनिक भी विचार नहीं करता, तो 
: .फिर औरकी क्या कथा ? जो यह तेरा पुत्र था तो जब तू अपुत्र कहलाता था 
कक तब कहां गया था; ओर अब तुझको छोड़कर वह कैसे चला गया ? जो अपना 
मे है वह सदा सवेदा अपने पासही रहता है; वह अपनेको छोड़कर एक पांवभी 
३ नहीं हटता. हे राजन्‌! इस देह तथा अवतारको धारण करानेवाले प्रारब्ध 
; aint अपने नहीं हैं, क्योंकि वे भी भोगे जा चुकनेपर समूळ नष्ट होजाते 
३/ है तो.दूसरा कौन तेरा होगा ? इस देहमें अपना कहाने योग्य तो केवल 
आत्माही है कि जो सदा सवेदा अखंड, निर्विकार ओर अविनाशी है. इस- 
न लिये, हे राजन्‌! जो लोग महामूख होते हैं. वेही अनित्य. वस्तुपर प्रीति 
ब करते हैं; तू ऐसा नहीं है, अतएव पुत्रशोक. परित्याग करके सावधान ददो 
+ और, पूणे त्रह्म परमात्मा जो नित्य, शाइवत, अखंड और पूर्णानन्द रूप है 
है| इसके साथ Ze प्रीति कर; क्योंकि वही एकमात्र तेरा कहलाने योग्य और 
सदा संग रहनेवाला दै; अर्थात्‌ आत्माके संग सदा सर्वदा आत्मामात्रही रहता 
३ है और उसकी इच्छा करनेवाले, इस संसारके प्रगटमें अच्छे किन्तु परिणाममें 
दुःख देनेवाले, Fes सुखोंकी कामना कदापि नहीं करते, क्‍योंकि जिनका 
g मन उस ( आत्मा ) के अखंड सुखका लाभ लेनेके लिये. छलचायमान हो 
। रहा है वे संसारसुखको कुछ गिनतेही नहीं; ओर वे इस लोकके विषयसे भरे 
हुए नाशवंत सुखकी कामना करके, इस अविनाशीको नहीं Hare.’ इस- 
भांति उस महात्माने अनेक दृष्टान्त देकर ज्ञानसिंहको agra दिया. जिससे 
उसका शोक बहुत कुछ घट गया. गुरुके उपदेशका प्रतापही ऐसा होता है कि 
वह केद्वारा अन्तःकरणमे प्रविष्ट होतेही भीतरके wate, धोकर निमेळ 
| करता है, और वारंवार ऐसे उपदेशकी इच्छा उत्पन्न करता दै. तदनन्तर 
a च्योंदी ऋषि खड़े होकर जानेकी इच्छा. करने ले TANT राजा साष्टांग प्रणाम 
१) करके विनती करने ळगा कि-“ हे दयाळ ऋषिराज ! आप. .अस्तकी एकही: 
ई बूंद चखाकर क्यों .बिदा होते हो ? तृषातुरको जळदान करनेवालेको उचित है. 
कि जबतक उसकी तृप्ति न हो तबतक जळ पिळाता रहे; क्योकि थोड़े जपाः; 
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नसे तृषाकी वृद्धि होकर शोष रोग उत्पन्न होता है. एकाध घूंट पानी है 
तो बिलकुल नहीं पिळानाही अच्छा है. अतएव हे सुनिवये ! अब आप च be 
उपदेशासृत, मेरी तृप्ति हो तबतक मुझे पिळाइये. हे गुरुदेव ! में आहत 
'शरण आया हूँ इस शोंकसागरमें इने हुएका हाथ पकड़कर मुझको किन 
पर SAAS तो एक आपही हो, इस कारण' मुझे अपने चरण-शरणमें we 
कर संसारत्रासमेंसे सबभांति अभय कीजिये.” इतना सुनकर ऋषिको a 
आगई और कहने ळगे-“ हे राजा? तेरा पूवेका संचित अच्छा है, wR 
केवळ पुत्र-शोकसे तू अपने आपही दुःखी होता था, यही srt a 
यहां आया हूं, और वह तेरा मिथ्या शोक दूर होगया इससे मे वड़ा EA 
और संतुष्ट होकर अब अपने आश्रमको जाता हूं. किन्तु तत्त्वोपदेश हैः पा 
करनेकी तुझे जिज्ञासा दै तो तू मेरे आअमपर आना; क्योंकि विरक्त पुरा 
षको एक Raa अधिक बस्तीमें रहना उचित नहीं दें. इस नगरकी ae 
Rami, गंगाके तटपर निकटद्दी पर्वेतकी तलेटीमें मेरा आश्रम है, 
निरन्तर समाधिस्थ रहा करता हूँ.” इतना कहकर ऋषिराज राजाईरा 
धूजाको स्वीकार करके, अपने आश्रमको गये.. : a 
दूसरे दिन प्रातःकालमें स्नान सन्ध्यादिकं: कमैसे Rad ETE 
अश्वारूढ़ होकर मुनिके आश्रमको जाने GAT, और 'डुपवनको उल्लंघन कह इर 
महावनकी सीमापर गया. तो उसको भागीरथीके तटपर पवनके a? 
झकोरे खाते हुएं गगनचुम्बिंत आश्रमके aa दिखाई दिये. . उन्हीको 
करके वह धीरे २ आश्रमतक जा पहुँचा ओर वहांकी अप्रतिम abe 
देखकर बहुत आनन्दित हुआ. सुन्दर पुष्पां तथा फलॉवाले सुशोभित क 
मंद २ समीरसे लहरा रहे हैं, मानो “आइये २ कहकर पाहुनेका स्वाग( 
कर रहे हैं; GA बैठे हुए मनोहर पक्षीगण अपने मधुर कोमल ही 
आनन्दध्वनि कर रहे हैं; मानो ऋषिराजको राजाके आगमनकी है 
रहे हैं; तथा आश्रमकी अवणेनीय सुन्दरता और सवेथा शान्ति भूले भर्त पा 
प्राणियों ( अमित पाहुनो )का अम निवारण करके स्वस्थ और सुखी HF 
नेमें तत्पर हैं. ऐसी रचना देखते २ राजा पणेकुटीमें गया तो वहां, AHS 
मके बीचोबीच एक पणेशाल्में पूर्वोक्त महात्मा भगवन्नामो्चारण करते ! 
बैठे थे; उनके दशेन हुए.  बहुतसे मुमुक्षु शिष्य उनै महात्मासे AAA) 
के प्र्न पूछकर अपनी २ शंकाओंका समाधान कर रहे थे... राजा जग 
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शुरुचरणारविन्दमें साष्टांग नमस्कार करके अपने + आसनपर वेठ 

, तदनन्तर शुरुदेवने राजाको शुद्ध सत्वशुणी. जिज्ञासु जानकर ¦ अहं. 

। रहमास्मि इस महावाक्यका उपदेश देकर अपना शिष्य किया. तिस पीछे 
५ i हां होती हुई ज्ञानचचासे परमानन्दको पाकर, सबै मुमुक्षुओंके साथ 
gare गुरुकी आज्ञा लेकर विदा हुआ, और शुरुवाक्यका मनन करता २ 
राजभवनको गया. जिसको ज्ञानरसकी प्राप्ति होती है उसको तद्व्यति- 

र्‌ रिक्त और कोई पदार्थे प्यारा नहीं ळगता ज्ञानर्सिहभी गुरुके उपदेशसे 
ह होकर नियमपूर्ेक उक्त महात्माके पास जाने छगां और प्रतिदिन 
|आत्मतत्त्वका उपदेश अ्रवण करके महाज्ञानी होगया. राजा स्वयं गुरुके 
| पास FARM अवण करनेको जाता ओर aaa छोटकर आनेपर अपनी 
oa सब वातका उपदेश करता, जिससे भक्तिमती राणी भी देहाभिमान 
छोड़कर तथा सव शोकका परित्याग करके परम निर्वासनामय ज्ञानी बन गई. 
पुत्र पुत्रके ठिकाने गया, और गुरुऋुपासे दोनों दंपति अहंता ममता- 
रहित होगये. उभयके अन्तःकरणमेंसे शोकदुःखका TAS नाश होगया, 
और वे परम आनन्द्से, नित्य २ चन्द्रमाकी बृद्धिगत कळाकी नाई विव- 
हित प्रेमसे शुरुदेवकी सेवा करने छगे. ओर प्रजाही अपने पुत्र पुत्रियां 
ree संतति हैं ऐसा समझकर प्रेमसे प्रजाका Tet करना आरंभ किया. 


वे नित्य श्रवण किये हुए शुरुवाक्योंका भलीभांति मनन करते हुए उत्पन्न 
हुई शंकाओंका, दूसरे दिन गुरुसे समाधान करलेते. यही उनका नित्यका 

१ उद्यम होगया. एक दिन गुरुमहाराजने उपदेश करते हुए ऐसा कहा कि- 
“युक्ति पाया हुआ ( जीवन्मुक्त हुआ) पुरुष आत्माके अनुभवजन्य 
(आत्माको जानकर उसके अनुभवजनित) सुखमें मझ हो जाता दै तद- 
नन्तर उसको संसारके मिथ्या विषयोंपर अप्रीति और अनादर हो जाता 
‘a = सुनकर उसदिन तो राजा अपने घर चला आया, परन्तु उस, 
$चाक्यका मनन करते २ उसको शंका उत्पन्न हुई कि अरे.! ऐसा aE आत्मा- 
aaa सुख कैसा होगा कि जिसमें मुक्तजन सदाही छुब्ध रहते हैं, ओर 
जिसकी निरन्तर इच्छा करते हैं ? फिर दूसरे दिन वह शंका 
निवेदन करनेपर गुरुने विचार किया कि “ इसका पूछना यथार्थ है 
i तोभी वाणीमात्रसे इसका समाधान नहीं दो सकेगा, इस कारण प्रत्यक्ष 
TUS उसकी शंकाका समाधान करना चाहिये. ऐसा AAT सोचकर 
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१०२ 


गुरुने कहा “ हे वत्स ज्ञानसिंह ! तू धन्य है, जो तुझको न अ 
उत्पन्न हुई! मैं तेरी क्या प्रशंसा करूं ! शुरुवाक्यका मनन करके ऐसे फ झू 
करनेका बड़ा - फ है; परन्तु दे राजा ! इसका समाधान मैं स्वयम्‌ टा 
करूंगा... यहांसे तू विष्णुपुरीको जञा. वहांका विष्णुप्रताप नामक aR) 
प्रतापी राजा मेरा शिष्य दै, वह तेरे प्रका यथाथे समाधान करेगा. ” 


सा 

` गुरुकी आज्ञा पाकर ज्ञानसिंह अपने घर आया और दूसरे दिन आए वः 
राज्यका सब अधिकार अपने परम विश्वस्त. प्रधानों तथा पुरोहितको | “ 
कर उनको प्रजापाळनका भलीभांति अनुरोध करके राणी सहित Gamy ज 
बैठकर विष्णुपुरको. बिदा हुआ. मागेमें वन, पवेत, नदी ओर ऋ री 
आदिक सृष्टिस्‍्वनाका अवंछोकन करता हुआ कितनेक दिनोंमें वह ay थ 


सहित विष्णुपुरके निकट जा पहुँचा. विष्णुप्रताप गुरुऋपासे ८ 
TART होगया था इस कारण उसने पहलेसेही योगवलसे जानळ्या३ ज 
कि ज्ञानसिंह्‌ आत्मानुंभवजन्य सुखका स्वरूप आननेके लिये मेरे ; 
आता है. ज्ञानसिंहके आतेही वह पंचरंगी सेना तैयार कराकर बड़े छ ने 
और धूमधामसे उसकी अगवानी करनेको आया. विष्णुपुरके उपबनमेंह द॒ 
दोनोंकी परस्पर भेट हुई. ' विष्णुप्रताए, बहुत आदर ATT aH 
गुरुभाईको अपने नगरमें लिवा छाया ओर एक सुन्दर राजभवनमें निवा, 
कराया; और नानाप्रकारके THT तयार कराकर उन सव॒को भोजन 
जब वे खा पीकर तृप्त हुए और मागेके अमसे Pras तब 
अपने पाहुनोंके पास आया और विवेकयुक्त वाणीसे उनसे पूछा;-| 
क्षत्रियकुलमणिज्ञानसिंह ! आपको यहांतक पधारनेका अम उठाकर 
. देश तथां घरको पवित्र करनेका विचार केसे उत्पन्न हुआ ? आप 
सो. बहुत अच्छा हुआ. . आपने यहां पधारकर मुझे कताथ किया दै; | 
मेरे योग्य जो कार्य हो सो Hea” यह सुनकर ज्ञानसिंहने Fe 
सत्कृति ! हे भूपति ! हे विष्णुप्रतापजी ! भगवत्स्वरूप महर्षि 
जो जगदुद्धारक तथा आपकी तथा मेरी देहके स्वामी और गुरु दै 
मुझे आपकी सेवामें भेजा है ओर कहा दै कि विष्णुप्रताप तेरी सब WF 
ओंका समाधान करके तुझको यथार्थे रीतिसें अध्यात्मज्ञान समझा) 
अतएव में आपके पास आया हूं. हे महात्मन्‌, ! आत्मानुभवजन्य सुखं 
है ? सो जाननेकी मेरी इच्छा है”-यह सुनकर विष्णुप्रताप कहने 
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garg | यह घर आपकाही दै, इसलिये सब बातसे मन स्थिर करके यहां A 
शंक होकर रहो में DOSS आपकी झंकाओंका निवारण करूंगा” तदनन्तर 
राजा विष्णुप्रताप प्रतिदिन राजा ज्ञानसिंहको साथ लेकर . एकही आसनपर 
\ भोजन करता, साथ २ राजसिंहांसनपर बैठता, वनवाटिकामें भी साथही 
साथ फिंरनेको लेजाता, इस भांति उसके साथ विशुद्ध-अभेद्भावमय एकतासे 
J daa. राजा विष्णुप्रताप महाज्ञानी तत्ववेत्ता, वेद्वेदांगपारंगत ओर 
४ सवै खर्विदं Aa” इस वेदवाक्यकें अनुसार समस्त जगतको ब्रह्मरूप 
जातनेवाळा दोनेसे सबके ऊपर समान दृष्टि रखनेवाला अभेदत्वरूप यथार्थ 
रीतिसे समझता था इस कारण बह दूसरा साक्षात्‌ जनकही हो ऐसा प्रतापी | 
था. उसने ज्ञानसिंहकी झंकाका निवारण करना आरंभ किया. a 
उसने अपने नगरसे दो तीन कोसके अन्तरपर अपने विलासकुंजमें, 
हे | जहां एक सुन्दर महळ बनवाया हुआ था, वहां त्रयोदशीके दिन मध्याहमें 
थ अनेक प्रकारके THA तथा भांति २ के अन्यान्य स्वादिष्ठ भोजन बनवा- 
नेकी अपने कार्यभारियोंको आज्ञा दी. एकादशीका ब्रत करनेवालेको 
दशमीके दिन एकवार भोजन करनेका तथा द्वादशीके दिन पारणा करनेका 
| नियम दै, परन्तु विष्णुप्रतापने ऐसा उपाय किया था कि जिससे दृशमीके 
: दिन ज्ञानसिंह किसी कारणवशात्‌ भोजन न कर सका, दूसरे दिन एकादशी 
a थी और तीसरे दिन वामनद्वादशी थी; इसलिये लगातार तीन उपवासः 
होकर त्रयोदशीको पारणा होसके अर्थात्‌ भोजन मिले ऐसा योग आया. 
« विष्णुप्रतापने जानवूझकर ही त्रयोद॒शीके दिन ठीक मध्याहमें रसोई तयार 
म. दो ऐसी आज्ञा दे weet थी. गीताका बचन है. कि | अन्नाद्गवत्ति 
= भूतानि-अन्नके आधारपरं प्राण हैं. अतः तीन दिनतक लगातार उपवास 
४ करनेसे ज्ञानसिंहका आत्मा AGS व्याकुल होगया; परन्तु वह परम चैष्णव 
«१ था, भगवत्परायण था; नियमपूर्वेक रत पाळनेवाला था. उसने निराहार 
रहकर तीनों दिन भगवन्नामोच्चारण करनेमें बिताये. त्रयोदशीको प्रातःकाळ 
हुआ तो विष्णुप्रताप और ज्ञानसिंह स्नान सन्ध्यादिक आह्लिक कत्यसे 
ब निपट कर तैयार हुए, और सुखपाल सजवाकर कईएक सेवकोंको साथ लिये 
3) उसी विछासकुंञकी ओर प्रयाण किया. . दौड़ते दौड़ते सवारी , मध्याह 
होनेसे पहले २ वहां पहुँच गई, रसोई भी तयार थी, राजाके जीमने बैठनेके 


| + एकही गुरुके शिष्य होनेसे विष्णुप्रतापने इस भांति संबोधन करके कहा दै, 
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लिये जो चौक तैयार किया गया था उसमें चाकरोंने झट २ thy 

(रंगबल्ली-चोक, साथिया आदि ) पूरकर सुवर्णके वाजोट बिछादिये; सुर्‌ 
णके छोटे गिलास, शीतळ जल भरकर, हरेक बाजोटके पास रख Al य 
प्रत्येक वाजोटके सन्सुख, मनको आनन्दित करनेवाली सुगंधित aA 
बत्तियां रखदी गई, और दूसरी सव सामग्री सजकर भ्ृत्यगण एक ओ तः 
was खड़े होगये. तुरन्त नानाप्रकारके Vat तथा arm g 
सामग्रियोंसे भरे हुए रत्नजटित सुवर्णके थाळ प्रत्येक वाजोटपर wh अ 
गये. तदनन्तर सूचना होतेही अपने साथियों सहित, पीतांवर धारण Hy अ 


ay आओ 


जीमने लगा. लगभग आंधे उपरान्त जीमचुका तब जळपानके ह्नि 
“ मुख ऊंचा? किया. फिर अनेक प्रकारके हास्य विनोद करते हुए स 
कोई जीम जाम कर तृप्त हुए, और हाथ सुख प्रक्षालन करके उठे, त्या 
सेवकोंने फेशर कस्तूरीसे भरेहुए पानके ale सबको अरण किये. तदग 
नन्तर वस्त्र धारण करके सव पकान्तमें वैठे हुए विनोद करने लगे. अ 
समय विष्णुप्रतापकी पहळेसे की हुई योजनाफेः'अनुसार एक मंत्रीने | 
सहित पूछा कि-“आताओ ! आंज भोजन करते समय अपनेको केस 
आनन्द आया था ?” तब सबसे पहलेही ज्ञानसिंह ate उठा-“ अहहा! 
आजके आनन्दका क्या कहना ! कोईभी उसका वणेन नहीं कर सकता, ह 
उस आनन्दको तो में ओर ये सब जीमनेवाले अपने मनही मन जानते होंगे। ह 
मेरी.तो शक्ति नहीं जो मैं उसका यथाथ वर्णेन कर सकूं कि आजका आनन| य 
ऐसा ओर इतना था. मेरी जिह्ेन्ट्रिय जिसके द्वारा मुझे वह परमानत/ क 
प्राप्त हुआ था, वहभी उसका वणेन करनेमें कभी समै नहीं हो सकती.” | प 
: ज्ञानसिंहके इसप्रकार कहनेका कारण यह था कि वह स्वयं तीन दिनग। :रू 
भूखा था,.इसीसे उसको जीमनेमें जो आनन्द आया वह और सब लोग] $ 
बंढ़करही था. : 8 
` तिस पीछे वे एक दूसरे कमरेमें, जहां सुवर्णके पलंगोंपर मखमलके विश ब 
बिछे हुए थे, उनपर थोड़ी देरतक लेट गये * तीसरे पहर उठकर Hl ग 
Tet करके सबलोग सभामंडपमें एकत्रित हुए तब .तंबोलियोंने केश| थ 
8 


* भोजन करनेके उपरान्त थोड़ी देरतक बाई करवटसे लोटना गुणदायक दै. 
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कस्तूरी वरास इलळायचीसे युक्त सुंदर पानके Sle लाकर हाजिर किये सो 
द| हेकर युखबास करके हास्यविनोद करने लगे. उसी समय राजाके माळि- 
| योने गुलाव मोगरा चमेली आदिक सुगंधित पुष्पोंके हार तुरे लाकर नजर 
ग) किये ओर प्रधानने उठकर उभय भूपालोंको हार धारण कराकर तुरे भेट किये, 
श तथा समस्त उपस्थित क्षत्रियवीराको हारतुरासे सुशोभित किया. ऐसेही 
| सुअवसरकी ताकमें खड़ा हुआ एक सुगंधी थोड़ा आगे बढ़ा और अपनी 
झे अतरकी पेटी खोलकर नानाप्रकारके बढ़िया २ अतर, उभय भूपालोंको 
| अपण करने लगा. AGH अनुकूछ Tere, मोगरा, खस, जुद्दी, केवड़ा 
बे इत्यादि भांति २ के उत्तमोत्तम अतर झुँघाकर उस अत्तारने सारी राजसमा- 
झे जको मस्त और मोहित कर दिया. इन सव बातोंसे प्रसन्न होकर ज्ञान- 
ख| सिंह एकाएक वोछ उठा-“अहा ! हा! हा ! . भाई विष्णुप्रताप ! आज तो 
आपने मेरा पाहुनाचार करके मुझे आनन्दसागरमें fran कर दिया है.” 
यह सुनकर विष्णुप्रतापने कहा-“ प्रिय वन्धु ! ऐसा आपको क्या आनन्द 
होता दै सो तो कहो; उसका कुछ वर्णन तो कर सुनाओ, विना कुछ वणन 
किये हम किस प्रकार समझें कि आपका आनन्द कितना और केसा है १” 
तब ज्ञानसिंहने उत्तर दिया कि “ क्या इस आनन्दको कहकर कोई वता 
| सकता दवै. ? इस आनन्दका अनुभव तो मेरी नासिका इन्द्रियकोही है.” 
ह|| तदनन्तर विष्णुप्रतापने सविनय विज्ञापना की कि “अब ठंढा पहूर 
al हुआ दै सो चलिये बागमें फिरनेको चळें ” इसपरसे सव कोई उठकर खड़े 
गे हुए और वागमें गये. उस वागकी शोभा भी अप्रतिमही थी उसकी 
[न| यथार्थ सुन्दरताका वर्णन करना तो अशक्य है ही, परन्तु संक्षेपमें कहनेसेभी 
a) कई दिन वीत जायं, इसलिये इतनाही कहना बस है कि वहांके जलाशय, 
” | फल तथा फलवाले वृक्ष, उनपर कलोळ करते हुए पक्षी, पिजरोंमें बंद तथा 
Qe फिरते हुए अनेक देशान्तरोंसे छाये हुए अनेक जातिके प्राणी, बागमें 
| “अमण करनेके छोटे बड़े सुन्दर मार्ग, द्राक्ष तथा पुष्पछताओंसे घिरे हुए 
:खतामंडप, उनके भीतर चारोंओर बनी हुई सुन्दर बैठकें, तथा मनको सुग्ध 
HM करनेवाली HAG रमणीय रचनाको देखते २ वे सब एक द्राक्षलतामंडपके . 
मुह। नीचे आये और उसकी शीतळ बैठकपर बैठगये. ' जो कुछ वहां करनेका 
| था उसकी सब व्यवस्था राजाज्ञासे प्रधानने पहळेसेही कर खखी थी. 
अतः पूर्वापर. दी हुई आज्ञाके अनुसार, बिना कहे अपना २. काम बजानेके 
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लिये समयानुसार सब कोई उपस्थित होने ST. वे छोग = देठे 
भे उसी समय एक विलक्षण पुरुष उनके सन्सुख आ उपस्थित हुआ. 
राजाको आशीर्वाद देकर अपनी मायाका चमत्कार दिखाने लगा. ' अचा॥ ५ 
` नक सबकी दृष्टिमेंसे वह बाग, बैठक तथा महल सव अदृश्य दोगये, ओ - 
एक तेजःपुंज उनके सन्मुख खड़ा हुआ. उस तेजोराशिके प्रभावसे आह तू 
मीच कर फिर खोळतेही एक 'बड़ा सुन्द्र'नगर उनको दिखलाई Ry) ने 
उसका विस्तार, उसमेंके सुवर्णमय और रत्नजटित, अवर्णनीय | ह 
सुन्दर मंदिर, उनमें आनन्दपूर्वेक फिरते हुए दिव्य स्वरूपवान्‌ तेजस्वी न 
यौवनः खरी पुरुष, वहांके राजाकी भव्य राजसभा, उसमें विराजमान AR 
देवर्षि, देवताओंके समान वीर पुरुष, वहां Det करती हुई लावण्यक 
अप्सराएं, इत्यादिक इन्द्रसमान सारा वैभव देखकर सब लोग यही 
करने लगे कि क्या यह इन्द्रपुरी है ? तुरन्तही वह नगर एकाएक ; 
हो गया और एक दूसरी भव्य शोभा दृष्टिगोचर होने छगी. इसमें उह 
पहलेकी इंद्रपुरीकी शोभासे भिन्न कुछ विलक्षण बात देखी उसे देखनेमें | 
तथा चंद्र किसीकेभी प्रकाशकी आवश्यकता नहीं थी, क्‍योंकि उसमें Fae 
करनेवाले मस्तकोंमें लगी हुई महातेजस्वी मर्णियोंका प्रकाश सवत्र फे 
रहा था. यही नहीं किन्तु वहांके मंदिर भी सब मणिमय ही थे. उम 
तेज स्वयमेव चमक रहा था, जिससे प्रकारके लिये दीपक वा झन 
'किसी.पदार्थकी कुछ आवश्यकता नहीं थी. उसमें बसनेवाले पुरुष को 
पंचमुखी, कोई दरासुखी, कोई aged ओर कोई २ तो सहस्रमुखी 
देते थे. वे क्षणभरमें सपेरूप धारण करते ओर तत्काळ दिव्य पुरुष 
जाते उनकी als रूपलावण्यके आगे कामदेवकी खनी रतिभी लज 
होती थी. वे सर्वोग सुन्द्रियां नाना प्रकारके दिव्य वख्नालंकार 
रत्नजटित झूलोंपर बैठी हुई झूल रही थीं.. उनके आसपास उनके , 
हजारों दासियां सेवामें खड़ी थीं. चारों ओर बड़ा वैभव दृष्टिगोचर हो| ' 
था. इन सबको देखकर “अरे ! शास्त्रमें कही हुई रचना fiw ३ 
ओरही दै, क्या हम लोग इस नागळोकमें आपहुँचे क्या! ?? उन सकी 
ऐसा भान होने लगा. ` क्षणभरमें वहां एक नया कौतुक: दृष्टिगोचर हुआ) हे 
उस पाताळ Be एक भव्य मंदिरमें wana हिंडोलेपर एक प : 
रूपवती, अति. सुंदर, मोहिनीस्वरूप, लावण्यवती . दिव्यांगनाके | र 
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बेप . एक अपने परिचित छावण्यमय पुरुषको दिव्य ome किये हुए 
बिलास करते देखा; ज्ञानसिंहने तक तक कर. उसको देखा तो वह उसका 
मृत ` पुत्री ae था. यह रचना देखकर ज्ञानसिंह परम आनन्दमें ममन 
होकर उन्मत्तक भांति एकाएक कहने लगा-“ अहो ! मेरे प्यारे ga’! 
तू ऐसे अनुपम अलभ्य स्थानमें किसप्रकार आ बैठा है ?. क्या तुझे 
तेरे वियोगी मातापिताका स्मरण नहीं होता ?” यह सुनकर उस 
विलासी पुरुषने उत्तर दिया कि “ हे राजन्‌ ! आप पुत्र किसको कह रहे 
हो ? अपने शुरु-वाक्योंको भूल गये क्या ? क्या आपको फिर अज्ञान 
ह| उत्पन्न हुआ व अविद्याने घेर लिया दै ? में तो मणिग्रीव नामक नाग हूं. 
और केवळ आपके Fes सत्कमैके प्रभावसे आपको पुत्रवियोगद्दारा ज्ञान 
प्राप्त करानेके लियेही आपके यहां जन्म लिया था.. यहां पुत्र कोन ओर 
ह| पिता कोन ? यहां तो पिता अपिता दै, माता अमाता दै, लोक अलोक है, 
ह! देव अदेव दै, AAT AACE दै, चांडाळ अचांडाळ है, साधु असाधु 
; है, तपस्वी अतपस्वी दै, ब्राह्मण, क्षत्रिय वेशय ale aR इनमेंसे कोईभी 

यहां नहीं है, यहां पुण्यपापका किंचितभी wat नहीं है... यहां समस्त 

कामनाओंसे रहित होजाता है, यहां FT वा दृष्टि नहीं दै, द्रष्टाकी दृष्टिका 
| da भी यहां नहीं होता, देखने न देखनेका कुछ भी यहां नहीं दै, यहां तो 
सब अभेदमय दै. यही नागलोक, त्रह्मोक, अक्षर छोक यही पूण है, पूर्ण- 
सेमी पूर्ण है. इसमेंसे पूर्ण बनता है और यह पूर्णका पूर्णेही बना रहता है, 
आप विनाशी संसारका मोह छोड़कर त्रह्मानंद जैसे अविनाशी सुखकीही 
इच्छा करो.” इतनी बातचीत होतेही वह सब लीला अदृश्य होगई सब 
लोग फिर अचंभित हुए ज्ञानसिंह मानो नींदमेंसे चोंक उठा हो, इसभांति 
आश्चर्यान्वित हुआ ओर मनमें खेदपूवेक कहने लगा-“ अहाहा ! मैंने कैसा 
चमत्कार देखा, At! अब तक भी जिसका स्मरण आजानेपर वारंवार 
मेरा पुत्र मेरा पुत्र कहकर मैं रुदन करता था उसने मुझको क्या कहा ! 
अहो ! मेरे मित्रकी कृपासे केसा चमत्कार देखनेमें आया. आज'उस 
मणिप्रीवके कहनेसे मेरा महामोह दूर हुआ ओर संसारासक्ति समूळ नष्ट 
होगई. वाह ! मेरे मनके आनन्दकी बात में किसको ag? मेरी दृष्टिसे 
जो २ आनन्दप्रद वस्तु मैंने देखी उससे उत्पन्न हुए अवणेनीय आनन्दको 
तो मेरा अन्त:करणही जानता है ऐसा करते २ सन्ध्यासमय होने आया तो 
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ga लोग वहांसे उठ २ कर पीछे रंग महलको आये इस समय भोजन तेया 
था सब लोग HG FAA उठे और अपनी २ इच्छानुसार जीमे ( Rig 
दोपहरको दृढ २ कर भोजन कर चुके थे) तिस पीछे वख be कर पार 
gut लिया; उस समय पासवाले दीवानखानेमेंसे FATS सारंगी वीण 
आदि arate स्वर ताछ.मिलानेकी ध्वनि सुनाई देने aie विष्णुप्रताफे 
सबको दीवानखानेमें लेजाकर यथास्थान बिठाया वह स्थानभी खूब Ty. 
गया था, अप्सराएं नृत्य करनेके लिये सजकर तयार थीं उनमेंसे एक २ 
ने राजाकी आज्ञानुसार नृत्य करना आरंभ किया. ओर जुदी २ सरगा 
चतुरंग तिळाने RAT आलाप करके गाने छगीं; एकसे एक चढ़बढ़ का 
'रूपवती उन अप्सराओंके मनोहर आलाप, धूंघरोंकी झनझनाहट Tai 
ताळ सारंगी. वीणा इत्यादिकोंके अन्त:करणके आरपार निकल जानेवाहे 
मधुर स्वरोंकी रणकार और नृत्य करती हुई वारांगनाओंके हावभाव करान 
TERA नृत्यकोंने सारी सभाको दिङ्सूढ वनादिया. तब | 
'कल्याण बिहाग, टोड़ी, काहरा, वसंत, वगैरे समय अनुकूल राग क्रम २ से| 
इस भांति अळाप कर गाये कि जिन्हें सुनकर विष्णुप्रतापके सिवाय ओर 
सव लोग मोहान्ध होंगये. हे वत्स! संगीत एक ऐसी वस्तु दै कि जिससे 
'जडबुद्धिके पशु भी बशमें होजाते हैं तो समस्त रसोंको समझनेवाले पुरः, 
षोंकी तो क्या कथा ? अव एक तो उस गान तानसे उपजा हुआ मोह दूस 
'विष्णुप्रतापकी sate अनन्तर पानमें खिलाई हुई कामोद्दीपन-शुटिका झ 
दोनोंके एकत्र प्रहारसे ज्ञानसिंह बिलकुल कामविवर होकर बोळ उठा कि 
अहा विष्णुप्रताप ! बस हद होगई, यह आनन्दं मेरे हृदयमें नहीं समाता. 
'अबं समाप्त करो. तुरन्त गाना बंद हुआ और सब अपने २ स्थानप 
सोनेको चलेगये. ज्ञानसिंहकी स्री भक्तिमतीको राजा विष्णुप्रतापने पहले- 
ीसे दासियोंद्वारा बागमें बुळवाया था वहभी समयपर आपहुँची ओर काम: 
विवश हुआ ज्ञानसिंह ज्योंही Beret जाकर पळंगपर लेटा कि तुरत 


` शाणी नाना प्रकारके हावभाव करती हुई, पळंगपर वेठकर उसकी चरणसेवा 


करने छगी. ज्ञानसिंहको तो इतनाही चाहिये था. इस समय वह आग 
wh मध्यबिन्दुपर था... | ‘eae 

` दूसरे दिन सन्ध्यासमय ब्याळू करके चंद्रोदय होजानेपर सब छोग चांद 
जीपर एकत्र हुए तव ज्ञानसिंहने विष्णुप्रतापको कहा- Praag! अ 
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आप मेरी शंकाका निवारण कब करेंगे ? आपने तो मुझे इस मायामेंही फांस 
रखनेका विचार किया जान पड़ता है; क्योंकि जवसे में आपके यहां आया 
हूं तबसे अबतक तो मैं केवळ मायाजन्य पदाथोमेंही रमण कर रहा हूं. 
ओर अबभी, केवळ मायाही माया चहूंओर देखता हूं.. ज्ञानसंवंधी पवित्र 
र्ता तो आपने विळकुल सुला दी है. ”” यह सुनकर विष्णुप्रतापने कहा- 


| « महात्मा ज्ञानसिंह! आप यह क्या कहते हो? क्या अभीतक आपकी 


शंका बनी हुई है? क्या उसका अबतक निवारण नहीं हुआ? आप परम 
ज्ञानवान्‌ होकर भी इन सव वातोंपरसे कुछ नहीं समझ सके और माया- 
हीकी निंदा करने wit, यह क्या ? हे आता ! यहं माया इसप्रकार थिक्का- 
रने योग्य नहीं है. महात्मा पुरुष ज्ञानी कहलाते हैं सो किस कारणसे ? 
यह मायां न होती और उसमें वे न fered तो फिर पुरुष किससे विरक्त 
होते? ज्ञानी होनेकी भी क्या आवश्यकता रहती ? दीपकके आड्में कषा- 
यका अन्तरपट SAA अँधेरा होता है इसकारण उसको हटाना पड़ता है, 


परन्तु यदि वह न हो तो Fae दीपक प्रकाशमान रहनेसे अंधकार नहीं 


रह सकता, तब किसी वस्तुको हटानेकी भी आवश्यकता नहीं रहती, अत- 
एव हे प्रियवन्धु ! संसारकी माया प्राणीको सचेत और ज्ञानवान्‌ बनाने- 
वाली दै, ( जो उनके परिणाम WA जो ग्रहण करनेकी Gat है उसे जान 
कर उसका सठुपयोग करनेमें आवे तो ) इसकारण अज्ञानतासे मायाका 
तिरस्कार नहीं करना चाहिये. उससे तो बहुत कुछ जाना और समझा 
जाता है. आज पथैन्त जो २ महान्‌ ज्ञानी पुरुष होगये हैं, वे सबही पहले 
तो मायामें feat हुए थे, और उस मायाको सन्मारीसे भोगते २ ही वें 
ज्ञानवान्‌ बने और अपने स्वरूपको चीन्हकर भवसागरके पार उतर गये. 
संपूण विषयोंमें रँगे हुए ज्ञानीका ज्ञान इढ-किसी प्रकारसे बिचलित न 


“| होनेवाळा हो जाता है. यह माया त्रिगुणात्मक होती हुई भी समस्त 


जगतका कल्याण करनेवाली दै. हरिहरादि भी इसको नहीं जान सकते ऐसी 
अपार है, सवकी आश्रयभूत दै, अखिळ जगतका अंश दै, अव्याकृत और 


आद है, परम प्रकृति दै, यह महात्रतवाली, भुक्तिदाता, परमविद्या, इन्द्रि- 


Tit सुनियत करके समस्त दोषोंसे मुक्त करनेवाली, ओर अुनिजनोंके 


-| सेवन करने योग्य है; क्‍योंकि यह माया, ज्ञानीके चित्तको भी, बलात्कारसे 


आकर्षित करके महामोहमें निमग्न कर देती दै; परन्तु उसमेंसे . अविद्यारूपी 
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'तिमिरपटको हटाकर ज्ञानरूप सूयैका “a देनेवालीभी यही दै. यह दूर, = 
pate Ra चिन्तामणिके समान दै; यह माया मिथ्या. दै, इसका आ 3 
नहीं, अन्त नहीं और मघ्य.अर्थात्‌ वत्तमानभी नहीं. मिथ्या होते हुए भ 
सत्य: दिखाई देती है. इसीका. आपने विचार किया होता - तो आफ 
प्रश्नका उत्तर अपने आप मिल जाता. ” ऐसा कहनेके उपरान्त. फिस 
उसने कहाकि “ भाई! क्या २ मजा आपके देखनेमें आया ? इस Fay 
बातचीत करना तो आप भूलही . गये. ” यह सुनकर ज्ञानसिंह बोढा- 
८ अहा | कछकी वात क्या कहूं! वह आनन्‍्दकी लहर तो कलही पू 
होगई. मित्र! कुछ तो आपने मेरी पांचों इन्द्रियोंकी आनन्दसे तृप्त क 
दिया था. . भांति २ के स्वादिष्ठ भोजन, सुगंधयुक्त पुष्प, अतर, [ 
ओके नृत्य, गान और आछिंगन इत्यादिकसे मेरा मन सारे दिन ओ! 
रातभर आनन्दे MHRA तेर रहा था. * अवतक भी, उस आनन्दसागरा 
तरंगे जब कभी मनमें लहरानें छगती हैं तव मेरे मनको पुछकित कर देव 
हैं. और हां! में केसे भूळ गया ? उस मायाची खिलाड़ीने तो हह का 
दिया. अहो! घर बैठे स्वय तथा पाताळके दिव्यलोकके दरशन हुए, | 
क्या छोटी बात दै, फिर, भाईजी ! एक वात तो मैंने उसमें ऐसी देखी 
उससे उपजा हुआ आश्चये तो मुझे अन्मजन्मान्तरतक स्मरण रहेगा, 
क्योंकि वह मनोहर और आनन्दप्रद दृश्य तो मेरे . हृदयमें ज्याका al) झग 
चित्रित होगया दै. : अहो! मैंने अपने सृत पुत्रको वहां देखा! ओर उसे अ 
साथ बहुत कुछ वातचीत. भी की. . अहाहा ! बह आनन्द जो मुझको Ag 
उसका अनुमान आपही करो. .इसभांति Pret, नासा, नेत्र, ओत्र.ओ म 
स्पर्शन्द्रिय ( त्वचा ) ये पांचों इन्द्रियां अभीतक उस समयके सुखमें Ml पु 

q 

ए 

q 


ज्ञा 
हु 


Sate aga ae 

यह सुनकर विष्णुप्रतापने कहा--“आप बड़ी देरसे, आनंद हुआ 
आनंद हुआ, और सुख सुख कर रहे हो; पर ऐसा बह सुख कैसा था.से 
कुछ मुझे समझाकर कहिये. ” तव ज्ञानसिंह Aer“ उस सुखका मैं कि 
प्रकार वर्णन करूं मेरे मनमें भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ay 
फिर. बाणीसे किस.भांति वणेन कर समझा सकता हूं ? जीमनेके सुलग) म 


a 


3 , तो केवळ जिह्वाही जानती है. सुगंधसे जो आनन्द प्राप्त. हुआ. वह मे| क 


नासिकाको ही विदित. है, गानसे जो सुख प्राप्त हुआ उसको भोगानेव इ 
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मेरे करण हैं, इन पांचों इंद्रियोंको जो परम सुखकी प्राप्ति हुई उसके ज्ञाताः 
वो वेही हैं. मुझसे तो क्‍या, परन्तु मैं जानता हूं कि अपने गुरुजीसे भी 
उस परमानन्दका वर्णन होना Regs अशक्य है” “ बस २ ! मैं यही 
जातता चाहता हूं. अब आपके मनमें निश्चय हुआ कि इन्द्रियजन्य अल्प 
सुंखका भोक्ता भी जब उनका वर्णन नहीं कर सकता तो फिर केवल निर्वि- 
कार आत्मा. कि जो अतींद्रिय (जो दशो इन्द्रियोंसे. नहीं जाना जासकता 
अथवा FAN. TM रखनेवाला ) दै, उसका यथाथे ज्ञान होनेसे जो अपार 
र| आनन्द प्राप्त होता दे उसके स्वरूपका वर्णेन करनेमें कोन समै हो सकता 
झे है ! तदनन्तर ज्ञानसिंहने कहा-“ तब क्‍या आत्मानुभवृजन्य सुख केवळ 
[| अवर्णनीय-अनिवेचनीयही है ? अहो अब में भळीभांति समझा ! हां समझा! 
| अहां ! धन्य ! धन्य ! ! जैसे उदार चमत्कारवाळा, सदाचार बिहारवाला 
मृगेन्द्र पींजरेमेंसे छूट जाता है, तैसेही में जगतके मोहजालमेंसे, आपके 
प्रतापसे छूट गया हूं. ” इतना कहकर ज्ञानसिंह तुरन्त आसनपरसे उठकर 
विष्णुप्रतापके चरणोंमें गिराया और साष्टांग नमस्कार करके हर्षालिंगन 
कै कया. उसका अभ्यासयोग अधिकतर दृढ करने तथा अल्पबुद्धिका. ल्य 
। करनेकेलिये, स्वस्थ होकर विष्णुप्रतापने कहा-“ भाई ! देखो, यह आका- 
Met खिल रहा चन्द्रमा, आपके कंठमें पड़ी हुईं माळाके मोती, आपके हाथ- 
ज मेका मोगरेका पुष्प और इस कटोरेमें भरा हुआ दूध, इन चारों वस्तुओंको 
गे अपने सब जानते हैं कि ये श्त हैं, परंतु कैसे श्वेत हैं सो क्या कोई कह 
: सकता है? में तो समझता हूं कि कोई भी नहीं कह सकेगा, क्योंकि चंद्रमा 
a 


मोतीके समान खेत नहीं, मोती मोगरेके पुष्पके समान श्वेत नहीं, मोगरेका 

पुष्प दूधके समान श्वेत नहीं, वे अपने २ स्वरूपमें कैसे २ श्वेत हैं सो अपने 
| मनमें समझते हुए भी उनकी श्वेतताका वणेन नहीं कर सकते, सबं कोई 
al एक वस्तुको दूसरे पदाथकी उपमा देकर कहेंगे कि अमुक पदार्थे अझुक 
a Tse श्वेत है, परन्तु घी खानेका स्वाद कैसा दै सो केवल घीको 
a) सानेवाळाही जानता है, लड जीमकर तृप्त हुआ, परन्तु उसका स्वाद तो 
; जीमनेवालेका मनही जानता दै, दूसरेके कहने परसे उस स्वादका आभास 
क) मातन भी मनमें नहीं होगा. इसी भांति वे गुरु परमात्माके निराकार निर्वि- 
(| कार रूपका वर्णन वाणीसे किस भांति करके समझासकें? यहः तों केवळ 
| अध्यारोप करके ( अमुक सुख अमुक जैसा, अमुक आनन्द अझुक ज्ञेसा, 
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इत्यादि कह कर ): संमझानेमें आता है, WEY उस:स्वरूंपका अनुभव " 
are AT, आनन्द. SAHA समये हो: तबहीं छे सकेगा 
सुखानुभवको जानेगां, परमात्माके स्वरूपको तबही 'समझेगा कि यह सुख 
है और तबहीं जानेगा कि परमात्माका स्वरूप ऐसा है; इसलिये संक्षेपमें श्‌ 
नाही कहना बस है कि इंद्रियजन्य सुख जब वाणीसे नहीं कहे जा | 
तब अतीन्द्रिय आत्माका स्वरूप तथा.उसके अनुभवसे होता इमा 
. तथा उससे उपजता हुआ आनन्द इनका कोई भी. वर्णन नहीं कर जी 
कईएक इसको आश्चयेवत्‌ देखते हैं, कितनेही इसको आश्वयैवत. 
बहुतेरे इसको ALAA, अनुभवते हैं, कईएक इसको AAA, सुनते 
कितनेही इसका सुनळेनेपर भी नहीं जानते, कोई कुछ कह नहीं सकता, 
कहते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, अंनुभवते हैं, परन्तु कोईभी उसका वणेन रह 
कर सकते. इस वाणीद्वारा क्योंकर कहा जा सकता है ? इसलिये आत्म: 
नुभवजन्य सुख केवळ अनिर्वचनीयही दै. ” 
` इस प्रकार ज्ञानसिंहकी शंकाका पूरा २ समाधान हुआ तव दूसरे ही कि 
वे सब विष्णुपुरको विदा दोगये. वहां कइ दिनतक आनन्दसे ज्ञानचचा 
काळ व्यतीत करनेके अनन्तर ज्ञानसिंहद विष्णुग्रतापकी आज्ञा लेकर स्वदे 
गया और. गुरुके प्रतापसे परम ज्ञानवान्‌ होकर समयपर खी सहि 
मोक्षको गया. .. ` | 


नि 
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एकविंश बिन्दु. ` 
. जीव ब्रह्म... 
निरुपममचादितत्त्वं त्वमहमिद्मद्‌ इति कल्पनादृरम्‌ | 
. नित्यानन्दैकरसं सत्यं ब्रह्माद्वितीयमेवाहम्‌॥ 
` अथै--उपमारहित, अनादि तस्वस्वरूप, तू में यह और वह इस कस्पनासे दूर 


2 BONNER oh ; 
) ६ शिष्य--हे दीनदयाळ! आप कहते हो कि यह जीव देहधारी और 
$०७०७ अविद्याप्रपंच (संसार ) में मग्न her हुआ दै तिसपर भीः 
ज्ञान प्राप्त होनेपर देहमें रहकरभी वह जीव a रिव-न्रह्मरूप हो जाता. है, 
हि. इस वातका मुझे बड़ा आश्रयै है कि ऐसा क्‍यों कर हो सकता है . 
गुरु--हे वत्स ! यह जीव और शिव-आत्मा और परमात्मा जिसको 
तेर समान अज्ञान प्राणी द्वेतरूप मानते हैं वैसे ये द्रेतरूप नहीं हैं किन्तु 
| केवळ एकरूप अर्थात्‌ अद्वितीयही हैं केबळ उपाधिमेद्के कारण भिन्न २ दिखाई 
| देते हैं. आत्मा सदैव एक परत्रह्मरूप और अद्वितीय है. वही प्रारब्ध- 
Ate अनुसार देहमें निवास करनेसे जीव कहलाता दै. इस पर भी 
शुरुका यही उपदेश दै कि तत्त्वमसि (परमात्मा वह तूही है) ऐसे उपदेशके 
प्रभावसे नह अपने तई अहत्र्मास्मि (में परमात्मा हूं) ब्रह्म हूं अर्थात्‌ जीव 
. | नहीं हूं ऐसा समझने लगाता दै तब उसकी बृत्ति देहमें रहते हुंए भी फिर 
. | जाती है और अदेही बनकर प्रपंचमें विचरता हैं. इसमें जो विकल्प उठते 
- | हैं सो चित्तसे उठते हैं. यदि चित्तका अभाव dor तो कुछ भी डत 
नहीं है, सवत्र अद्वैतही है. जिस प्रकार जलमें गलेहुए नमककी डली आंखसे 
| देखनेमें नहीं आती तेसेही हृदयमें प्रकाशमान .रहनेपर भी वह इंद्रियोसे 
| महण नहीं किया जा सकता. तथा उनसे देखनेमें भी नहीं आता, परन्तु 


< 
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केवल सहुरुके वचनरसमें परम अद्धासे एकाग्रचित्त. बने 'रहनेसे प्रहण किः हि 
जाता है, देखनेमें आता. है वही ब्रह्म है. वह fd अज्ञानपट AT हू ५. 
नेसे देखनेमें नहीं आता, परन्तु जैसे स्वच्छ Ti मुख ewe दिखाई देश | 3 
है तैसेही अधिकारीके शरीरमें विद्यमान निर्विकारी भत्तिज्ञानयोगसे सुसक्षि द 
बुद्धिके विषे आत्मा परमात्माक्री एकता देखनेमें आती दै, इस एकता 
जानलेनेके अनन्तर सबे संशय समूळ नष्ट होजाते दें. इस विषयमें कप ड 
उपाख्यान तूते न सुना हो तो सुन. = 
FARTS द्वापर युगके अन्तमें चंद्रवंशी राजा झन्तनुके पांडु और Te पे 
नामक दो पुत्र हुए थे, उनमेंसे धृतराष्ट्रके पुत्र तो धात्तेराष्ट्र कौरव ) | ते 
लाये और ये पांडुके पुत्र पांडव कहळाये. ये पांडव वास्तवमें ६ भाई श 
अर्थात्‌ कणे ghia भीम अर्जुन नकुछ और सहदेव, परन्तु लोग उन्ह 
पांचही भाई जानते: थे, क्योंकि कणे उनका बड़ा भाई दै यह वात नह| 7 
वेही जानते थे और न और छोगोंकोही विदित थी. ऐसा होनेका काह| र 
कणीका विलक्षण रीतिसे जन्म होना था. ऋणे; पांडुपल्री झुन्तीकी ga उ 
रिका अवस्थामें जन्मा था. छुंती बाल्यावस्थामें अपने पालक पिता कुति हे 
भोज राजाके यहां रहती थी उस समय उसके पालक पिताके यहां जो को इ 
रषि महर्षि साधु . पुरुष आते उनकी अतिथिसेवाका काम उसको at स 
गया Me. राजा कुंतिभोजके यहां जो २ ब्राह्मण महांत्मादि आते द 
कुंती भळी भांति सेवा करती थी. एक समय वहां दुर्वासा ऋषिका Ta च 
हुआ, कुंती परम अ्रद्धापूषक रात दिन उनकी सेवामें लगी रहती, 3 
दुर्वासा ऋषि वहां रहे तब तक उन्होंने उस कुमारिकाको बड़ी पवित्रता ओ| प्र 
एक निष्ठासे अपनी परिचर्या करते देखा जिससे उसपर अत्यन्त प्रसन्न हुए प 
राजा ङुंतिभोजके aera fet होते समय दुर्वासा ऋषिने उस म प्र 
क्रहा कि-“ हे कन्यके ! हे बेटी ! तू मेरी परम श्रद्धा ओर निष्कामता! स्‌ 
सेवा की, जिससे मैं परम संतुष्ट हुआ इस कारण मैं तेरा क्या दित कह । द 
मेरी यह इच्छा दै कि तुझको यथेच्छ पुत्र संपादन करनेके निमित्त कई ३ 
देवताओंके मंत्र देऊं कि जिनके द्वारा जिस देवताका तू आवाहन करेगी ब 
` प्रत्यक्ष होकर तेरी कामना पूर्ण करेंगे, परन्तु पूरी २ अड्चन बिना 4 ° 
देवताओंका आवाहन तू कदापि मत करना, अर्थात्‌ जिस समय तेरे 5| ° 
अवश्य होना चाहिये ऐसा प्रसंग आवे तबद्दी उन देवताओंमेंसे किए ` 
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| एकका चितवन करके उसके मंत्रका जप करना तो बह प्रकट होकर तुझे 


ह| ga देगा ” इतना कहकर AAA उसको सूर्थे, यम, धमै, वायु, इंद्र ओर. - 


र | अश्विनीकुमार इन छः देवताओंके मंत्रोंका उपदेश किया और आशीर्वाद 
भे) देकर अपने स्थानको चले गये. , 
[क| दुर्वासा ऋषिके चले जाने पीछे एक दिन देवी झुन्तीके मनमें यह संदेह 
| उत्पन्न हुआ कि ऋषिके उपदेश दिये हुए मंत्रोंसे देवता यहां आते हैं या 
नहीं, सो देखना चाहिये, क्या दिव्य लोकमें निवास करनेवाले अमर पुरु- 
र बाँका इस भूमिपर बसनेवाले AGA साक्षात्कार होता है ? उनका 
% तेजस्वी स्वरूप केसा होता होगा ? ऐसे कुतूहूछसे उसने पवित्र होकर एका- 
३३ प्रचित्तसे औसूयै नारायणके मंत्रका जप करना .आरंभ किया. जप पूर्ण 
ag) दोतेही उसके एकान्त भवनमें देदीप्यमान प्रकाश होराया. ग्राणीमात्रके 
[ह प्रकाशदाता आदित्यमंडलके अधिष्ठाता ओसूयेदेव उसके aye दिव्य 
| स्वरूपसे आ खड़े हुए. उस समय कुन्तीके एकान्त भवनमें वह ओर 
my, उसकी एक विश्वस्त दासीके सिवाय ओर कोई नहीं था; एकाएक प्रकाश 
है| होजानेसे और अप्रतिम तेजसे चकाचोंध होकर वे दोनों. चकित .होगई, 
को| कुन्ती नीचा शिर करके स्तब्ध होगई, इन दोनों बाळाओंमेंसे किसीके 
म मुखसे एक शब्द भी नहीं निकळ सका, -अन्तमें सूयेदेवनेही प्रथम : पूछा कि 
र हे बालिके ! तूने किस अभिप्रायसे मेरा आवाहन किया दै सो मुझे शीघ्र 
Ta कह... यह सुनकर उनका आतिथ्य पूजनादि सत्कार करना तो भूछ गई 
इ और कुंती तो भयसे कांपने ळगी. कांपते २ दोनों हाथ जोड़कर उसने 


परीक्षा. कर देखनेके हेतुसे मैंने. आपका आवाहन किया था; में आपको 
प्रणाम करती हूं. अब आप कृपा करके अपने स्थानको पधारिये. तब 
a सूथेदेव बोले “ हे सुन्दरी ! किसी भी स्थलमें मेरा जाना मिथ्या नहीं 
€|| होता; इसलिये मेरा यहां आना भी व्यर्थ नहीं होगा, सो तुझे मेरी इच्छाके 
Sq] अधीन होना चाहिये ” यह सुनकर उसने Sarat होकर मुख. नीचा कर 
a) लिया, तब दासीने सावधान होकर कुंतीकों कहा कि. “ बाईजी ! आपका 

a) अहोभाग्य है, जो साक्षात्‌. सूथनारायण आपके सुखकी .इच्छा करते हें. 

¶| आपका Seek आज सफल हुआ और दुर्वासा ऋषिका मंत्रोपदेश भी 
| भाज सिद्ध हुआ कि जिससे आपने और आपके प्रतापसे मैंने जगत्साक्षी 
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श्रीसविता नारायणके प्रत्यक्ष दशन किये. अब तो आप छ्ाको छोड़क 
सूयैभगबानका.आतिथ्य करके इनकी आज्ञाका पान करो, आपकी a 
तो योग्य. होगई है; परन्तु अभीतक कारी होनेके कारण छज्जित होती हे 
सो मैं जानती हूं, परंतु सूथैनारायणकी SU सब अच्छा होगा; छ 
कारण किसी बातकी शांका. न . करके. इनकी आज्ञापालनरूप पूजा 
इतना FER वह दासी इधर उधर हटगई- . -तदूनन्तर ATTN; 
कुंतीकी सब मनोकामना पूण. की और . उसके आतिथ्यसे प्रसन्न होकर 
प्रयाणसमय वरदान दिया. कि हे. देवी ! मेरे प्रसादसे तेरे TH. महातेजस्ती 
और पूण पराक्रमी पुत्र उत्पन्न दोगा.. . कुमारिका. अवस्थामें तूने मेरा संग 


किया दै तो: भी तेरी वह. अवस्था भ्रष्ट नहीं होगी ओर तेरा पुत्र मेरा ay - 


AAA महाप्रतापी . होगा... इतना कहकर श्रीसूर्यनारायण वहीं -अन्त- 
धान होगये. . .. Mois tims: 

ङुंतीने इस बातसे अपनेताई कृताथ माना तो सही, परन्तु सूयेसे हे 
हुए गर्भको. किस भांति छिपाना और ठज्जाका संरक्षण क्यों कर. करा, 
इसकी उसे बड़ी चिता हुई. ' दासीने उसको सव वातकी चिन्तासे सुक्त का. 


नेका वचन दिया और उसने ऐसी युक्ती रची कि जिससे दश मास पूरे हु . 


तव तक किसीको भी कुछ संशय नहीं . होनेपाया तथा किसी Agua 
भी ऊुंतीका मुख नहीं देखने दिया पूरे दश महीनेसे उस एकान्तभवतं 
कुंतीने एक महातेजस्वी दिव्य झरीरवाला कुंडल तथा कवचधारी सुन्दर पुत्र 


प्रसव किया. . पुत्रको देखकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुई और उसके ea 


वात्सल्य प्रेम उभरने GT. कुंतीको अपनी गोदमेंसे उस वालकको. अला 


करना अपनी देहमेंसे आत्माका त्याग करनेसे भी बढ़कर दुखदायी होगया| . 


किसी भी अन्य मनुष्यको ज्ञात होतेही आत्मासे भी अधिकतर प्यारी 
लज्ञाके समूळ नष्ट होजानेके भयसे उसने उस पुत्रको अळग किया तिस पी 
पानीमें तैरती रहे ऐसी : एक पेटीमें उसको सुळाया और उस पेटीको के 
करके उस विश्वस्त दासीको सौंपकर कहा कि इस बालकको नदीमें वहादे. 
दासीने बड़ी विचक्षणतासे किसीको विदित न होने देकर, उस पेटीकी 
अपने नगरके समीप बहती हुई गंगानदीमें बहादिया कुल्ती सूयेकृपासे कच्या 
रूप. बनी रही और इस बातको बिलकुल भूछ TE. i 

ययाति राज़ाके अतिप्रसिद्ध ओर महा. पत्रित्न.वंशमें उत्पन्न हुए सर्त्की 
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नामक राजाके अधिरथ नामका एक सारथी था. वह रथ हांकनेकी विद्या 
gee अच्छी रीतिसे जानता था. अनेक बार युद्धसमयमें बड़े २ मद्दारथी 
अपना wi हांकनेके लिये उस अधिरथ सारथीको बहुत आजव करके 

sare करते थे. वह सारथी स्वयम्‌ महावीयेवान्‌ और धनुर्विद्यामें कुशळ 
|| होनेपरभी विशेष करके रथ हांकनेकाही कार्ये करता था, इसलिये उसको 
सूत (रथ हांकनेवाला ) कहा करते थे. एकदिन वह “ अश्व ? नामकी नदीके 
तीरपर ख़ान करके अपना आह्निक कमे कर रहा था, उससमय उसको 
| adit कोई वस्तु तिरती हुई दूरसे दिखाई दी. कुछ देरतक वह आतु- 
| रतासे उसीको देखता रहां कि वह क्या है ? - क्षणभरमें - तरती २ एक 
| -विलक्षणप्रकारकी छंबवत्तेछ पेटी उसके ape आई.- उसको देखतेही 
| किनारेपरसे नदीमें कूदकर : वेगपूर्ण प्रवाहमेंसे उस :पेटीको खेंचकर बाहर 
OMT, चारों ओरसे भळीभांति देखनेपर उसने जाना कि पेटी मजबूत बंद 
की हुई है. पेटीको घरपर छाकर उसने किसी चतुर कारीगरसे उसको 
| खुळबाया.तो उसमें एक .बड़ा आश्चय Far. कवच कुंडळादिसे seat 
| एक दिव्य स्वरूपवान्‌, तेजस्वी तथा नाळच्छेदनरहित, तुरतका जन्मा 
हुआ सुकुमार बालक उसकी दृष्टिपड़ा वह बाळक WAG AIST पाता हुआ, 
मंद २ हँसता आनन्दमें लेटा हुआ था. उसे देखकर सूतको बहुतही आनंद 
i] हुआ ओर इश्वर-इच्छासे अनायासही उसकी मनोकामना . पूर्णे हुई ऐसा 
समझने लगा; क्योंकि अभीतक .उसने पुत्र पुत्री आदिक .किसी भी संत- 
' तिका सुख नहीं देखा था. तुरन्त वह उस बालकको अपनी राधानामक 
ait पास टेगया: और यह बाळक उनको प्राप्त हुआ इसलिये “ ईश्वर- 
| नेही अनुग्रह करके पुत्रभावसे यह बालक प्रदान किया दै-इसकारण अपना 
अपुत्रत्व मिट गया, और अब अपने पुनत्र-सुख भोगेंगे, अतएव तू बड़ी 
सावधानीसे इसका पालन पोषण कर” Ber कह कर उसे सौंप दिया. 


र| वालकका झुखावळोकन करतेही वह हषैसे बावली होगई. अनन्तर उसका 


ABET कराकर अधिरथने बड़ी धूमधामसे उसका जातकमे संस्कार 

नामकरणका समय आया तब.उसका “वसुषेण” नाम TT. 

* युद्ध्समयमें रथका हांकना, साघारण रथ चलाने जैसा सुलभ काम नहीं दे उससमय 

| तो सारथीको छड़ये योद्धाओंसे भी अधिक उत्तम चाुये वतेनों पढ़ता दै अन्यथा सार- 
यी मूखेतासे चाहे जैसा बलवान रणकुशल योद्धाभी संकटमें आपड़ता दे. 
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अधिरथ और उसकी खी अत्यन्त प्रेमसे उसका पालन = aa 
वह बालक प्रतिदिन shasta होता हुआ अपने माता पिताको परम. आनन रः 
देने गा. इस करके पांबोंके TAT उसकी पालक माताके एक ( 

औरस पुत्र भी हुआ जिसका नाम “राधेय” था. | 

कई कारणोंसे क्के नामसे प्रख्यात हुआ, परन्तु राधा) ए 

Ps उसका पोषण किया था इसलिये कभी २ उसको Tiny, ३ 

कहते थे, तंथा उसका पिता सारथीपन करता था, इसलिये अन्यान्य राज. < 
पुत्र उसको सूतपुत्र अथवा दासीपुत्र कहकर चिढ़ाया करते थे. Wa "i 
राधेय दोनों योग्य वयके हुए तो उनके पिताने उनको धनुर्विद्या सिखाने ० 
विचार किया. उस समय हस्तिनापुरमें कोरवों तथा पांडवोंको, द्रोणाच थे 

नामके धनुर्विद्याविशार महर्षि, धतुर्विद्याका अध्ययन कराते थे. इहि. 

नापुरका राज्य बड़ा होनेके कारण वहां राजपुत्रोंको पढ़ानेका एक विद्या p 
था. . उसमें अन्यान्य देशोंके बहुतेरे राजकुमार विद्या पढ़नेके लिये जां अ 

थे. ait पालक पिता अधिरथने अपने औरस तथा अनौरस SH क 

हस्तिनापुरमें गुरु द्रोणाचायेके पास विद्याध्ययनके लिये भेजा. सब राज। ब 

कुमार एकही गुरुके पास पढ़ते थे, तथापि वे सबं एकही समान विद्या ख g 

पढ़ सकते थे, पांडव आदिक बहुतसे राजकुमार जो विचक्षण ओर चए सू 
थे; वे और दूसरे सब राजकुमारोंके आगे रहते थे, और द्वेषी कोख ह क 

जिनके लियेही गुरु खासकर नियत किये गये थे, विचारे सबके पीछे ऐ| क 
रहते; क्योंकि वे अभ्यासमें तो बिलकूछ चित्त नहीं गाते ओर द्वेष कर| पे 
सदा- तत्पर रहा करते थे. उन सब राजकुमारोंमें वसुषेण ( कण) इ 
अत्यन्त Tere Peat और पांडवोंमेंसे अजुनकी वरावरी करने ढछा/ क 
कईएक बातोंमें तो वह अजजुनको भी पीछे रखने लगा. अजुनपर कोखों॥ द 
स्वाभाविक 3a तो थाही, और ag सब विद्याओंमें अधिक निपुण हो) ह 
लगा तो उनका BT और भी बढ़ता गया. कणे जब सबसे बढ़कर FE 
विद्याओंमें कुशछ दिखाई देने लगा तो कौरवोंने उसको प्रसन्न रखकर उसे ३ 
* साथ मित्रता करली. क्योंकि वे aga जैसे बळ्वान्‌ प्रतिपक्षीपर का स 
. सद्दायतासे विजयी होनेके लिये बड़े उत्सुक थे. कौरवोंका सबसे %| * 
भाई दुयोधन कणसे अत्यंत प्रीति रखने लगा और अनेक रीतिसे, HF 
सत्कार करके उसे अपने आश्रममें Gre. तदनन्तर दिनोदिन कणेको र ने 
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| बाहुबल और विद्याके कारणसे बढ़ता हुआ देखकर, तथा जरासंध आदिक बढ़े 
my २ राजाओंके साथ उसकी मित्रता होजानेसे उसका प्रभाव बढ़ जानेसे, उस 
a (कणी) के वरेके राजाओंसे युद्धप्रसंगमें बहुत बड़ी सहायता मिळनेकी आशा 
करके, दुयोधनने WOT अंगदेश प्रदान करके वहांका राजा बना दिया. यह 
TY एक साधारण नियम दै कि किसीको सामान्य स्थितिमेंसे एकाएक ऊंचा चढ़ा 
भ देखकर कई एक अल्पबुद्धिवाले Fort निष्कारण उसका द्वेष करने छते हैं. 
ज| इसी भांति दूसरे राजा कणेको उच्चपदपर पहुँचा हुआ देखकर उससे द्वेष 
| करने लगे. कर्णको अंगदेशका अधिपत्य मिला था, तिसपर भी वह निरं 
| नतर हस्तिनापुरमें राजा दुर्योधनके साथही रहता था. इस कारणसे उसके 
साथ द्वेष करनेवाले (लोग जो उससे डरते थे वे उसके पीठपीछे, तथा जो 
© तराबरवाले थे सो उसके समक्ष) उसको सूतपुत्र, दासीपुत्र, राधेयं इत्या- 
Rl दिक हलके विशेषणोंके साथ पुकारकर चिढ़ाया करते थे. . और भीम तो 
ना अपने उम्र स्वभावके कारण उसके साथ भिड़ पड़तां और दासीपुत्र २ कहाही 
ह! करता. कणे बड़ा तेजस्वी, शूरवीर और पराक्रमी होने परभी इस वातसे 
| बहुत संकुचाता और भीम जैसे उइंडके ताने सुनकरके अत्यन्त दुःखी होता 
ख. था, किसी काममेंभी कणे आगेवान होकर बोलने लगता तोही “बैठ २ 
| सूतपुत्र! जा २ दासीपुत्र! तू क्या बोलता है ? तुझे बोळनेका क्या अधि- 
कार है ? क्या तू राजपुत्रोंकी बराबरी करना चाहता दै? इसप्रकार वारंवार 
'ऐ| कठोर वचन कहकर उसको नीचा दिखानेमें सब छगे रहते थे: ' वहं स्वयं 
Gil पेटीमेंसे मिछा हुआ तथा सारथीका पुत्र दै, यह वात जानता था, इस 
पै) कारण किसीको कुछ भी नहीं कह सकता था; परंच उनके ताने टोने सुन- 
AM कर मनहीमन जलासुना करता. “ अरे ! क्या मैं दासीपुत्र हूँ? हा ! मुझे 
i रोग सूतपुत्र कहते हैं. हे प्रभु! में किसका ओर किसके पेटसे उत्पन्न 
ह| हुआ पुत्र हूं? हे हरि ! इस कळंकरसे मैं किसप्रकार मुक्त होऊं ! हे दीन- 
स॑ mae! इस महान अपवादसे आप मुझे छुड़ाओ, में आपके शरण हूं. ” 
i) इस भांति वह एकान्तम वारंवार भगवानसे प्राथना किया करता. ` वह. 
il अतुल पराक्रमी था और उसके हाथसे. बहुतसे चमत्कारिक और अशक्य 
A काये सहजही होजाते थे; तथापि जब कभी उसके अन्तःकरणमें इस बातको 
Ol स्फुरण होता तब सब कार्योमेंसे उसका उत्साह भंग होजाता था. इसप्रकार 
वह वड़े छेशाब्धिमं गोते खाया करता था, जिसका मात्र इतनाही कारण था 
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कि वह अपने असली माता पिता तथा' स्वयं किस प्रकार ओर कहां 
था इस बातको बिलकुछ .नहीं जानता था. ठ 
हरि अन्तर्यामी ओर भक्तवत्सल है. अपने भक्त ( शरणागत ‘3 
दुःखमें पड़ा देखकर उनको क्षणभर भी चैन नहीं पड़ता. अतः भगा 
उसका दुःख दूर करते हैं यह उनका स्वभावही है, सोभी वह संकट ऐस में 
परोक्ष रीतिसे दूर कर देते हैं. कि मचुष्यको आश्वये माननेका कुछ का सं 
भी नहीं मिळता. कर्णकी प्राथेना पर ध्यान 2 कर उसका संकट सु 3 
रीतिसे निवारण करनेकी भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचंद्रका इच्छा हुई. ऊ जि 
समय कौरव और पांडवोंके बीचमें परस्पर राजसंबंधसे कितनेही é 
विग्रह चछा आता था.' कौरव समस्त राज्यको पचाकर पाडवोंको we ना 
मेंसे यतरिचित्‌ भाग देनेमें भी प्रसन्न नही थे, और इसी कारणसे उन्‍हें है 
उनको जूआ खिलवाकर हारनेपर वनमें हँकाल दिया था. पांडबोंसे तू 
अन्याय सहन नहीं होता था. उनके मनमें यही चिन्ता रातदिन झा के 
रहती थी कि कौरबोंके साथ युद्ध. करके उनको पराजय करना ऐ 
अपना राज्य पीछा लेना; परन्तु पहले THAR कोरबोंको साम भेद आए दो 
युक्तियोंसे समझाना; और इतने परभी वे न मानें तो फिर दंड देना; & F 
` धर्ममूर्ति धमेराजका विचार था. उन्होंने राजनीतिनिपुण तथा See र a 
तर सहाय करनेवाले और- छाड़ लड़ानेवाले श्रीकृष्णचंद्रको साम ( FS 
समझूत ) करनेके लिये हस्तिनापुर भेजा. भगवानको तो £ एक पंथ? a 
काज करनेका यह समय था. कोौरबोंकी सभामें जाकर श्रीङष्णजी| रे 
 घृतराष्ट्र , द्रोणाचाय, कृपाचाये, भीष्म पितामह, शकुनि, कणे इताः गे 
महापुरुष जो सभाके मुख्य २ सभासद थे उनके समक्ष सबके सुनते ह! 
शतअ्राताओंसहित दुयोधनको विविध प्रकारसे समझा २ कर पांडवोंके 
मेल करलेनेकों कहा, बहुतसा भय बताया, तिसपर भी उन दुष्टे 
माना. और अन्तमें कहा कि “ हम तो पांडवोंके साथ युद्धही करेंगे 
तो कदापि नहीं देंगे.” ` इसकारण क्रोध करके श्रीकृष्णचंद्र हरितनाएए 
उपछब्य गामको जाने wit. उससमय भीष्म पितामह ` आदि सवै शि x 
जन तथा कर्ण, दुयोधनादि कोरव सब लोग भगवानको पहुँचानेको ३ 
TH बाहर निकलकर बड़ी दूरतक सब लोग भगवानके साथ बातें कण| 
रथके साथ गये तब ृष्णजीने सबको विनयपूर्वक आग्रहसे पीछे छ र 
या, परन्तु अकेले, कणेको पीछा feat आज्ञा नहीं दीं. वह 


CT 
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दाथ २ SET था. : पीछे फिरनेवालोसे रथ बहुत दूर निकल गया, तब 
कणेको निकट बुलाकर प्रेमपूवेक रथमें बिठा लिया और सारथीको 

| धीरे २ घोड़े हांकनेकी आज्ञा की. भगवान अनेक प्रकारके विवेक वच- 
। Ha कणके साथ बातचीत करने लगे. श्रीकृष्णजीने कहा--' हे करण ! 
by में जो कहता हूँ सो तू सावधान होकर श्रवण कर. तेरा मेरे साथ क्या 
m संबंध दै और तू. किसका पुत्र दै इस बातकी तुझे छुछ खबर दै ? तुझको 
ह ढोग जिस नामसे पुकारते हैं और जिस बातसे तेरा अपमान होता है और 
जिस कारणसे तू निरन्तर खेद्युक्त रहता दै सो सब भं भळीभांति जानता 
हूं, परन्तु जबतक तू इस Tae अनजान दै. तबतक तेरा Ba मिटनेवाला 
अ. नहीं दै. - तू दुयोधनके आश्रयमें रहकर पांडवोंके साथ वैर भावसे THAT 
हो दै, परन्तु वास्तविक रीतिसे देखनेपर तेरा ऐसा करना सवेथा . अयोग्य है. 
| तूं ऐसा समझता दै ओर मानता दै कि तेरा संबंध ( निकटका संबंध ) 
a कौखोंमें दै, जिससे तू कोरबोंका पक्ष करता है, और पांडव तेरे शत्रु हैं 
ay ऐसा मान कर, तू उनकी उपेक्षा करता है; परन्तु तू पांडवोंका सगा . भाई 
पा! दोता दै, तेरा जन्म मेरी फूफी कुंतीके उदरंसे हुआ दै. और तू उनका ज्येष्ठ 
ty पुत्र दै. यह सुनकर तुझे आश्रये हुए विना नहीं रहेगा: . हमारा संपूणे 
वृष्णिकुल तेरे मातृपक्षका दै,. सारे पांडच तेरे सगे. भाई हैं, तू युधिष्ठिरका 
| ज्येष्ठ भाई दै, यह वात जब उनको समझाई जावेगी तब वे अत्यन्त. प्रसन्न 
| होंगे और सब भाइयोंसहित तेरे सेवक होंगे, इतनाही नहीं, किन्तु भीम 
जी! इत्यादिक जो तुझे दासीपुत्र सूतपुत्र कहकर चिढ़ाते हैं वे. तुझसे क्षमा मांगें- 
था| गे, तुझे पांडघ कहकर पुकारेंगे .और तेरी पूजा करेगे.” यहद सुन कर कणे 
जो कि अबतक महाछेश AAs डूबा हुआ था सो एकाएक महाहर्षित हुआ 
र ओर भगवानको पूछने ळगा- कि-“ हे sige! आपने यह क्यो कहा"? 
{क्या में कुंती-पुतर हूं. हे प्रभु ! कपा करके मुझे सब वृत्तान्त समझाकर 
: Fe.” तदनन्तर श्रीकृष्णने वह कुंतीके पेटसे कुमारिका अवस्थामें किस 
gg भांति जन्मा था और अधिरथके हाथ किसतरहं लगा सो सब गुप्त Fated 
fg) पथाथै रीतिसे समझाकर कहा. तब फिर बोले “ हे कणे ! अब तू अपने 
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१२२. चन्द्रकान्तः | 
. तदनन्तर वह यथाैमें पांडवोंका आता और Seay है इसका] £ 
रण ही अलुसरण करना चाहिये ऐसी औइ्णकी समझी] 8 
स्वीकार किया, परन्तु अधिरथ तथा उसकी स्त्रीने उसका पालन किया | 
इसकारण उन्हदीकी सेवा करना उसने योग्य समझा. ता दुर्याधनके है) द 
आअ्रयमें रहना और. उसकीही सहायता करना) ऐसी प्रतिज्ञा बहुत । 
पूवेसेही उसने कर wet थी, अब उससे फिर जाना यह सज्जन पुरुप 
लक्षण नहीं; इसकारण कोटि उपायसे भी पांडबोंके TAH नहीं जासकेगा. स 
सब बातोसे श्रीकृष्णका समाधान करके उनको नमस्कार किया और बहा 
बिदा हुआ. कितनेही कालके पीछे कुरुक्षेत्रमें कोरव पांडवोंके युद्धमें वह, नाग 
यण जिसके सारथी हैं ऐसे नर (AGA) के हाथसे म॒त्युको प्राप्त हुआ, 
हे वत्स ! ( गुरु शिष्यको कहते हैं ) इस इतिहासपरसे तेरी 
आया होगा कि आत्मा ब्रह्मपद दै; तथापि अपनेतई जीव मान 
कारणसे नाना प्रकारके BAT भोगता है, परन्तु जब उस श्रमका नाश 
जाता दै, तब वह भ्रमरहित kos ii ळगता है कि में देह नहीं 
पुरुष अथवा खी नहीं. हूं, मैं दशों इन्द्रियोंरूप नहीं हूं, परन्तु में गुण 5 
सत्‌ चित्‌ और आनन्दमय त्रह्मरूप हूं. जैसे कण, में राधेय दासीपुत् ; 
सूतपुत्र हूं, ऐसा जानकर महाश भोगता था, Weg जव अीक्षष्णचक् fe 
उसकी उत्पत्ति किसभांति हुई वह इतिहास सुनाया तब उसको निक्ष J 
हुआ कि मैं दासीपुत्र नहीं हूं तेसेही सारथीपुत्रभी नहीं परंच में इ 
पुत्र और पांडवोंका सहोदर हूं ऐसी उसकी इत्ति होगई आर वह सव 
से मुक्त हुआ. ऐसेही जब पुरुष अपने असली स्वरूपको जान : 
तब वह देहादिक उपाधियोंमें रहता हुआभी अपनेको उनसे भिन्न मानता 
और उसकी बृत्ति बदलकर त्रह्ममय बन जाता दै ओर वह जीवन्यु 
सुखको भोगता है. जीवही बरहम दै. यह विस्तीणे जगतही ब्रहम है; 7 
न्तु जबतक पुरुष अपनी देह जो शवके समान है इसको भजता दै 
बह Bal पाता दै, और जन्ममरणादि व्याधिग्रस्त रहता दै, परन्तु अ 
अपने. स्वरूपको जान लेता दै तब समस्त Bala सुक्त होजाता है ' 
अपने देहादिक स्वरूपमें आरोपित की हुई-होगई हुई-आमासरूप TI | 
राकरण करता है, तब वह पूणे अद्वय ओर क्रियारहित परत्रह्मही बन जावे 
इति श्रीनन्द्नन्दनपादारविन्दमिडिन्देन देलाईङलोत्पचेन समेरामउतेनेच्छारामे” | 
चिते चन्द्रकान्ते तत्व॑ज्ञानपुर्वकसंसारोदारपुरुपाथनामा -प्रथमः प्रंवाहः ॥ ¦ I 
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त्माओंके पास जाकर आत्मस्वरूपको जानो; कारण कि तीक्ष्ण दुर्म और $) 
qe ऐसी कुर ( छूरे ) की धाराके समान ज्ञानमार्ग भी तीक्ष्ण, दुर्गम और / 
दुरत्यय है, ऐसा wa सुनिगण कहते हैं 
अनपेक्षितगुरुवचना सबीन्म्रं थी न्विभेद्यति- सम्यक्‌ | 
प्रकटयति पररद्दस्यं विमशेशक्तिर्निजा जयति ॥ 
गुरुके वचनकी अपेक्षा नहीं रखनेवाली, सर्वे अन्थियोंको भलीभांति भेदन 
Q करनेवाली, ऐसी अपनी विचारशाक्ति रहस्यको प्रकट करती है, वह बिजयवती हो 
वयं येभ्यो जाताश्चिरतरगता एव UG ते 


Soy उस फन पनन्नन प्न ल्ना सा कला उन कट तन ता 
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{ ` अज्ञानरूपी निद्रामेंसे उठकर आत्मज्ञाने अभिमुख होओ, और ae. 
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यैः संबद्धाः स्मरणपद्वीं तेऽपि गमिताः | 
इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्नपतना 
रतास्तुल्यावस्थां -सिकतिळनदीतीरतरुभिः ॥ 
जिनसे हमने जन्म लिया था, वे तो Haat परलोकको चले गये, और /# 
जिनके साथ इम बढ़कर मोटे हुए थे ब्रे भी परलोकवासी हुए, अब इम रहे % 
Pal प्रतिदिन अभी गिरे, अभी पड़े, ऐसी अवस्थावाळे इमभी बाळवाळी नदीके ( 
तीरपर खड़े हुए, gah समान हो रहे है 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः | 
तीर्णाः स्वयं भीमभवाणेवं जना न देतुनान्यानपि तारयन्तः II 
शान्त, महान्त, वसन्तकी नाई लोकहितसाधक, भयंकर भवसागरमेंसे स्वयं 
GR इए और केवछ करुणासे दूसरोंकोभी भवसागरमें तारनेवाले सत्पुरुष जग 
४ तूम बसते हें. 
८ “६२६६८ ९८६९००७५६:४२८९०८ easels ९५६८ RSI WSOPE 
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VR ATL ARARAR ERAS Rr 
शरीरं सुरूपं ततो वे कडत्रं यश्चापि चितन घनं सेरुुल्यम्‌। || 
मनश्रेन्न ठम EAI ततः कि ततः कि ततः कि ततः 3 |: 

सुन्दर रूपवान्‌ शरीर, At, उत्तम यश तथा अनेक जातका मेरुसमान घन 

तोमी जो श्रीइरिके चरणकमलोंसे मन नहीं छगा हो तो उन सबसे क्या है! 


कदा बृन्दारण्ये विमछयमुनातीरपुलिने ` 
चरन्तं गोविन्दं हलधरसुदामा दिसददितम्‌ | [ 
अये ष्ण स्वा भिन्मधुरसुरळीवादन विभो | 
प्रसीदेत्याक्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ | | ) 
यमुनाजीके निर्मेल विशाल तीरपर बलदेव सुदामा आदिके साथ विहार करे | 
९ इए श्रीकृष्ण भगवानको, हे altered ! हे स्वामिन्‌, ! है मधुर मरही बजाने 
aie विमो ! मुझपर प्रसन्न होओ; इस भांति संबोधन करते २ इन्दावनमें अफे। 
(३ दिबसको पलक मारनेमात्मे में कब बिता सकूंगा १ 
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चा थेस्व भिज्ञः स्वादू 
तेने ब्रह्म हृदाय sen avis यत्सूरयः । 
तेजोवारिम॒दां यथा विनिमयो यत्र aga 
grat स्वेन सदा निरस्तकुहक, सत्यं परं धीमहि, ॥ १॥ . 
जिस परमेश्वरसे इस जगतकी उत्पत्ति, per हा है, जो परमेश, 
जिस प्रकार घडेमें कारणरूप मृत्तिका व्यास दोरदी है उसी प्रकार कार्यरूप इ 
४ संसासपरपंचमे कारणरूपसे व्यास Steer है, तथा जो मिथ्ये। was भिन्न है,जे a 
परमेश्वर ज्ञानरूप तथा स्वप्रकाश है तथा बड़े २ पंडितभी जिस वेदका रहस रा 
@ जाननेमें मोहको प्राप्त होते हैं उस ( बेद ) का परमास्माने आदिकवि ARR 
( उपदेश किया था, पुनः जैसे adat किरणोंसे तपीहुई वालूमें seat iid 
पै होती है, परन्तु वह सत्य नहीं है तथापि सूर्यकी किरणोंकी सत्तासे सत्यरूप ATA) 
है, स्थिर पानीमें जैसे यह काच है ऐसा भान होता है, सो सत्य नहीं दवे तथापि 
पानीकी सत्तासे सत्य भासता है; और जैसे का चमें पानीकी शान्ति होती है, परत 
€ बह सत्य नहीं, तिसपरभी काचकी सत्तासे सत्यही भासता है, तेसेही ait ४ 
& छानरूप परमात्मामे तमोगुणके कार्यरूप पंचमददाभूतोंकी सृष्टि, र्जोगुणके FA 
6 इन्द्रियोंकी सृष्टि, और सत्वगुणके कार्यरूप देवताओंकी सृष्टि कल्पित = E 
'तथापि परमात्माकी सत्तासे सत्य जैसी भासमांन है; और जिसने अपने a ५ ; | 
& प्रकारसे मायाका नाश किया है; उसी सत्य परमात्माका हम ध्यान घर & 3 
Biecaseiesasasesasesassrse see SUE 
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द्वितीय प्रवाह-चेतन्य.. 
Sree - 
पीठिका, - 
तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थ यज्ञीचपरमात्मनोः | 
तादात्म्यविषयं ज्ञानं तद्द्‌ मुक्तिसाधनम ॥ 
अथे-तत््तमसि आदि मद्दावाक्यृके MATS हुआ जो. जीवात्मा परमात्माका 
न हैः ज्ञान सोही मुक्तिका साधन है. 


पूवेकालमें दृढडुर्गा नामकी. एक अति रमणीय,नगरी थी: उसमें यज्ञभू 
SBE नामका महाप्रतापी और TARAS राजा राज्य करता था. वह 
हाजा क्षत्रियके सबे धमौसे परिपूर्ण था. बहुत.व्षोसे उसका राज्य एक- 
ले सिमान रीतिसे ब्द्धिगत होता आता था. अपने राज्यासनपर अभिषिक्त 
Ree अनन्तर उसने अनेक दूसरे राजाओंको जीतकर अपने राज्यको बड़े 
करदिया था... पुनः एकही साथ सो (शत ). राजाओंको 
विजय किया था तथा उत्तरोत्तर अनेक .अड्भत २ पराक्रम कर चुकनेके 
, किसी राजाकी भी उसके सामने चूं चां करनेकी हिम्मत नहीं होती | 


रतु 

रिती. उसका. राज्य केवळ निष्कंटक और परम झान्तिका सुख भोगता था 
छा ( ज्यम किसी वातकी अनीति नहीं होती थी; चोर, Get, दगावाज, चुग- 
ता जोर, पापी, हरामी, अधमी, पापात्माका नामभी वहां न था. प्रजाको 


अपनी संततिही जानता था और उसका उत्तम रीतिसे पालन करता 
जी. वह जैसा पराक्रमी और विद्वान्‌ था; तैसाही सत्यशील ओर मिलन- 
| भी था. उसको अन्य सबकी अपेक्षा तत्त्वज्ञानपर विशेष प्रीति थी 
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तथा बहु शरेष्ठ पंक्तिका रसिक पुरुषभी था वह कईबार विविधः र 
मन्न हुआ देंखनेमें आता था; तथापि बिळास सोगनेमें दूसरे : 
एकेन्द्रिय ज्ञानवाले विषयी पुरुषोंकी नाई विषयका आनन्दी ae के 
और उसमें लीन होजाना इस FPA वह बिझुख था. इस भांति ae 
उसका बहुतही गंभीर हेतु था. किसी २ बातमें तो साधारण झेगो इस 
उसकी प्रकृति ऐसी विलक्षण जान पड़ती थी कि वे लोग यज्ञभूको = र 
अल्पज्ञ समझ बैठते थे, परन्तु जब वह न्यायासनपर : 
ह ना अड्भुत शक्ति औरं न्यायपरायण AAT दहह 
कर लोगोंको आश्य हुए बिना नहीं रहता था. . दान करनेमें वह Me at 
कीर्तिको उल्लंघन करता था; धमकायेमें महात्मा रामसे श्रेष्ठ था; न्याके कहने 
घमैराज था; ज्ञानमें शंकरतुल्य था; ज्ञान, धमे और व्यवहारके प्रत्येक - 
बह पात्राऽपात्रका भळीभांति विचार करता हो ऐसा, सुक्ष्मदृष्टिसे हप 
जान पड़ता था. इतनेपरभी कभी २ बह कमे ओर्‌, उपासना 
एकतरफ रखकर परम नास्तिक जैसा दिखाई देता थां कभी विष अंपः 
प्रसन्न होता, कभी विषयोंसे बहुत अरुचि दिखांता; कभी HAT a at 
कभी अहंकाररद्वित बन जाता; कभी निर्भय सर कभी सभय : कर्ता 
कभी अखंड आनन्दरसमें तृप्त, तो कमी शोकमोहमें AA दिखाई Was 
कसी अंकेंळा :फिरतां तो कभी सर्व संपत्तिको साथ लिये फिरता; कभी मृ एक 
कभी मौनत्रतधारी, कमी समदृष्टि, कभी विषमदृष्टि, कभी देहधारी, Foe 
बिना देहाला बनकर विचरता था, परन्तु यथाथैमें तैसा नहीं था. स 
प्रिय अप्रिय, सुख दुःख Foul स्पशे नहीं. करता. था. उसकी सब 
आशय अत्यन्त गूड होनेसे वह ( आशय ) केवल, महात्मा जनोंहीके 
नेमे आसकता था. ठीक २ कहें तो उसे दूसरा विदेहही कहना होगा. 


यज्ञभू जितना सांसारिक व्यापार व्यबद्दार करता वह सब केवल दि को 
नेमात्रका था. उसकी सच्ची प्रीति Fas एकही वस्तुंपर थी. वह a 
मुच ब्रह्मेग था. ओर २ राजाओंकी नाई उसके दश बीस अथवा 
स्त्रियां नहीं थीं. वह केवळ एकही तथा पूणेतया उसके अनुकूल भा 
भार्याके सांथ विवाहा था. खी सानुकूछ हो तो वह केवळ | ie 
कार्यामेंही सहायक होती है सो नहीं, बल्कि पारमार्थिक कायोमेंभी ब. 
बुद्धिमान सहायक होजाती है. - इस राजाके कोई सन्तति नहीं थी) "|. 
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परभी मानों उसकी.रानीको इस बातकीः अपेक्षाही नहीं SAAT वह्‌ सदा: 

आनन्दित रहा करती थी.  दैवेच्छासे उसके अद्वैत भावकी कसौटी कस- 
| के लियेही उसको TH रहा. TT मास - पूरे होनेपर- एक अत्यन्त सुन्दर 
रका जन्म हुआ. कई वर्षोतक अपुत्र रहनेपर राजाको: पत्रकी प्राप्ति हुई 
| 'कारणसे समस्त प्रजामंडलमें जय-२ कार-ओर आनन्दोत्सवः छागया.- 
| जहां देखो वहां मंगळमय चिन्ह दिखाई देने रगे, : परन्तु  यज्ञभूको.ुत्र 
है क्या :ओऔर न॑ होनेसे भी क्‍या, इसभांति हषेभी नहीं और. शोकभी 
Jag. उसने. इस अवसरपर पुत्रसंबंधमें, प्रियासंबंधमें, प्रजासंबंधमें ऐसा. 
इ बर्ताव: किया कि जिससे प्रधानमंडलमें aga आश्चये फेल गया. मंत्नियोंके 
बे कहनेसे बड़े समारंभके साथ पुत्रके जातकर्मादि सव संस्कार उत्तमतापूबक 
| करके उसको संस्कत किया. राजकुमार ऐसा अत्यंत सुन्दर था कि जिसके 
के हपकी प्रशंसा देशदेशान्तरोंमें फेल गई. . योग्य . वय होनेपर' पराक्रममेंभी 
ह बृह अपने पिता समानही अत्यन्त शूर वीर समझा जाने ST. राजाने 
र अपने यहां, खासकर उसीके लिये, अश्वारोहण, गजारोहण, रथारोहण 
बै आदिका ज्ञान होनेके लिये; उन विद्याओंमें कुशल शुरुओंको नियत किया. 
| ४नुविद्यामी उसको बहुत अमसे सिखळानेमें आई. थोड़ेही ani वह 
राजकुमार वेद्‌, - शास्त्र, धनुर्वेद तथाः अन्यान्य sored निपुण होगया. ` 
॥ एक तो बड़े प्रतापी राजाका कुमार, दूसरे रूपणुणादिकसंपन्न - होनेसे उस 
अ|राज्यके अधीनस्थ राजाओंने अपनी २ पुत्री उस पाटवीडुँवरको विवाह 
Mave लिये वारंवार संदेशे भेजना आरंभ किया, परन्तु यज्ञभू उन सब 
॥राजाओंको नांहीं करता. गया. पुत्रके होते हुए बहूका आना किसको अच्छा 
Rel लगता १ परन्तु यज्ञभूके ऐसा करनेमे कुछ गूड Tea था. समय पाकर 
. (बरका बयभी विवाह योग्य हुआ. उसकी माता और अज्ञभूके मंत्रियोंने 
वारंवार राजाको इस विषयमे कहना शुरू किया. .. “ महाराज! अव राज- 
इमारका विवाह कीजिये.” weg. राजा तो. .किसोकी भी.बात नहीं 
सुनता. “ अपने कुलकी मानम्यादाके अनुसार अव डँँवरजीको अविवा: 
{हित रखना उचित नही. अपने शत्रु इसवातसे प्रसन्न होंगे. ओर पीछेसे 
हसा कहनेमेंभी नहीं चूकेंगे कि यज्ञमूके FoR कन्या नहीं मिलती. ..इस- 
रण अब राजकुमारके विवाहकी तैयारी करानी चाहिये. हजारों जगहके 
सिंध आते हैं. तिसपर भी आप किंस कारण पीछे. sere दें!” इस भांति 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
चन्द्रकान्त, 


राजाको बहुत छुछ कहनेमें आया तो भी उसने कुछ ध्यानही नहीं 
राजाका ऐसा दुरा देखकर सब लोग बड़े अचंभित ie इस ! 2 
यरम विश्वस्त ओर प्रिय एक प्रधान था; उसने इस विषयमे राजाके साः 
एकान्तम बातचीत करनेका विचार किया. उस प्रधानको 
इसबातका अनुभव था कि जब-२ राजा ऐसा हठ पकड़ वेठता दै तवः : 
उसके विचारंमें कुछमी गूह आशय रहता दै, परन्तु वह क्‍या वात हैहे 
. जानना चाहिये. एक दिन राजा स्लानसन्ध्यादिसे निदृत्त होकर र्‌ 
जानेकी तयारी कर रहा था उसी अवसरपर प्रधान भी जा पहुँचा. कत 
नन्तर वे दोनों ही रथमें बैठकर हवा खानेके लिये नगरसे बाहर एक उद्यसे 
गये. वाटिकामें अनेक पुष्पोंकी सुगंध लेते हुए, कुंजलताम फिरते २७ र 
बैठक आई वहां राजा और प्रधान दोनों बैठे और अनेक तरहकी चात चीः 
होने लगी. जब प्रधानने देखा किं राजा अब आनन्दम है, तव स ; 
पाकर वही पहली चर्चा छेड़ी. उसने नम्रताके साथ राजाको पूछा हि 
« हे राजन्‌! एक वात पूछना चाहता हूँ, जो आज्ञा हो तो निवेदन करुं! हि 
राजाने सुननेकी इच्छा दुर्शाई, तब उसने कहा-* रारा | राजमा 
भरपूर यौवनावस्थाको पहुँचे हैं, और TECH TSAI अपनी २ कन 
अर्पण करनेके विषयमें बहुतसे राजाओंने आपकी मर्जी है, क 
. किसकारणसे आप छुँवरको ब्याहनेकी इच्छा नहीं करते हैं सो जाना | 
जाता. मैं जानता हूं कि इस विषयमें आपका कोई गूढ हेतू होगा. 
ऐसा कुछ हो तो कृपा करके इस दासको कहिये कि इसमें क्या कारण zt 
राजाने कहा “ हे सुज्ञ सचिव! इसविषयमें जसा तू समझता है वसीही व 
है, परन्तु वह हेतु किसीपर प्रकट करनेकी मेरी इच्छा नहीं दै, तथापि 
मुझको बहुत प्रिय है तथा मेरे विश्वासका पात्र है; इसीसे तुझकोही 
हूँ सो सुन. इस देहका समझा जाता हुआ पुत्र विछासचक्षु (उस र| स 
` कुमारका नाम था ) जो तुम सब छोगोंकी दृष्टिम जवान ओर | सं 
हुआ दिखाई दे रहा दै, उसीको में म॒ृत्युके सुखमें पेठता हुआ देखता ह 
यह अब थोडेही Ratt सृत्युके आधीन होगा. हे बुद्विमान्‌ ! तू ha 
कर कि ऐसा दृढ़निश्चय होजानेपरभी किसी सुकुमार राजकन्याको Ha 
साथ ब्याह कर, उसको : जन्मपर्यल्तके वेधव्य दुःखके गहरे कूपी "| एर 
ढकेळ दूँ ९?” प्रधानने कहा-“ हरि हरि ! ! राम राम !! आप यह | हे 


१३० 


कह 


ay 
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mai रंभावृक्षके गर्भसमान कोमल, चंपाकी पंखुरीसमान वर्णवाळा ` 

| at राजकुमार विछासचछ्लु क्या मरणोन्सुख दै? आपने यह किसप्रंकार 
क rat ? यह मरण किस भांति ओर कव होगा ?”. प्रधानने- आतुरतासे प्रश्न 
क्रिया, तव ब्रह्मतेजवाला राजा यज्ञभू कहने छगा-“हे विशाळकेलु ! 
\ (उस प्रधानका नाम था ) आजसे छःमासपीछे यह राजकुमार मेरे शत्रुके 
साथ युद्ध करता २ उसकी काळशक्तिके प्रहारसे सृत्युको प्राप्त होगा परन्तु 
यह अपने मरणके पश्चात्‌ अपना वड़ा यश छोड़ जावेगा इसको यह 
गोरक्षाके लिये करना पड़ेगा.” विशाळकेतुने कहा-“ तव चाहे 
ज्ञिसमांतिसे, हरेक उपाय करके राजकुमारको उस युद्धमें जानेसे अटकावेंगे; 
क्योंकि जब इसी बहानेसे इसकी मृत्यु है तो युद्धम इसको न भेजकर में 
| ज्ञांगा और इसकी सृत्युको हटाऊंगा. प्राक्त मनुष्यके आयुष्यका जो 
“| क्षय होता है सो तो वे बिचारे उससे अज्ञात होते हैं-वे नहीं जानते कि कव 
AA, इसलिये मर जाते हैं, परन्तु सावधान होकर मरण-समय चुका 
देवे तो “अनीका चूका हुआ सौ वषे जीता है” इसके अनुसार अंबश्यही 
यह मरणसे बचजावे ऐसा में मानता हूं. अतएव आप at Sach विवाहकी 
। तयारी करावें ओर acer कुछभी डर नहीं रखिये. ” यज्ञभूने कहा-“हे 


॒ "| विशालकेतु ! तू कहता दै कि हम उसकी uy टाळ देंगे सो क्या यह 


मूखेता नहीं है ? क्या निर्माण हुए भाग्यको ब्रह्माभी फिरा देनेमें समय है ! 
| जो तू कहता है कि इसकी मौत चुका दूंगा तो ठीक दै वह समय निकल 
`| जानेपर सगाई तथा ब्याह साथ २ ही कर दिया जायगा. इसका मरण 
राळ्नेके लिये जितनी वने उतनी होशियारीसे = पैरवी करना. इसंका 
मरण कैसे होगा सो जानना चाहता हो तो वहभी तुझे कह देता हूं, ध्यान 
a सुन. आगामी विजयादशमीके दिन अपनी सेनाको AHH 
य| सवारी निकाली जायगी. उस समय नगरमें कोई नहीं रहेगा. ऐसी _ 
a संधिको साधकर हमारा शत्रु यवन राजा हमारी गोशाळामें आकर गोओंका 

i शेणा करेगा, उस समय TAA A छोटा sh न aul 
| होगा. यह निश्चयही है, प्रमाणही दै, तथापि बुद्धिमान तका 
इ भाअय करके पुरुषा्थका त्याग नहीं करदेना चाहिये; क्योंकि निर्मितभी 
पुराथ रूपसेही नियामक होता दै ऐसा वचन है. जो निर्माण हो चुका दै 
षह तो कदापि टलनेवाला नहीं, तिसपरभी पुरुषार्थका बळ कितना है और 
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निर्माणका गा हे सो त देखलेना. इस संसारसागरमेंसे तरनेकें 
न है और उसीके द्वारा सवे परम फ ६ 
सिद्ध हो सकता दै तो भी व्यवहारमें पुरुषाये कितने अंशमें फलीभूत होत 
है यह देखनेकी तेरी इच्छा है, सो तृप्त होजायगी | 

ger तो जानताही था कि भावी कोटि उपाय करनेसेभी टाला नहीं वे 
टळता; इससे वह तो सब बातसे निश्चिन्त हो बैठा था, परन्तु विशाल न 
कुँवरका मरण टालनेके उपाय करने लगा. होते २ विजयादशमी आग, हूँ 
उस दिनतक यवनराजाके इसके नगरपर चढ़ आनेका कोई भी चिन्ह सह| ब 
था, तथापि दो दिन पहलेसे गोओंकी रक्षा करनेके लिये राज्यके सबसे वह / 
वान्‌ घोडेसवारोंकी सेना और तोपोसे गोशालाके आसपास पूरा २प्रके ज 
कर दिया गया. और दझहरेके प्रभातमें सव सेनाको सूचित कर दिया म डु 
आज सवारी निकरेगी उससमय यबनोंका लश्कर एकाएक आकर गों = 
हरण. करेगा, इसलिये उनका हेतु किसीप्रकार भी सिद्ध न होने देना, ब 
तुम छोगोंके जीतेजी एकमी गोका हरण न होने पावे इस वातपर GAA त 
रखना. धर्मकी रक्षा और राजाज्ञाके पालन करनेमें ae पीछे म| ge 
हटना. इस प्रकार सब व्यवस्था करके सन्ध्यासमय हाथी घोडे, रथ भ! बा 
पेदळवाली चतुरंग सेना सुसज्जित की गई. वडे ठाटवाटसे र वा 
हित राजाकी सवारी नगरसे बाहर पूर्वदिशाके उपवनमें शमीपूजनके निमि रा 
निकली. उससमयकी शोभा बडी अपूर्व थी. बडे २ मतवाछे हाथियों) क 
पर सुचरणेकी रत्नजटित अम्बाडियें सजी हुई थीं, सुवणेको सांकलोसे a हो 
योंके WA लटकते ` हुए बडे २ घंटे टणकार कर रहे थे, बहुमूल्य 
झूलोंसे हाथी शोभायमान हो रहे थे, घोडोंको सजानेमेंभी कुछ कमी नहीं फू 
की गई थी, बहुमूल्य रत्नोंसे जडे हुए उत्तमोत्तम साज घोडोंपर सजे हु 3 
` हैं, माणिक और पज्नोंके कंठलोंसे उनके कंठ शोभायमान हो रहे ६ a रह 
जडी हुई छगामें लटक रही हैं, हीरा जडे हुए सोनेके झांझर उनके Tall ब 
झनझनाहट कर रहे हैं, कुंकुम केशर, अबीर, गुछाल, पुष्पोंकी माझा है = 
फूलोंके ae Beat ओर गजरोंसे उनको खूब सिंगारे हं. = ‘a 
अश्वोपर आरोहण करनेवाले वीरपुरुषोंकी अपूव शोभाका कहांतक "|च 
किया जाय ? सुवणे और चांदीकी जिलह कियेहुए रत्नजडित अभेद्य | ने 
( बख्तर ) उनके शरीरकी रक्षा कर रहे हैं, कमर HAL 
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ga शख सजे हुए हैं; मस्तकपर पोछादके टोप शोभायमान हो. रहें हैं, 
A टपर केशर चन्दनादिके तिलक छगे हुए हं सुश्री पुष्क. माळा 
इदमे पड़ी हुई हैं पृष्पोंके गजरोंसे हाथ और तुरे Tara शिर सुशोभित 
हो रहे हैं; ऐसेही पैदळ उजा विचित्र शोभा है. चार घोडे जिनमें 
| चुत हुए हैं ऐसे सुवणेके Wi बैठे हुए gue सवको चकितही कर रहे हैं, 
| बरसे उत्तम सिंगारे हुए भद्रजातिके गजराजपर सुवर्णकी अंबाड़ीमें महारा- 
न| आधिराज यज्ञभू विराजमान हैं. उनके पीछे दो दास खडे हुए fay कर रहे 
ह हैं. प्रधान विशालकेतु भी पासही बैठा है. दूसरी ओर राजकुमार विलास- 
ह| qgat विठानेके लिये जगह कर री है. यहांपर निर्माण ओर पुरुषाथ 
इ रही दशेन देते हैं. राजकुमारने अपने खास अश्वपर चेठकरही सवारीमें 
वै| जानेका हठ पकड़ा. प्रधान और राजाके बहुत कुछ समझानेपर भी राज- 
भ gare हथीपर नहीं बैठा. “ ठीक ! राजङुमारको सवारीमेंसे आगे पीछे 
| नही हटने देंगे ” ऐसा विचार करके, प्रधानने अच्छे श्न देखनेपर सवारी 
न| gaat आज्ञा दी. तत्काळ cies fre दडिङ्थिङ्‌ करता हुआ नोव- 
य| तवाळा अपने हाथीको घुमाता झुळाता हुआ आगे वढा उसके पीछे नाना- 
मा| प्रकारके शंख, भेरी, तुरी, सिंगी इत्यादि छत्तीसों जातके घोर शब्द करने- 
M बारे बाजोंवाले अपनी २ टुकडियोंमें Feat अनेक प्रकारके शूरता चढाने- 
र वाले बाजे बजाने ओर सिंदूरा गाने छगे. जरकशी निशान .फहराने छगे. 
राजा तथा राजकुमार पर सुन्दर छत्र किये गये. इसमांति सेनाके प्रयाण 
यो) करनेकी सब तयारी हो चुकी थी, केवळ किसीप्रकारका शुभ. शुन 
वि होनेकी देर थी. Ss 
॥ खड़े २ लगभग डेढ़ झुहूत्तेका समय वीत गया तव यज्ञभूने प्रधानको 
पूछा-/ किसलिये सेना खडी रही दै? ” प्रधानने हाथ जोडकर विनती 
8) की-“दयासिन्धु महाराजाधिराज ! योद्धागण guage होनेकी बाट देख 
ai रहे हें. झाकुन होतेही सवारी बढ़ेगी. सचिव ! मैं तुमको क्या कहूं ! जब 
tl बडी देरसे शकुन होतेही नहीं तो यही erage हैं और बुरा भविष्य प्रकट 
करते हैं. अस्तु, उनकी बाट देखते कबतक खडे रहना ? चलनेको तत्पर 
| होते समयही जो चिन्ह दिखाई दे उसीपरसे शक्न वा अपशकुन समझ लेना . 
JW. अपनेको शकुन वा अपशकुन कभीसे हो चुके हें. अब खडे रह- 
ेका कुछ प्रयोजन नहीं Fact प्रथमही हठ पकड़कर हाथीपर बैठनेकी 
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नाही की: अपने मनको दुखाया, यह अपशकुन नहीं तो. क्या है ९ 
विषयमे एकं वचन मुझे स्मरण दै | 7 
` उषःप्रयाणको गर्गः शाकुनं च बृहस्पतिः | ` 
अङ्गिरा स्वमनोत्लाहो विप्रवाक्यं जनार्दनः ॥ 

भावार्थ-शकुनके संबंधमें गर्गाचायै ऋषिका मत यह दै कि कहीं 7 Ri 
तब उष:कालमें ( चार घड़ी रात वाकी रहे तब ) उठकर चलना ओप्ठ है| था 
बरहस्पति ऋषिका मत ऐसा दै कि शुभ चिन्होंका दशेन होता हो तक पुत 
कार्य करना. अंगिरा मुनिका कथन है कि अपने मनमें उत्साह होल मः 
कार्य करना, और जनादन ( श्रीकृष्ण ) कहते हैं कि Fare : 
समयको उत्तम कहे उसेही उत्तम समझना. यहां अंगिराके 


AAAA 


योग बना है, इसवास्ते जैसी हरिकी इच्छा. अब सेन्योंको बढ़ाओ. झू म 
भांति राजाने आज्ञा की तब प्रधानने स सैनिकोंको न दी j 
धमधमाहट करती सेना चलने लगी. देखते २ में राजमाग होकर, A - 
तथा खिड़कियों, अटारियोंपर देखनेको खरे.हुए छोगोंको हर्षित करती हु रे 
राज-सवारी, Ra दखाजेके आगे आजडी हुई तिसपीछे fF 
ART कोसभरके अन्तरपर सामनेके उपबनमें शमी वृक्षकी पूजा 2 
लिये सवारी धामधूमसे चली. शमीवृक्ष्के निकट रे बडा मैदान व 
प्रतिव् दशहरेके दिन शमीपूजन होचुकनेपर अश्वारोही वीरगण उस अह, 
अपने २ घोड़ोंको एक दूसरेके साथ २ दौड़ाया करते थे. आजभी TH 
सवारी उस शमी वृक्षके सन्सुख उतरी. तदनन्तर राजा, राजकुमार भ ६, 
मुख्य मंत्री, अन्य प्रधानों तथा सूवा ओर अन्य , कायेआरियांसे Fp 


साधारण पैदल तक सबने अनुक्रमसे गंधाक्षत, पुष्प, जव, अवीर, 
धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, प्रदक्षिणा और नमस्कार इत्यादि 
शमीवृ्षका पूजन किया. तिस पीछे सव अपने २ बाइनोंपर सवार हे 
चाषद्रीन* की उत्कंठा करने छंगे. ईश्वरङ्पासे आज ऐसा हुआ कि 
के सबारोंने उपवनके एक २ वृक्षको ढूंढ़ लिया परन्तु कहीं भी चाष ( 


~ मी... 


. * gages दिन चापपक्षी ( नीलकंठ ) का दर्शन करनेका लोग बडो ग, 
समझते हैं और कईएक तो उसके बोले हुए. शब्दोपरसे गिनती करके आगामी 4 
*निकलेग़ा इसका अनुमान बांधते हैं, यह चाल aaa हो ऐसा नहीं जान पढ़ता. 


A 9 & #हा था ५७ 
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ण्ठ ) नहीं दिखाई दिया. थोड़ी देरमें कहींसे उड़ता २ ATT आ जावेगा 
द्दीन करेंगे ऐसा सोचविचार करके, घोडोंको दोड़ानेमें तत्पर दोगये. 
पहले प्रधान, सूवा आदिक दो २ चार २ वरावर २ साथ २ मिलकर 

जाके आगे घोड़े दौड़ाने wit. wae जिसका घोड़ा सबसे आगे 
ब्रिक जाता उसीको राजा सेळा Adie इत्यादिका शिरोपाव देता 
था, ऐसे करते २ समानवयस्क राजङुमारके मित्र, भायात, प्रधान- 
पुत्र और सबसे पीछे राजकुमारकी पारी आई. प्रधान विश्ञालकेतुके 

„| तमे. यह वात थी कि आज राजपुत्र घुड़दौड़में शामिल न हो तो ठीक, 
| क्योंकि घोड़ा दौड़ावेगा तो geet नई पुरानी होगी. इस कारण 
उसने राजपुत्रको कहा-“ महाराजकुमार ! आप आज अश्व न दोड़ावें 
तो अच्छा, क्योंकि अभीतक चाष-दशेन न होनेसे पिताजीका मन 
यप्र ह, और आपको घोड़ा न दौडानेको कहते हैं. ”” इतना कहतेही 
राजकुमारके रोम २ में क्रोध भर गया, उसका मस्तक घूमने छगा, वह 
ड़ जोरसे पुकार कर कहने ख्गा-“ प्रधानजी ! क्या कहते हो ! आप 
| हरेक बातमें आड़े आते हैं; इसका क्या कारण दै ? आज सुपर्वेका दिवस 

| है, मुझे न छेड़िये.. चाषदशेन नहीं हुए तो क्या हुआ १ बारह महीनोंमें 
आजके-समान Ae दिन ओर कोई नहीं, तो क्या आजभी क्षत्रियपुत्र 
होमर अश्वचर्या नहीं करे ? आज में अन्य किसीके लिये अथवा अपने 
आनन्द वा भलेके लिये नहीं, किन्तु इस भाग्यशाली भारतव्षेमें एकचक्रसे 
WSS राजनीतिसे प्रजाका पालन करनेवाले तथा समस्त प्रथ्वीके कंट- 
ST कृरूप रावणकुंभकर्णादि राक्षसोका उनके कुछसहित नाश करनेवाले, पंचस- 
A तियोंमेंसे परम पवित्रा महासती सीताके प्राणपति और साक्षात्‌ ईश्वरावतार 
"| औरामचंद्रके मानके लिये तथा रावणङुळको क्षय करके उनके किये हुए महा- 
विजयके स्मरणाथ अपने प्यारे घोड़ेको खूब नचाऊंगा दौडाऊंगा ओर 
| आनन्द करूंगा. अतएव बीचेमें पड़कर आप मुझे न सतावें. नहीं तो परि- 
णाम अच्छा न होगा.” कुँवरने जो हठ पकड़ा उसको छुड़ानेमे कोई भी 
समै नहीं था. प्रधानने भी सोचा कि “कुमार घोडा दोड़ाकर लौटकर तो 
यहीं आवेगा, कहां दूर जाता है ? फिर कया चिन्ता है !” ऐसा समझकर 
वह्‌ चुप हो रहा. वह प्रधान SAC बात सुनकर राजाके पास जा बेठा, 


राजपुतरन तुरन्त: घोडेको ऐंड्र मारी और .उसके मित्रभी उसीके साथ २ 
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चले. - सब एंकही दृष्टिसे देख रदे हैं वह जाता दै, देखते २ क्‍ x 
चपळ अश्‍व सबसे आगे निकल गया. ` इसी समयमें आकाशमें उडता a 
चाष पक्षी सैन्यके ऊपर आया. ओर दक्षिण दिशाकी तरफ एक ३३ a 
वृक्षपर जा बैठा-. उसको देखतेही राजाकी सळामीके feat सेनाके Mi का 
ओर तयार-धरीं हुई तोपें धड़ाधड़ चलने Bit और उत्साहपूरक 
ae Gee आदिक . छोडकर सेनाने घोर घमसान मचा दिया वाजे 
साथ बजने St और सब लोग दक्षिण दिशाकी ओर दृष्टि करके चापः 
झनके लिये आतुर हुए. इस उमंग उत्साहमें राजा, प्रधान ओर सेना 
सत्र सामंतवगी राजपुत्रकी घुडदौडकी वातको भूछ गये, ओर वह 
गया तथा लौटकर आया वा नहीं, इसका किसीको ध्यान न रहा. 
अव राजपुत्रका क्या हुआ सो देखना चाहिये. - वह अपने 
छोड़कर बहुत दूर निकल गया, पुरजोश दौडता २ घोड़ा उत्तर 
आडे ANT जाने BT, उसकी उसको कुछ खबर न रही. उधर जाते २ कु (द 
दूरपर लगभग एक हजार घोडेसवारोकी एक टुकडी राजङुमारके 2 
हुईं. इन सवारोंके हाथमे जो ध्वजाएँ थीं वे eet तथा अपनी aa an 
भिन्न है ऐसा उसको दूरहीसे जान पडा. राअपुन्नने सोचा कि ये भो] 
हैं सो जानना चाहिये; इस विचारसे उसने अपने घोडेको तए a 
मोडा, इतनेमें उसके चारों मित्रोंनेभी अपने २ घोडोको उसकी ओर Ae 
“और पीछेसे आमिले; वे सब मिलकर उस आती हुई सेनाकी तरफ गये.. 


` दूसरी ओर, es दुर्गापुरीमें, वृद्ध वा बाळक निधन तथा श्रीमंत 
न रहा, समस्त पुरुष दशहरेकी सवारीके साथ इामीपूजन करनेको 
चाहर चले गये थे, सारा नगर निर्जन होगया था, जहां देखो वहां 

दीख पडती थीं, नगरमें किसी पुरुषका शब्द नहीं सुननेमें आता था, 
मात्र तो कोई नगरमें रहा ही नहीं, राजमहलके आगे मात्र दश पांच 
पहरा दे रहे थे. मारीमें कहींपर कोई मनुष्य अथवा हाथी घोड़ा 
कोई वाहनभी जाता आता नहीं दीख पडता था. मात्र गोशालाके 
बलवान योद्धागण Te सजकर खडे हुए थे. विशालकेतुने उन्हें कह र| 
था कि “गौओंका हरण करनेके लिये जो दुष्ट यवन आनेवाले हैं उनके स धो 
प्राणान्तपयत युद्ध करना; अपनी विजय होनेपर सबको यथायोग्य पुरर x 
दिया जावेगा.?? इसकारण वे सब योद्धा यवनोंके आनेकी वाट देख रहे थे. “| ' 


तब 
ie 
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॒ तो राजासे पुरस्कार मिलनेकी उत्कण्ठा, दूसरे गोमाता जो कि भारतवासी 
मातेश्वरी है, उसका रक्षण समस्त आयोको तन मन धन 
बण करके करना चाहिये ऐसे थर्मेवचनपर उनकी स्वाभाविक प्रीति, इन 
Mate सव सैनिकोंके मन, गोरक्षणके निमित्त प्राणसमर्ेण करनेतक युद्ध 
तत्पर हो रहे थे. पिछले प्रहरकी चार पांच घडी दिन वाकी था 
किसी प्रकार, किसी दिशामेंसे शन्रुसेना आनेका कुछ भी चिन्ह नहीं 
दिखाई दिया, तब“संब योद्धा परस्पर विचार करने लगे कि “शत्रु कौन और 
गौओंका हरणे कैसा ? प्रधानजीके मनमें कुछ धुन समा गई होगी, जिससे 
| ऐसे छुमदिनमें अपनेको सवारीमें जानेसे रोक रक्खा दै; परन्तु क्या चिन्ता 


है! इसी निमित्तसे गोमाताकी सेवा तो हो रही है. यहभी अहोभाग्य है. श्नु 
आवे चाहे न आवे. अपने राजाका तो कोई शत्रु है ही नही, तब आने- 
बाहा कोन ? अपने देखते २ महाराजा यज्ञभूने सब राजाओको जेर 
: (आधीन ) कर लिया है, वे सब राजा दासके समान वत्ते रहे हैं, तो युद्ध 
करके प्राण देनेको कोन आवेगा ? ?” इतनेमें दूसरा बोळ उठा कि---“भाई ! 
TW कैसे भूळ गया ? आजसे लगभग द॒श वर्षे पहले, महाराजा अपने राज्यमें 
श्रमण करनेको निकले थे, उस समय कांबोज देशकें यवन राजाको अपने 
आधीन बनाकर उससे खंडणी ( कर ) स्वीकार कराई थी सो स्मरण नहीं 
है? तदनन्तर जब अपने यहांके सवार खंडणी उगाहनेकों भेजे गये तव 
` उसने Sata खंडणी न देकर उनको हैरान किया था. यह बात क्या तू नहीं 
जानता है ? मैंने सुना है कि कांबोजका अधिपति अपने महाराजाके साथ 
वैरभाव रखता दै, इसीलिये वह दिन दिन अपना बळ (सेना ) वढातां . 
जाता है. तुम तो जानते हो कि यवन लोग धमैयुद्ध करना जानते ही 
| नहीं. ' जब कभी अवसर पाते हैं तबहीं चोरी छिपे एकाएक आ गिरते हैं... 
Bi उनकी बनजाती है. वे लोग कब चढ़ आवेंगे सो अपने नहीं जान 
सकते. अपने प्रधानजी बड़े दी्दशी और अग्रशोची हैं, इसलिये. यह 
र उन्होंने पानी पहले पाळ ? बांधी होगी ” ; 
al) इसप्रकार वे योद्धाओंके दोनों सरदार परस्पर बातचीत करते जाते थे 
का भोर इधर उधर टह रहे थे. उसीसमय नगरकी ` दक्षिण दिशासे एक 
एह भयंकर चीस ( fees) सुनाई दी. बड़ी घोर गजेनाका शब्द हुआ 
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चौंककर स्तब्ध होगये- वारंवार चीत्कारसे कान फूरने झह 

दाह खडे हुए एक सरदारने FS सबारोंको आज्ञा दी कि वे झप ब 

जाकर देख आवे कि नगरमें क्या मामळा ( घटना ) है ? तत्काल Uy! 7 

यचीसेक सवार HAA नगरकी तरफ दौड गये. वहां जाकर = क्या 

कि महाभयंकर HS ( काट मार ) चळ रहीं है. कईएक घोडे सवार हु 

Jaw यवन छोग, जिनको कल्युगके राक्षसोकी उपमा दीजासकती है न्ट 

२ घूम रहे हैं और क्या कन्या, क्या तरुणी और क्या वृद्धा, स्त्री ma 

gat निर्देयतासे लाटनेका प्रयत्न कर रहे हैं. एकओर कईएक आ 

चुस गये हैं और आगेके पहरेबालोको कत्त करके ठेठ रणवास तक इकर 

पहुँचे हैं, जहां तहां अबळाओंकी दीन, करुणामयी = पुक 

देनेवाली कारमी ( चीत्कार ) मचरही i ऐसा बिन जाना बूझा, अनुमा अ 
रहित वनाव. देखकर वे सवार जिन पांवों आये थे उन्हीं यांबाँसे तत्त हो 

लौटकर अपने सरदारको आंखों देखी घटनाके सब समाचार कह सुना बि 
और अन्तमें कहा कि-और खियोंकी तो क्या कथा दै अब तो र रत 
तथा राजपुत्रियोंकी लज रहनाभी महाकठिन है. आगे जेसा आपको 
जैंचे सो करें. इतना सुनतेही सरदारोंने तत्क्षण समस्त सेनाको सचेत 
दिया और आज्ञा दी कि--“ जिन्होंने अपने:पिताके बीयेसेही | 

किया हो वे सब आज, प्राणान्त होनेंतक इस नगरको खियोंकी छ 
संरक्षण करनेमें न चूकें. . जो कोई यहांसे पीछा हटे उसने अपनी 

व्यथैही दृशमासतक कष्ट Rar!” इतना कहतेही समस्त 
अन्तःकरणमें जोश भर आया और जो मिला उसीके डुकडे इस 

मार काट करतेहुए दोड़कर यवनोंपर टूट. पडे. 

' गोशाळाको छोड़कर सारा लश्कर नगरमें चळागया. ऐसा अवसर 

` लगभग दोहजार यंवनोंकी एक सेनाने गोशालापर छापा मारा. 

, सेनाने तोपखाने तथा गोशाळाको चारों ओरसे घेर लिया. तोपखाना 
शालाके आगेही था. गोळन्दाजॉने दिख खोलकर तोपें दागना आरम | 
बडी वीरताके साथ यवनोंका सामना किया और लगभग 
झन्रुओंको यमपुर पठा दिया. किन्तुं वे बिचारे कहांतक बल कर ! 
६ मालिक विना फौज सूनी. ’ । 
` इसभांति इढदुर्गा नगरीमें विलक्षण घमसान मंच रहा है. चा 


“ps >च, 2 ता? जे HY tyes opa a4 Ss 4, 
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.पीठिका. १३९ 
। क्षय राजाका दिखाव, पासकी सब सेनाकी धामधूम, वाजां ओर बंदू 
_ एकसाथ मिलाहुआ घोर शब्द, नगरमें ख्रियोंकी हृदयवेधक पुकार- 
«ASR अरे TATA रे ! कोई इन दुष्टोंसे छुड़ाओ रे ! हे नाथ! पिता! 
ल्‍ र मैया ! अरे कोई छुडाओ रे ! ” ऐसी त्रास उत्पन्न करनेवाली पुकार 
, उनकी रक्षाके अर्थ दोडेहुए योद्धाओंकी “ मारो २: काटो २ पकडो २ 
gat जाने मत दो ” इत्यादिक उन अवळाओंको धीरज देनेवाली तथाः 
ग्रबनोंको कंपायमान करनेवाली गर्जना और गोशाळामें मची हुई झपाझपी 
आदिकसे वडा भयंकर दृश्य बनरहा है. इस सब गडवडसे चोंककर हुंभार 
. करके गौओंने जुदाही कोळाइळ मचा रक्खा दै.- तिसपरभी अरड़ाती 
गोओंको वड़ा मार हाक करके अपने ताबेमें कर यवनोंके SIH 
अपना मागे लिया. वे लोग गोओंको लिये हुए लगभग एक कोसके गये 
होंगे इतनेमें तो राजकुमार और उसके चारों मित्र-प्रधानपुत्र-पांचों थलु- 
Hat कुशळ. महान्‌ योद्धाओंने .उनका पीछा पकड़ा. इन योद्धाओंमेंसे 
प्रत्येक ऐसा पराक्रमी था कि जो एकही साथ हजार २ योद्धाओंमें भिड़ 
सके, इसकारण इनके सन्सुख यवनोंका वह लश्कर किसी गिनतीमें न 
वह या. राजपुत्रनने सिंहके समान Te करके यवनोंके सरदारको छलकार 
' कर कहा-“ अरे दुष्ट चाण्ड़ार ! चोर गाळ ! इसभांति चोरी करके 
gee, er सामनेसे भागाजाता है ? धिक्कार है तुझे. जरा WIE 
होकर युद्ध कर और हमको जीतकर फिर गोओंको ले जाना. इतना सुनकर 
क्‍ यवनसरदारने चोककर पीछे देखा तो इन महारथियोंको न पहचानकेर मनमें 
ऐसा समझकर कि * ये पांच जने विचारे किस गिनतीमें हैं? उनको मरम- 
भेदी वचन कहे और युद्धके लिये तयार हुआ. इस अवसरमें नगरमेंके मात्र 
यवनयोद्धाओंका निपात्त करके गोशाळा रक्षक योद्धाभी उन यवनोंका पीछा 
करे हुए आ पहुँचे और राजछुमारको देखकर तो उनका धीरज ओर 
हिमत चौगुनी बढ़गई. फिर क्या पूछना-था.  गोरक्षकोंकी arate 
सून तो पहलेही बरस रहा था और उनके हाथभी चल चुके, फिर क्या देरी 
वह थी ! ज्योंही आये त्योंही एकाएक यवनोंपर विजळीकी नाई दटपडे, ay 
की योद्धागण अपनेही बलसे लड़ते हैं तथापि जब कोई उनकी पीठ ठोक: 
नेवाडा और हाांकनेवाल्म होता है तो उनको सौगुनी aT चढ़ जाती है. 
AR राजपुत्रके ळळकारनेसे और: प्रधानपुत्रोंके वाहवाही देते TENT 


ना 
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सेनाने यवनशत्रुओंको चुन २ करके मारा. उनमेंसे जो 7 
pe और जो बाकी रहे सो सब यमपुरीको सिधाये. Re 
कुशलूपूर्वक गौओंको छोटाकर अपने मित्रों सहित राजपुत्र उपवनकी at 
राजाकी सवारीमें जा मिलनेको सिधाया. जल्दी २ में वे सवार 
क्या हुआ था इस विषयके Got समाचार राजङुमारको' नहीं कहने हे 
थे. राजपुत्रने तो उपवनका मागे लिया ओर सेना गौओंको लेकर wee 
लौटी. इस समय कईएक ASAT यवन-योद्धाओंने पीछेसे आकर ath 


TA अचानक घेरलिया और उसकी अनभिज्ञतामें एकाएक उसपर ayaa 


पांचों सवार एकाएक चमके और इधर उधर देखा, किन्तु कुछ वश तक 
चला. इन्होंने अपने SST संभाले इतनेमें तो राजकुमारके शरीरपर कई get 
होचुके और एक यवनने एक तीक्ष्ण शक्ति ( सांग ) का वार किया इस 
राजपुत्रके हृदयको वेधकर आरपार निकल गई, कुमार विलासचक्षु मूह्चिभव् 
होकर घोड़ेपरसेगिरने लगा परन्तु एक प्रधानपुत्रने उसको घोडेसे करनी 


- बांध दिया, और दूसरे यवन आवें इतनेमें तो उन प्रधानपुत्रोंने राज भवि 
आरको मारनेवालोको समूल नष्ट करदिया और राजकुमारको लेकर चढे, नही 


चे लोग राजपुत्रको लेकर सेनामें आमिले. इस समय सेना नगतो 
'छौटनेकी तयारीमें थी. राजकुमारकी ऐसी दुरवस्था देखकर सबको अल 
खेद और आश्चये हुआ. प्रधान विशालकेतु तो चकित (स्तम्मित) होगा 
क्षणभर राजपुत्रका आत्मा विशेष घबराने लगा ओर अनेक उपचार मि 
'गये किन्तु एकभी साथैक नहीं होने पाया, उसके ममैस्थानमें जो घाव छ 


था वह कुछ साधारण नहीं था. जब सवारी नगरमें पहुँची ओर जय 
मारको महळमें लेगये तब वह बिलकुछ बेसुध होगया था. सारा Fei उनम 


आसपास आ बैठा और एकपर एक अनेकों उपाय किये गये तिस We 
उसके नेत्र बंद होगयें और अन्तमें महाकष्टसे heft सचिदानन्द ! 
यरमात्माका जय इतना कहकर उसका अविछिन्न आत्मा. AAS sie 


कौन समभे है ? “कर्मगति टारी नाहि A? राजपुन्रकी मौत टाछनेके रउ 
प्रधानने अपनी शक्तिभर प्रयत्न किया तो भी परिणाम औहरिकी TAR 
सारही हुआ. जिस भांति रात दिन प्रभात सांझ शीतोष्ण ऋतु कम | 
होते रहते हैं इसी प्रकार काळ सैकडों कीड़ा करता रहता हैं. अग" 
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| 2 दिखलाता दै, आयुष्य भी क्षीण होता जाता है, सृत और मरनेवा- 
अकी गतिको भी जानता है, तिसपरभी यह व्यावहारिक मनुष्य arene 
त्याग नहीं कर सकता, यह भी काळकाही खेळ है. 


| तपुत्रका शोक बीतनेके पश्चात एक दिन राजाने प्रधान विशालकेतुके 
बातचीत करते २ कहा- हे प्रिय सचिव ! क्या भावीकी वात तेरी 
मासमे आई | राजपुत्रका विवाह कर देते तो क्या अपने आज सुखसे 
dad करने पाते ? उस विधवा राजपुत्रीके करुणाजनक विलाप और रूद- 
जो अपने किसप्रकार सहन करते ? जो हुवा सो भगवानकी इच्छानुसारही 
| आर अच्छाही हुआ. ” राजाके TEN ऐसे वचन सुनकर तथा 
. (उसका धीरज देखकर, प्रधाने विनयसहित पूछा-“ महाराज ! तो क्या 
भविष्य किसीसे भी नहीं टळ सकता ? क्या कोई समये पुरुष भी भावीको 
सही टाळ सकता ! ” इसके उत्तरमें यज्ञभूनें कहा-“ विशालकेतु | जो 
ञ्‌ भविष्य टळने जैसा होता तो फिर जगतमें कोईभी नहीं मरता, किसीका काये 
ही बिगडता, कोई भी eet नहीं होता सब Esa पहले अपने भलाईँका 
प्रबन्ध करलिया करते. परन्तु दे मित्र ! बडे २-धीर वीर पुरुषोंको भवि- 
से हार खानी पडी दै तो अपने जेसे मलुष्योंकी क्या गिनती ! भवि- 
ध्यको टाळनेके विषयमें में तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूं. 


भावीके संबंधमें जनमेजयके कोढ़की कथा, 


हे विशालकेतु | एक समय पांडवकुलोत्पन्न परीक्षितपुत्र राजा जनमे- 
Guat USER स्वेच्छासे वेदव्यास सुनि TAL. जनमेजयने साष्टांग 
नमस्कार करके अध्यै पाद्यादिक उपचारोंसे विधिपूेक उनका पूजन किया, 
परसुवणर्सिंहासनपर बिठाया, और स्वयं दोनों हाथ जोडकर मस्तक नमाकर 
Blt आवसे उनके सन्सुख खडा रहा. महर्षि वेद्व्यासजीने उसकी प्रजा, 
“ना, राज्यकायेभार, कुटुंब, संतति, धन, धान्य इत्यादिक संबंधमें बहुतेरे 
RRS समाचार पूछे तिसपीछे प्रसंगबशात्‌ बातचीत करते २ कहा कि हे 
निजन्‌! हे निष्पाप जनमेजय | आवी ( भविष्यने जिसे तिर्माण किया 
ARS) कदापि नहीं टळता. बडे २ समग्र ओर भविष्यवेत्ता भी-उसको 
गह नहीं सकते अर्थात्‌ उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते. ” यह 


न! 


RR राजा जनमेजय, तेरी नांई आश्च्यान्चित होकर पूछने छगा--“ हे 
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कदापि मत लाना. तिसपर भी तू उसको छाये विना नहीं रहेगा, यह | 


. मत बनाना; परन्तु तू उसको पटरानी-संबसे बढकर मानवती ¥ 
` प्रतिष्ठित राणी बंनावेगा इसमेंभी संदेह नहीं है. उसको पटरानी वरर 
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१४२ चन्द्रकान्त. 
अहाराज ! आपने यह क्या कहा ? क्या भावी नही SS सकता BE 
लित अनजानपतेे कोई बात दोजाय तो संभव है किन्तु अश्‍्यको aa | 
पर पूरी २ सावधानीसे 'रहनेवाले AVA भी न टले क्या यह . संभव है मू 
आपका यह कथन तो मुझको मिथ्याप्रलाप जैसा दिखाई देता है ” राक्र 
गर्के कारणसे सवत्र ऐसाही हुआ करता दै जिससे उसने AEA हड 
व्यासजी जैसे महात्माके वचनको तुच्छ समझ ल्या. यह देखकर व्यास 
जीने कहा-“ वत्सं जनमेजय ! तेरी यही इच्छा है तो सुन, तू दूर रोऽ 
जाता दै ? भे तुझको:तेराही एक भविष्य जो अत्यन्त अनिष्टकारक हैत 
कह सुनाता हूं. क्या तू उसे टाळ सकेगा ?” राजा जनमेजयने-कहा ` न 
आप कहिये तो सही, वह क्या बात है कि जो न टळे ! = करें 
ज्ञाता सुनिने कहा कि “ तेरे अठारह प्रकारका कुष्ठ-कोढ 


“है. उस भावीको तू टाल देना. फिर भी जो तू उस भावीको 


इंड 
वा 
पूरा २ यत्न करना चाहता हो तो सुन, मैं हुझको सब उपाय भी वति 
देता हूं. पहले तो यह बात दै कि चाहे जो हो तो भी तू अश्वमेध ae 


` घोडेको कदापि मत खरीदना. जव अश्व खरीदना होता दै तब WIE 


~ 


यत्न करना पडता दै किन्तु मैं तुझे यह कहता हूं कि विना प्रयत्नके महतू : 
'खरीद्नेका अवसर मिळे तो भी तू उसको मत खरीदना, परन्तु यह तेर 
तुझसे नहीं होसकेगा और तू भावीके वश होकर हरेक भांतिसे यज्ञाइ at 
मोल wan, यही निश्चयात्मक है. अब दूसरी वात यह है कि, ऐमने 
करते भी जो तुझे अश्व खरीदनाही पडे तो खैर, परन्तु तू उस अश 
लेकर दक्षिण: दिशामें कभी मत जाना, परन्तु यह बातभी तू नहीं" 
सकेगा. तू किसीभी बहानेसे दक्षिण दिशामें अश्चसह्दित जावेगा, यह ' 

अटळ है. इतनेपर भी यदि दक्षिणदिशामें जानाही पडे तो एक काम कर र 
वहां तुझे एक aga लावण्यवती स्री मिलेगी और वह तुझको अनेक पर 4 
रसे छंछचावेगी तोभी तू उसकी बातमें मत आना ओर उसको अपने स] _ 


सिद्ध दै. भला जो तू ले आवें तबभी चाहे जो हो तथापि उसको प Rg 


तू रुक जावे तब भी अच्छा दै; Arg तेरा भावी तुझे और भी | 
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॒ gam, जिससे तू यज्ञ. करनेको तयार होगा. यदि तुझे यज्ञ करनाही हो तो 
तू अश्वमेधयज्ञ कद्रापि मत करना, यह मैं तुझको कहता हूँ, इसे मत 
(पढना परन्तु यहभी तुझे स्मरण नहीं रह सकेगा. तू अश्वमेध यज्ञ. करके 
अपने आप भावीका आवाहन किये विना नहीं: रहेगा. जो अश्वमेघ भी 
eat पडे तो इस बातसे अवश्य बचना कि यज्ञमें रुत (वरण किये ) 
TARR जो अठारह ब्राह्मण बुलाये जावें वे तरुण न हों, बृद्ध ब्राह्मणोंकीही 
Basa करना. परंतु तेरा भविष्य तुझको यह भी नहीं करने देगा. तू इस 
भूलकर जवान त्राह्मणोंकोही बुलावेगा. उन ब्रा्मणोंसे कदाचित तेरा 
Cae अपराध बन पड़े तो उनपर क्रोध मत करना, परन्तु तू.अवइयही क्रोध 
करेगा. अळा जो तुझे क्रोध भी हो आवे तवभी उन त्राह्मणोंको देहान्त 
इंड देनेका संकल्प कदापि न करना, परंतु भविष्य किसी भांति भी टलने- 
वाला नहीं दै, इसकारण क्रोध उत्पन्न होतेही तू उन अठारह ब्राह्मणोंका 
शिख्छेदन करेगा और इस ब्रह्महत्याके दोषसे तत्काळ. Gaal अठारह 
कारका कोढ फूट निकलेगा. इस कोढके निवारणाथ जिसकी वाणी ओर 
Bie दगध नहीं हुए हों ऐसे त्राह्मणके BIA महाभारतके अष्टादश पैका 
तू अवण करना, परन्तु उसमें किसी बातकी कुछ भी शंका मत करना तो 
तेरा सब ae मिट जावेगा, किन्तु तुझको उसमें भी शंका अवश्य होगी 
और इस कोढ़का एक भाग तेरे शरीरमें जैसेका तैसा रह जावेगा. यहद 
ैने तुझे तेरा सव भावी कह सुनाया दै, अब तुझसे हो. सके उतने सब 
उपाय करके तू इस भविष्यको टाळना. ?” इतना कहकर वेदव्यासजी वहीं 
ह ्न्तर्धान होगये. ह 

ह / सुनिके चले जानेपर जनमेजय राजाने तुरन्त“ पानी पहले पार बांधने ? 
का खगा ळगाया. उसने नगरमें दौडी पिटवा दी कि, “ कोई गृहस्थ यज्ञके 
र षोड़को न खरीदे, तथा कोईभी वेचनेके लिये यज्ञाश्व इस नगरमें न STA.” 


ais दिन पीछेही इस वातकी चर्चा नगरमे होनेळगी कि भैया हो, अब तो 


gaa कलियुग आगया. राजा अधमा होगये. कमैपरसे ( यज्ञादिक वैदिक, 
BHR) मनुष्यकी आस्था उठने छगी. . राजाके यहां क्या टोटा आ 
ः पडा कि जो यज्ञाश्च नहीं ले सके ? उसकी बुद्धिं कैसी फिर गई है कि स्वयं 


ञ्च यागादि न करे तो न करे. परन्तु कोई दूसरा भी छोटा मोटा cae करे. 
। पसे भी चंद कर दिया और यज्ञाश्वको खरीदने तथा नगरमें काः 
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मनाई कर दी... आपने आपभी यज्ञ . करना नहीं और दूसरे किसीको y 
करने देना नहीं. अधमे ! 'अघमे.! | घोर-कलियुग ! ! ! इस भांति 
२ छोग निन्दा करने लगे राजाके प्रधानों तथा कार्येभारियोंको भी बाएं 
कह २ कर प्रजा उनको भी त्रास देने लगी. अनेक प्रकारकी SH 
न सहन होनेसे उन्होंने राजाको इस बातकी सूचना दी. राजाने, यह सो 
कर कि इस बातसे मेरी. बडी भारी निन्दा होती है, अपनी पहली ans 

age करः ऐसी आज्ञा दी कि “ यज्ञाश्च नगरमें छाने तथा बेचनेकी अप 
मनाई. नहीं है और जिसको .खरीदना हो सो weet खरीद करे, केद 
राज्यमें यज्ञाश्च न खरीद किया जायगा. इस आज्ञाके निकऊनेपर 
अश्च ळानेकी रोकटोक न EAS देशदेशान्तरसे व्यापारियोंने नानाप्रः 
अश्च ळाना बेचना शुरू किया उनमें अश्वमेधके भी वहुतसे अश्व : यो 
जाने ळगे. परन्तु यज्ञाइव खरीद करना सहज बात नहीं दै, जो यज्ञ $ 
सके बही उस अश्वको खरीदे फिरमी समस्त दिशाओंको जीत Sta 
राजाही अश्वमेध यज्ञ कर सकता दै. इसकारण ATH अब उस नगर 
बिकनेको आते तो सही, परन्तु खरीददार न दोनेसे पीछे छोट : 
अश्वमेधका घोडा राजाके सिवाय दूसरा कोई खरीद नहीं सकता, पए 
बहांकें राजाको खरीदना नहीं था, और .नगरमें आया हुआ म पौ 
‘Fe जाय तो देरादेशान्तरमें अपकी्ति हो, राजा निःसत्व समझा जाय; शप 


अपः 


कारण विवश होकर कीर्तिरक्षाके लिये राजा जनमेजयको एक यज्ञारव 
दनाही पडा, परन्तु उसपर सवारी नहीं करनेका राजाने निश्चय किया. | 
नेही दिनो पीछे राजाने सोचा कि यज्ञाश्रपर सवारी करनेमें भी क्या दोप 
किधर्‌ जाना और किधर. नहीं जाना.सो: तो अपने हाथमें दै, तब 
नहीं जायैंगे और उत्तर, दिशामें जावेंगे ऐसा विचार कर राजाने यज्ञास 

“पर आरूढ होकर उत्तर दिशाको गमन किया, परन्तु wet WEE 
दौडते दौडते अश्‍व दक्षिण दिशामें जाने लगा, जाते २ मागेमें एक स्थन 
एक अत्यन्त रूपवती नवयोबना सुन्दर खरी दष्टिगोचर हुई. उसपर मोह 
दोजानेके कारण राजा जनमेजयनेही आगे होकर पूछा कि- दै मतेः 
fest! तू आकस्मात्‌ इस स्थानपर कहांसे आई ? ” राजाके इन व 
' नोंको,सुनकर उसने उत्तर दिया कि--“ स्वगेळोकमेंसे. ” पुनः रा 
पूछा कि.“ तेरी क्या इच्छा दै? क्या तू मेरे साथ चलेगी ? मैं र्वी 
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| भना ह. ” उस सुन्द्रीने कद्दा-“ मेरे साथ प्रतिज्ञा करनेसे मैं आसकती 
eo? राजाके पूछनेपर उसने फिर कहा- मुझे पटरानी बनानेकी प्रतिज्ञा 
Mae मैं आपके साथ चलनेको तयार हूँ” जनमेजयने कहा- 
॥ बल, में तुझे अपनी - पटरानी बनाउंग़ा. ” उसीसमय उसने अपने 
Rig यह विचार किया कि पटरानी बनावेंगे परन्तु यज्ञ नहीं करेंगे. 
राजा उस सुन्दरीको अपने भवनमें ले आया और विधि- 
क विवाह करंके उसको पट्टरानीके पद्पर स्थापित किया. भावी मिटा- 
करे लिये यज्ञ नहीं करनेका राजा निश्चय कर Far, परंतु सर्वत्र उसकी 
ङ अपकीर्ति होने लगी. “ अरे ! अब तो राजा भी समयफे अनुसारही होने 
lat. सचमुच कलियुग आगया. जब यज्ञयागादिकि कमै बंद होगये तव बृष्टि 
Wate होवे ? दुष्काळ पड़ने लगे, प्रज्ञा पीडित होने छगी, और अइव 
(Fader हुआ दै, दिंगविजय भी किया हुआ है, इतनेपरभी राजा यज्ञ नहीं 
करता इसका क्या कारण दै ? अरे भाई ! राजाओंमें अब कलिम्रवेश ger 
ए. उससेही डरकरं धमै पलायन करना चाहता दै. पहले जैसे राजाभी अवः 
"ढां है ? देशकाल बहुत बुरा आने लगा. हरि ! हरि ! ! ऐसा न होता: 
रन अश्वमेध जैसा मद्दायज्ञ करनेकी तो राजाओंको वडी sear ait 
पून है, इसी पांडवकुलदीपकमें वैसी लाळसाका न होना यह: कलिका 
Crete ! इसप्रकार अपकीतिं होने छगी ; उसको सुनकर राजाने 
Crea आरंभ किया. देशदेशांतरके सवे राजाओको तथा यज्ञ करानेवाले 
हि ऋषिमुनियोंकों आमंत्रण AN गये और सबे सामग्री तयार की गई. झुनिके 
PMG यज्ञके लिये वृद्ध wast * की बहुतसी ge Gist कराई गई, 
"परन्तु एक भी वृद्ध व्राह्मण नहीं मिला, प्रत्युत सब ब्राह्मण जवान ओर 
neat मिले. निदान यज्ञ होने ळगा; ब्राह्मण स्वाह स्वाहा शब्दोंकी गजेना. 
करते हुए हवनीय पदार्थकी आहुतिया देने छगे, मंडपमें वेदमंत्रोंका घोष 
ORM लगा, वाजे बजने लगे, Great मंगळगीत गाने ळगीं, और दशीनाथेः 
वाले राजाओं तथा प्रजाजनोंकी बडी भीड़ छगने लगी. कईदिनतकः | 
क्रिया इसीभांति होती रही. अब यज्ञमें अश्व होमनेका समय आया- 
rater उच्चार होने लगा. अशवके प्रथ प्रथङ्ू अंगभागकी आहुतियोँके' 
et यजमान और यजमानपत्नी दोनों वेदीके पास आकर खड ET. 
| 7 
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ब्राह्मण मन्त्र पढ़ २ कर अश्वके एक २ अंगकी आहुति दिलाने 
महाराजा जनमेजयकी राणी अत्यन्त सौन्दयैवती थी. अश्वमेध 
विधि ऐसी दै कि यज्ञाश्वको वध करनेसे पहिले उसके सवः 
जैसे कि पाद, गुल्फ, उरु जंघा,. कटि. गुदा Wasa, नाई 
उद्र, हृदय, कंठ, सुख, नासिका, जत्र, कण ओर शिर इत्यादि ₹ " 
अंगोंका न्यास ( अंगशुद्धि ) यजमानपत्नीके हाथसेही करानी च | 
ऐसी शास्रकी आज्ञा है. होमकर्मके समय यजमानपत्नी अपने कोमल दु, 
aaah उन सब अंगोंको ST करके HAST शद्ध करती है. इस कि 
अनुसारही जनमेजयकी पटराणीके हाथसे न्यास कराने wit, और 
अश्वकी शुझेद्रियको स्पश करांनेका समय आया, तब वे वरणीके सव त्रा 
उस क्रियाको होती देखकर परस्पर नेत्रोंकी संज्ञा करके मस्करी करने ह 
यह देखकर जनमेजयको क्रोध उत्पन्न हुआ किन्तु उस ae कोधो . 
करके उसने त्राह्मणोंको एक शब्दभी नहीं कह, क्‍योंकि न्यास का... 
आवश्यक कमै दै और गुझ्ेन्द्रिय अश्वका; मुख्य: अंग ह इसकारण आ 
eas किये विना काम नहीं चछ सकता थ, सो श़ैजा त्राह्मणोंको क्या 
सकता था ? राजा मौन धारण कर बैठा; परन्तु जब उस अश्वका ; 
करके उसके अंग प्रत्यंग होमनेका समय आया, तव दवतभावके i 
हुए उन भूदेवताओंके मनमें अन्यभाव प्रकट हुआ. अन्यान्य 
आहुति हो चुकनेके अनन्तर शुहेन्ट्रियको होमनेका समय आया AH 
दोनों हाथ पसार कर खड़ी रद्दी और उसके TA पूजा की हुई 
गुझ्मेंद्रिय रखनेमें आई. रानी नवयौवना, सौन्दयेकी मूर्ति, लावण्य 
सुग्धावस्थामें थी. उसके हाथोंमें, सबके देखतेहुए avatar देखकर वे भ 
णीवाळे-यज्ञका माहात्म्य नहीं समझनेवाले अठारोंही त्राह्मण खिलि स 
Sar ait, उनको हँसते देखकर और सब दशेकगणभी खड़ २ हसेल] ' 
विशालकेतु ! तू जानता दै कि, ऐसे समयमें ऐसा प्रसंग देखकर a | 
उत्पन्न होती है उसे दबादेना कितना कठिन दै ? त्राह्मण हसन | 
इसकारण बड़ी देरतक उनसे मन्‍्त्रोच्चारण नहीं होसका, और जवत$ ‘a 
“नहीं पढागया तबतक रानी उस अउवांगको -आहुति नहीं.दें से | 
“इस कारण वह. परम छज्जावती रानी उसको हाथोंमें लियेहुए कं jh 
खड़ी रही. जनमेजयके पहरेसेही तो क्रोध भराहुआ थाह, इतत fe 
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घटना घटती देखकर-उसके क्रोधकी सीमा न रही, मानों जळती अम्निमें 
दियागया. क्रोधसे राजाके नेत्र.छाछ २ दोगये, भृकुटि ऊंची चढ- 

और रोम २ में क्रोधाप्नि व्याप्त होगई. इसी आवेशमें बह एकाएक 
उ उठा-“अरे | इन दुष्ट ब्राह्मणोंको क्या करूं ? ये मेरी ख्री-राजपत्नीकी 
करते हैं ? ठीक दै ! यदि इस समय मेरे पास चक्र होता तो मैं इन 
रहो ATEN RST करदेता, इतना कहना था कि तत्काळ त्राह्म- 
क सत्सुख धरेहुए चक्रके आकारके (तरभाणा-ताम्रपात्र) यज्ञपात्र उडने 
Ta और चक्ररूप होकर प्रत्येक त्राह्मणके कंठपर आघात करने wit और 
ते २ सब ब्राह्मणोंके मस्तक भूमिपर गिरपड़े, Mat हाहाकार मचगया 
रहो ! घड़ीभरमें क्यासे क्या होगया ? क्रोध ऐसा विनाशकारक है ? 
वी केसी बलवान है ? इसका तू विचार कर. तुरन्‍्तही सवळोग राजाको 
्ारदृ्टिसे देखने छगे, त्याही वह महान्‌ कुष्ठरोगी होगया. उसके रारी- 
से रक्त गिरने ST. सारे शरीरपर घाव होगये, पीब बहने गा, 
भांति उसके शारीरमें अठारह प्रकारका दुःखरूप कोढ व्याप्त होगया ओर 
हृ त्राहि २ पुकारने लगा. अहो! क्या भविष्य ? क्या ईइवरकी गहन 
र ति! लोक उसको व्रह्महत्यारा पापी दुष्ट कोढी इत्यादि कहने लगे ओर 
हिक प्रकारसे उसकी निन्दा करने छगे 


वे भिसके लियेही उसको क्रोध उत्पन्न हुआ था,, और जिसको व्याहनेसेही 
बस आपत्तिमें पड़ा था, उससमेत सबको वह ( राजा.) विषके. समान 
प्रिय होगया. कोई उसके निकट नहीं जाता, न प्रीति करके बुलाता; 
क्या करे ? वह राजा था इसलिये विवश होकर उसकी आज्ञामें 
इना पड़ता था. ` केवळ एक तेरे समान सत्यवादी और सहुणपात्र. प्रधान 
पका था, बही दिनरात उसकी परिचर्यामें बना रहता “ओर उसे : किसी 
किकी अड्चन नहीं होने देता था. राजाको वेदन्यासजीने कहा था कि 
दर कुष्टरोग के, निवारणका उपाय महाभारत श्रवण करना दै और AAT TA 

पार ब्राह्मणके मुखसेही अवण करना चाहिये, इसलिये राजाने अपने 
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जिसकी वाणी और हस्त दग्ध नहीं हुए हों ऐसे* त्राह्मणको इ 
pnt ब्राह्मण महातेजस्वी मुनि वैशम्पायन कि, जो महर्षि वेदर 
सजीके मुख्य शिष्योमेंसे थे उन्हें बुलाकर साष्टांग प्रणिपात करके जनमे 
महाभारत अवण करनेकी विनती की. सुनिने कहा-“ हे राजन्‌। भू! 
महाभारत इतिहास वेदन्यासप्रणीत, परम सत्य और मोक्षप्रद दै fay 
बड़ा अद्भुत है; इस कारण इसकी सत्यतामें तुझे किसी प्रकारकी gar 

* नहीं करनी चाहिये, अन्यथा तेरे सब पापका सवेथा नाश नहीं होगा 
TEAL झुनिकी वातको मान करके जनमेजय कथा अवण करने छ 
यह तो प्रसिद्धही दै कि, महाभारतमेंके कई इतिहास, अति आश्रवः 
और अंसंभवितके समान दिखाई देते हैं; परन्तु सूक्ष्मद्टिसे देखे तठ 

` तो उनमें पूरा सत्य समाया हुआ दै. उसमें अतिशयोक्ति भराहुआाकर ' 
मिथ्यावचन एकमी नहीं दै, परन्तु जो होनहार दै वह कोटि यत्न ऋत 
परभी दोही जाता दै. वैशम्पायन सुनिके सत्यवचनपर जनमेजयका फू" 
विश्वास नहीं रहा. महाभारतके आदिपवेसे लेकर अलुक्रमसे सन 
सुनिने उसको अवण कराये उनमें तो उसे छुछभी शंका नहीं हुई; ओर शी 
२ राजा पाको सुनता गया त्यों २ उसका एक २ प्रकारका HET 

' होता गया. इसभांति सत्रह जातिके ate मिंट जानेके पीछे, अन्तके छु ` 
उसको शंका उत्पन्न हुई. कथामें ऐसा वणेन आया कि-“ भारतके यू 
भीमसेनने बड़ा पराक्रम किया था. भीमने झननुकी सेनाके हाथियों 
पकड़ २ करके उनको! फिरा २ कर आकाशमें फेंक दिया था; उनमेंके म. 

हाथी अबतक आकाशके वायुमंडलमें भ्रमण कर रहे हैं, तथापि नीचे 

गिरने पाते. ” ऐसा आश्रयेजनक वचन सुनकर जनमेजय उसको ए, 
नहीं. मांनसका, इस कारण उसने कंहा-“ अहो सुनीश्वर ! आप यह ए 
कथन करते हो! यह तो ऐसी असंभवित-अघटित बात है कि, Ah 
रण बुद्धिवाला मनुष्यमी सच नहीं मान सकता तो मेरे जेसे बुद्धि! गा 

` किस प्रकार सत्य मानी जा सकती दै? ? मुनिने कहा-“ हे राजन | 
aden सत्य है और फिरभी कहता हूं कि यह सत्य दै सत्य दै ओर.ब 
: + दान आदि प्रतिमह BAS हाथ दग्घ होते हैं ओर असत्य अयोग्यादि दा 
करनेसे वाणी 'दग्ध अर्थात्‌ भ्रष्ट होती दै, ऐसे मचुष्यमें geet पराक्रम a, 
नहीं रता दैः ` ; arcs 
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Lat. san कुछभी शंका मत.कर; नहीं तो. तेरा अवशिष्ट कोढ़ 
का त्यों रहजायगा. में आजपर्यन्त कभी असत्य नहीं बोला और न 
॥ असत्य बोलूंगा; परन्तु तेरा भविष्यही तुझको अमाता दै, अस्तु है 
| सचेत हो और मौन धारण कर. ” महाराज ! जितना कोढ़ वाकी 
ह गया दै उससे GUAT भलेही क्यों न हो जाय, परन्तु ऐसी असत्य 
Laat तो में कदापि सत्य नहीं मानसकता. ” इसभांति राजाने कहा 

तर ऋषिने वारंवार राजाको समझाया तिसपरभी उसने नहीँ माना 

La ऋषिको कोध उत्पन्न होनेसे ऋषिने कहा-८ अरे go! गर्विष्ठ! राज- 
मं उन्मत्त ! तू नहीं मानता तो प्रत्यक्ष प्रमाण ले. - देख, मैं तुझको 
बढाता हूं. ” इसप्रकार कहकर उक्त ऋषि सभाके वीचमें पद्मासन ळगा- 
र वैठे ओर योगबळसे समाधि चढ़ाकर समस्त त्रह्मांडके वायुका अवरो- 
अत कर दिया, क्षणभरमें सव जगतको त्रास होने लगा. अन्न किंवा भक्ष्य 
दवाय न मिले तो प्राणी कई दिनतक .स्थिर रहसकता है,. tad जल न 


: हे तो कितनेही प्राणी कईएक प्रहरोंतक जेसे तैसे. ठहर सकते हैं; परन्तु 
र्का जीवन-वायु नहीं. मिल सके तो कोईभी. प्राणी थोड़े . क्षणमात्रसे 
ee नहीं रुकसकता. उस वायुके सवेत्र वंद होजानेसे प्राणीमात्र महा- 
ताल हो गये. तब झुनिने उस अवरुद्ध वायुका आकषेण किया. ततक्षण 
मागेसे अनेक, हाथियोंके प्रचण्ड, शरीरके खोखे धड़ाधड़ किसीके 


रपर, किसीके चोकमें,. किसीके आंगनमें और स्वयं जनमेजयके सभामं- 
पमे गिरने लगे. यह लीला देखकर अत्यन्त AAA करता हुआ राजा 
रवार अपने दुराम्रहकी क्षमा मांगता हुआ ऋषिके चरणारविंदमें गिरा 
FMEA स्तुति करनेके अनन्तर महासुनिने समाधि उतार कर वायुको 
[क किया. तिस पीछे राजाने वारंवार स्वीकार किया कि- महाराज ! 
[पने जो २ इतिहास कहे सो TAM सत्यही हैं और में महामूढ हूं. मेने 
PU आपके वचनोंपर शंका की. मेरी AAT रक्षा करो. ” पर उससे 
ग होनेवाळा था? एकप्रकारका कोढ़ तो उसके AI रहही गया. तब 
पे उसे समझाया कि “ राजा ! इसमें तेरा क्या दोष दै!. भावी हरेक 


MR नहीं टळ सकता ” इस प्रकार उसको आश्वासन देकर मुनि अपने 
पिको चळे गये और राजा पछताताही रहा. अतएव दे प्रिय सचिव ! 
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भांवीको टालनेके Tet किसी प्रकारका प्रयत्न करना; अ 
प्राप्तिके छिये यत्न करनेके समान है. a 
यह बृत्तान्त सुनकर विशालकेतुने कहा-“ कृपानाथ ! आपका क be 
यथाय दै. केवळ आपके कहनेपरसेही नहीं बरंच अपने स्वतःके wa 
अनुभवसेभी यह बात सिद्ध होचुकी दै कि, भावी aera 
परन्तु हे महाराज ! आपने अपने BATH आयुष्यका भविष्य किससे Ala 
प्रकार जाना था १” मंत्रीके इस प्रश्नपर क्षणभर विचार करनेके प्च 
यज्ञभूने कहा-“ प्यारे विशालकेतु ! अबतक यह बात में किसीकोभी इ 
कहना चाहता था; परंतु तू परम भगवद्भक्त, सत्यवादी ओर मेरा ने 
संपात्र दै और जिज्ञासुभी दै इसी लिये तुझको ss: aad विस्तार 
कहूंगा: मैं यही एंक नहीं किन्तु ऐसे अनेक ह जानता हूं, पु 
-बे संब तुझे बतानेसे पहले मुझको अपना सारा पूर्व इतिहास तुझे कह सुगा 
होगा. वह सहज विस्तीणे होनेसे एकही दिनमें पूरा नहीं होसकेगा गुर 
कारण तू नियमपूवक थोडा २ प्रतिदिन सुनाकर ह 
.-' -महाराज यज्ञमूकी इसमाँति आज्ञा होनेसे वह॒ प्रधान प्रतिदिन प्रात: 
अपने. नित्याहिकसे निवृत्तः होकर, राजसभाके समयसे पहलेही, ATE 
पास जाता और आनन्दपूवेक उनके THAT HT पान किया स्स 
यज्ञभूने ETS विशालकेतु!में बलिभक्ष नामक अपने महाप्रतापी पिह चा 
पुत्र हूं. मेरे धर्मात्मा पिताकी अन्तिम अवस्थामें Hel एक पुत्र उत्पन 
था; इसलिये वे सुझपर विशेष प्रेम रखते थे. मुझपर जो उनका अनह रह्‌ 
था उसका बदला में देसकूं यह वात तो बहुत दूर थी; परन्तु में ae 
'पांचेक वर्षका होकर अपनी लटपटाती हुई मीठी वाणी और मनोहर कि 
“Rar उनको आनन्दित कर सकूं, इससे पहलेही मेरे पिता स्वरको हे 
गये. मैं निराधार बाळक था तिस परभी, पिताजीके मंत्री गण बड़ सा]: 
और स्वामिभक्त होनेसे उन्होंने मुझको राज्यासनपर अभिषिक्त कर 
मतापू्बक राज्यः चलानेका विचार किया. परन्तु पिताजीकी सुत 4 
पाकर इस राज्यका एक कट्टर शत्रु राज्यपर चढ आया ओर सब] 
त्यादिकोंको पराजित करके उसने, इस देहका माना हुआ मेरा राज | 
हस्तगत कर लिया. उस समय मेरी दयामयी माता मुझको लेकर |. 
पिताके यहां जा रही; वहां भलीभांति मेरा पाळन पोषण करके # | F 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
n 
पीठिका, १५१ 


र , जब मैं योग्य बयका हुआ तव मेरे मामाने मुझको सत्यदेव नामक 
aor गुरुके पास अध्ययन करनेको भेजा. वह महात्मा गुरु त्रह्मनिष्ठ 
| थे... मेरे सिवाय उनके पास औरभी अनेक शिष्य वेद, व्याक- 
ar मीमांसा, सांख्य आदिक भिन्न-२ शाख्नोंका अभ्यास किया 
बह = थे. कितनेही क्षत्रियपुत्र धनुर्विद्याका अभ्यास करते थे और बहुतसे 
Pears कितनेही वैद्यक ओर कितनेही शिल्पशासत्र सीखते थे. परन्तु इन 
इब्री अपेक्षा उनके यहां वेदान्तविद्याका अध्ययन करनेवाले. शिष्योंका 
aa वहुत बडा था. गुरुदेव स्वयमेव सब शाखोंके Wie परम ज्ञाता 
gaa साक्षात्‌ सवेज्ष ( ईश्वर ) तुल्यद्दी थे, ऐसा कहे विना मुझसे नहीं 
द्वा जाता. Sete पास मैंनेभी धनुर्वेद' सीखा और उनके -चरणप्रतापसे 
ह मुझे फछीभूतभी हुआ; We, एक बातकी मेरी जिज्ञासा उनके 
हां तृप्त नहीं. हुई. जिस समय में vais सीखता oat. समय मेरे 
रके gag ( मोक्षकी इच्छावाले Tag) शिष्योंके पाठ छेनेका था, 
laa गुरुदेव दूसरे समस्त विषयवाले रिष्यांको भिन्न २.पाठ. देकर, 
$बाकीका शेष समय वेदान्तनर्चामिंदी. बिताया . करते थे. में फुतीसे अपना 
पाठ समझ लेकर यह चर्चा सुना करता. मुझको और सब -विषयोंसे बढ़कर - 
उसमें र आता था, परन्तु गुरुकी आज्ञा थी कि-“विद्यार्थियोंको अपना 
बाळू विषय संपूणे पढ़ Bas सिवाय दूसरे किसी विषयमें कभी मन नहीं 
हाना चाहिये” इस कारण वेदान्तकी चर्चा चलती तव में शुरुसे गुप्त 
eR सुना करता था. ओर ऐसा करते जो कभी शुरुजीकी दृष्टि सुझपर 
पड़ती तो तत्काळ उठकर अपने घरका रास्ता लेता. एक विषय संपूर्ण 
rahe विना दूसरेमें चित्त नहीं ळगाने देनेका जो गुरुजीका नियम था. उसमें 
बड़ा गंभीर हेतु था. विद्यार्थीका मन निर्मळ दपेणके समान होता दै, 
समं प्रत्येक वस्तुका प्रतिबिम्ब स्वच्छरीतिसे पड़ता है: जिससे प्रथम तो 
के उसको, जो २ विषय देखता है उन सबमें आनन्द और उमंग उत्पन्न 
fal होता है, परन्तु अपना चलता हुआ विषय छोड़कर दूसरेमें प्रदत्त होता है 
ष्व उस दूसरे विषयकी छाप मनपर पड़नेसे, पहलेका विषय वहांका वहीं 
aE जाता है. और वेदान्त जैसा परम गहन विषय तो अल्पवयस्कों 
वथा विद्यार्थियों जैसे अस्थिर और अपक मनोद्वत्तिबालोके सीखने;-जानने 
` योग्य हैही नहीं; परन्तु मुझको तो. उन वेदान्तियोंके नाना 
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प्रकारके वाक्य और अइंब्रह्मास्मि (मैं स्वयमेव ब्रह्म-परमात्मा हूँ), | 
(चह ब्रह्म तूही है ) इत्यादि महावाक्य सुननेसे अनेक प्रकारका Sey 
` नित्य नया आनन्द होता था. में पहले वेद, वेदांग, शाख्ादिका अ& 
करके राजाके उपयोगी धनुर्वेदका अध्ययन करता था, और वह सू 
होजानेपर मेरा मन वेदान्तका अध्ययन करनेके लिये उत्कंठित हरहा ३ 
परन्तु मेरी यह इच्छा पूर्ण नहीं होने पाई; जब मैं धनुर्वेद पढ़चुका तब 
गुरुजी, मेरे मामा तथा अनेक और २ राजाओं तथा ऋषियोंका आं 
करके मेरी परीक्षा लेने छगे. सब प्रकारके अख ( फेंककर मारनेके aap दी 
और शास्त्रों (ae पकड़े रहकर घात करनेके आयुध ), सुक्त अझ देद 
सुक्ताऽसुक्त और मंत्रसुक्त इत्यादि सब जातिके We मंत्र, उनकी | इस 
चळायेहुए आयुधोंको पीछा खैंचलेनेकी क्रिया, युद्ध समयमें अपेक्षित स बन 
TH चतुराइयां, सब प्रकारकी सेनाकी व्यूहरचना, अश्व, गंज,॥ तेर 
इत्यादि वाह॑नोंपर चढ़कर युद्ध करनेकी कला, आकास मागेमें स्थित हो इर 
युद्ध करनेकी अद्भुत शक्तियां, इत्यादि सब विषयोंमें में उनके सन्युख | 
्ोत्तीणे हुआ, तदनन्तर सुझपर अत्यन्त प्रसन्न होकर मेरे मामाने गुए 
` यथाशक्ति गुरुदक्षिणा दी. इसके पीछे जब में वेदान्तमारोमे प्रवृत्ति कसें 
लिये तयार हुआ उतनेमें मेरे गुरुजीका मुझसे सदाके लिये वियोग ee 
वे बहुतही बृद्ध होगये थे. और अंत्यावस्था समीप आई देखकर झरि 
तीथमें जा निवास करना, इस विचारसे बदरिकाश्रम जानेको तयार ह] न 
उनके कई एक शिष्यभी साथ २ जानेको तत्पर हुए. सबके साथ दन 
मैंनेभी जानेका विचार किया; परन्तु मेरी दयाळ माता और मेरे माग सो 
किसी भांतिसेभी गुरुके साथ जानेकी आज्ञा नहीं दी. माताने कहा-' 
ga! तूते अब बहुतसी विद्याएं*सीखळी हैं और एकबार उन सबका पूर] हू 
उपयोग कर छिये विना ब्रह्मविद्या ( वेदान्त ) पढ़नेकी . आज्ञा में तुझे 4 भन 
दे सकती. तू क्षत्रियपुत्र है, dar’, weg निराधार ओर परि 
है. इतनेपरभी तेरे अन्तःकरणमें किंचिन्मात्रभी वेरभाव नहीं दीख पढ़ी 
और न कषत्रियत्वका अभिमानही तुझमें निवास करता इसका क्या.) 
है. ? तू इस बातका विचार नहीं करता कि, इस समय तेरी केसी रिम 
22 तेरा घरबार कहां दै? तू राजपुत्र होनेपरभी, तेरेलिये राज तो दूर 


संप 
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at स्वतंत्र रहनेके लिये एक छोटीसी झोंपड़ीमी तेरे वंतनमें नहीं है 
अमी कहां दै! किसका अन्न खाता है ? तेरे पिताकी क्या गति हुई ? 
| कामी तुझे कछ स्मरण होता दै? इन सब वातोंका तू विचार कर. तेरे 
शन्रुसे वदला लेकर अपने राज्यको पुनः अपने हस्तगत 
alg. जो कि में अपने सहोदर भाईके यहां रहती हूं तोभी में परतंत्रतांसे 
भ दतेवाली हूँ सो मेरेलिये रहने तथा पोषण करने योग्य वस्तु तथा समयका 
my संपादन कर; पित्रासेभी बढ़कर विस्तृत राज्यका अधिपति हो, अपने हाथके 
दीचे अनेक विचक्षण विश्वस्त मंत्रियांकी योजना कर और हाथी घोड़े रथ 
देदादिकी चतुरंगिणी सेना प्राप्त करके शिरपर छत्र धर और एकबार 
भूमंडलमें “ अमान यज्ञभू महाराजाधिराजकी जय ” ऐसा सर्वत्र डंका 
al बजाकर मेरे चिरकाळसे जळते हुए अन्तःकरणको शीतळ कर. तिस पीछे 
तेरी इच्छा दो उसी स्थलको, तेरी इच्छा हो उसी कार्यैके लिये, और तेरी 
३ इच्छा हो उसी समय जानेको aE आज्ञा देऊंगी. ऐसे . शूरताबद्धक 
| शबरुआँपर क्रोध और द्वेष उपजानेवाले और राज्यसंपादन करनेकी पूणे 


| जीके साथ जानेका विचार age दिया 
हे प्रिय विशाल ! में अपनी माताके. प्रतिवंधसे गुरुजीके साथ जानेसे 
रुक गया तोभी परत्रझको शोधनेकी-जाननेकी मेरी प्रीति बिलकुल नहीं 
घटी, बरंच उळटा यह हुआ कि, उसके उपदेशसे मुझे उपजीहुई राज्य- 
संपादन करनेकी छगनके साथ २ परमश्रेष्ठ ब्रह्मविद्या-अध्यात्मविद्या संपा- 
| दन करनेकी लगनकी जड़ अधिक दृढ़तर होगई. FA किसी अत्यन्त 
| सोन्द्येबती नवयौवना स्वक्ीयांके साथ उसके पतिका क्षणभर नयन- 
मिझाप-तारामैत्रक होनेके उपरान्त थोड़ी देरतक दोनोंके अन्तःकरण एक 
[| दसरे पूणे प्रेमसे मि लिये उछलते रहते हैं, ओर अव ईश्वर 
मनोकामना पूणे करेगा ऐसी प्रेममयी बातें परस्पर कर चुकनेके अनन्तर 
गि तत्काल ,उनका वियोग. होजावे तिस पीछे उनके मनोंमें परस्पर मिछनेके 
हिये जैसी इच्छा-प्रीति बढ़ती जाय और एक दूसरेका स्मरण कर २ के 
जैसे उदास और विशुद्धावस्थाको प्राप होते हैं, वेदान्तमें प्रीति होनेके 
Toe मेरीभी बही दशा होगई. मुझको वारंवार ऐसा स्मरण 


tt 
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ऊपर २ का संवाद ओर उड़तीहुई बातचीत सुनकर मुझको ऐसा = 
होता था तो उसको यथाथै जानलेनेपर HAT आनन्द होता होगा : 
उसको नित्य भोगकर संपूर्ण अध्ययन करके उसका AGHA ऊेनेवाखें gy] 
मैं स्वयं ब्रह्म ( परमात्मा.) हूं ऐसा समझकर उसके परम सुखमें मा 
रहनेवालोको कितना: वड़ा आनन्द होता होगा ? पुनः अपने इस ta 
पुतळेकी अवस्थामें रहकर भी अपने स्वयम्‌ ईश्वर ( त्रह्म ) हें इस वातत 
अन्तःकरण किंस प्रकार और कौनसे प्रमाण तथा किस प्रतीतिसे कहद 
` वा मान सकता होगा, इस विषयकी तोडमोड़भी मनही मन होने गी. 
मुझको इसकी प्राप्ति कब होगी ! क्या में ब्रह्मविद्यासे वंचितही रहूंगा १; 
परमात्मा ! मुझ दीनपर दया करो, कृपा करो” ऐसे २ संकल्पविकल्प हो| एः 
लगे तथा मैं विचार करने लगा कि-मैं कोन हूं ! कहाँसे आयाहूं ! 
srs? यह जीवात्मा संसाररूप समुद्र इब गया है उनको के 
ज्ञानमें निष्ठा रखकर उद्धारना चाहिये ? मनुष्यदेहके मिलनेपर ओर उस 
भी Bre पुरुषदेह प्राप्त होनेपर तथा उसमें विचारशक्ति होतेहुए ओर स्‌ 
गुरुके प्रसादको पाकरकेभी जीव सुक्तिके साधनसे विसुख रहे तो i 
अधिक बुद्धिहीन ओर कोन होगा १ इस संसारसागरसे पार उतरनेके fi 
मेरी क्‍या गति है ? सदूरातिका क्या उपाय दै ? यह fea 
बहुत आतुर होगया; संसाररूप दावानलकी ज्वालामें में बहुत तप 
और ब्रह्मानंदके रससे भरेहुए पवित्र, शीतळ, परमानन्द्रूप, 
आनंद देनेवाले सदूगुरुके वचनाम्ृत पान करनेमें भेरी छालसा 
बढ़गई. इतना होनेपरभी अज्ञानके योगसे देहादिक अनात्म 
बंधन .होते देखा. संसार राजपाट माता पिता सब सत्य मानने 
परन्तु ज्ञानाझिसे देहवासनाका दहन करनेमें सवे पदाथोको तृणवत्‌, 
लगा. . मेरा मन सदा भ्रमित रहने लगा ब्रह्मज्ञान-प्राप्तिकी दृढ़ , 
मुझको अन्य सब Bae निःस्पृह और केवळ अस्वस्थ बना दिया. 
करते २ छगभग छ: मास व्यतीत हुए इतनेमें मेरी विनतीपर श्रीहरि 
ध्यान दिया हो ऐसा एक महान्‌ आश्य देखा:-- . 
एक समय मैं अपने एकान्तभबनमें ऐसेही विचारोमें तहीन है) * 
एक तकियेका सहारा लेकर लेटा हुआ था. प्रातःकालके समय 
डेढ प्रहर दिन चढ़ा होगा. मैं अपने नित्यके सब आहिक कमें 
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aaa इत्यादिकसे निदत्त होकर घड़ीभरःविआमके लियेही पडा हुआ था. 
र्मी मलुष्य मेरे पास आता जाता न था. , उस समय .सब लोग खा, 
तकर तिपट चुके थे इसलिये सारा महर शान्त था. किसी प्रकारकाः 
| gag मेरे कानोंपंर नहीं आता.था. सब शूल्यशान था. मैंभी विना छुछ 
af ag चाळे चुपचाप SAT था. उस समय मुझको आत्मा परमात्माको 
विचारनेका कुछ ९ WRT आने लगा. एक ओर परमात्माका विचार, 
ओर दैवका, तीसरी तरफ देहका, चौथी तरफ मायाका tat 
Rate चक्करमें जागृत अवस्थामें पड़ा हुआ था. मेरी आंख मिचनेकी 
१ दारी थी, तथापि में निद्रावश नहीं होगया था. इसी अवसरे मैं एका- 
हो। एक स्वप्न जैसा देखने छगा. वह स्वप्र जैसा था किन्तु स्वप्न तो नहीं 
ध; क्योंकि, निद्रा आनेकी तयारीमें, जो कुछ सुनने वा देखनेमें आता है 
५ और अपना मन नींदको चाहनेवाला होनेके कारण उस ACTA पूरा २ 
५ जमा हुआ न होनेके कारणसे स्वप्नवत भान होता है; परन्तु वह स्वप्न नहीं 
| कहा जा सकता; वरंच उसे चेतनशक्तिकी क्रीड़ा कह सकते हैं. TAT 
५ एक अत्यन्त तेजस्वी और सोन्द्येका भंडार दो भुजावाली Stet आकर 
४ मेरे एकान्त गृहमें प्रवेश करते मैंने देखा. ` उस sls तेज और रूपसे 
; मेरे नेत्र चौंधिया गये उसकी aga कांति ओर विचित्र स्वरूप देखकर 
में समझने लगा कि, यह कोई. परमात्माकी अलौकिक शक्तिही होगी- 
| जिससे मुझे उसपर स्वाभाविक रीतिसेही मातृभाव उत्पन्न हुआ. ओर 
५ अहो महामाये ! तू कोन है ? और किस कारण यहां पधारनेकी कृपा 
र की है १ ” यह कहनेका मैं विचार कर रहा था इससे पहले तो वह देवी. 
as मेरे पास आकर मेरे मस्तकपर हाथ रखकर “ वत्स ! तेरा 
कल्याण हो. तू किसी बातकी चिन्ता मत कर. तेरी मनोकामना पूणे 
करती हूं. ”” ऐसा कहते हुए तुरन्त उसने स्फुताँसे मुझको अपने दोनों 
TA, जैसे मा अपने बच्चेको उठा लेती है तैसे, आडा उठा लिया. 
{$ मेरी ऐसी अव्यवस्थित स्थितिमेंही उसने अपनी दिव्यशक्तिसे मुझे उठाकर 
सड़सड़ाहट करती हुई जैसे आई थी वैसेही चली राई. उस समय मेरी 
| बोली dz होगई थी इस कारण में कुछभी चूँचां नहीं करने- पाया. वह 
RAT Te निकलकर तुरन्त आकारमें उड़ी और इतनी शीघ्रतासे 
[ज We उत्तरदिशामें चलने लगी कि, मारेमेंके किसी पदाथको मे किंचि- 
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न्मात्रभी नहीं देख सका. उसकी तीव्रगतिके. कारण मुझको चक्कर 
ओर को बार ` प्रभावसे .आंखोंको अंधेरी ओर चक्कर आने a 
वेसीही मेरी दशा होगई- . तब. छाचार मैंने अपनी आंखें बंद करल 
थोड़ीही देरमें उसने मुझे (मैं अनुमान करता हूं. कि) हिमाळयकी .उत्तर,) 
दिशामें एक सघन आरण्यके एक सुन्दर घटावाले AHA नीचे भूमिप 
रख दिया. प्रथ्वीका स्पश होनेसे में चमका ओर नेत्र खोलकर देखने 
लगा तो.चारों ओर भयंकर पेत और सघन झाड़ीवाळा आरण्य दिखा 
पड़ा. और मुझको उठा छानेवाली वह देवी शक्ति न जानें कहां अहस 
होगई सोमी मैं कुछ नहीं. जान सका. उस समय मेरे अन्त:करणन्न 
विलक्षण स्थिति होगई. मेरे आश्वयैकी सीमा न रही. में कहां था! 
` कहां'आगया ? कहां जाऊंगा? क्या करूंगा!” ऐसाही सोचते aj 
घवराने ST. 
चैत्रमासका सूये मस्तकपर आया हुआ थाः धूपभी खूब तेज पड़ ह 
थी. मेरे मंनमें घबराहट बढ़रही थी जिससे. मुझे तृषा ah. Fe 
आम्रवृक्षेके नीचेसे उठकर धीरे २ पानीकी eae एक दिशामें चले 
लगा. थोड़ी देरतक चारों ओर ताकता eH sat उधर फिरता ' रह, 
इतनेमें एक तरफ कुछ मागै-पगडंडी जैसा हृष्टि "पड़ा. | उसके आधारे 
जहां जा पहुँचूं वहीं सही Tar सोचकर धीरे २ आगे बढ़ा. 
उस समय ज्यों २ मैं आगे बढ़ता था त्यों २ मेरी घबराहट घटती जातं 
थी. दोनों तरफ स्वाभाविक रीतिसे उत्पन्न होकर अपने आप बृद्धिको 
प्राप्त हुए सुन्दर २ वृक्ष, वसंतक्रतुके कारणसे मंजरी ओर पुष्पॉंसे शोमा 
. यमान हो रहे थे, कईएक वृक्ष TA लद रहे थे. उनको देखनेसे सुने 
अधिकाधिक आनंद होनेलगा. अपने यहांभी वृक्ष बहुतायतसे देखने| इ 
आते हैं और व आनन्ददांयकभी होते हैं तथापि उस समय जो चनलील| प 
मैं देख रहा था, जिस २ जातिके वृक्ष मैंने देखे थे ओर जो आनन्द हर झे 
. होता था उसका वणेन मुझसे नहीं होसकता. वह तो सचमुच कोई दिल | 
देववनही था. मनुष्योंको उसके दशन Forel हैं. उस aria gi 
जो सौगन्धिक वायुका मंद २ झकोरा आता था वैसा सुगन्ध मैं उस ह| 
पहले कभी नहीं सूंघनें पाया था.. - उन वृक्षोपर भाग्यशाली ( ऐसे ie 
किक बनमें उत्पन्न हुए.इसलिये भाग्यशाली ) पक्षी आनन्दमम होकर मु 
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कर रहे थे; जिसे सुनकर मैं वारंवार खड़ा रह जाता था. उस 
भूमिभी विलक्षण तेजोमयी थी. कहीं २ झाड़ीकी छांटमें होकर 
रम्य शिखर दिखाई देते थे. उनकी शोभा देखकर कभी २ तो 
gq अम दो जाता कि, ये सुवर्णे किंबा मणिके देवालय तो नहीं हं! में 

उस पम शोभाको देखता हुआ अपने दु:खको भूलकर आनन्दे गोते 
at चला जा रहा था. BS दूर आगे एक सुन्दर सरोवर दृष्टिगोचर 
. उसके तटपर चारों ओर सुन्दर सघन आम्रवृक्ष तथा वटवृक्ष अपनी 
at २ शाखा ओर Weta शीतळ छाया कर रहे थे. किनारे बड़े 
क| aco और हंस आदिक पक्षियोंसे शोभायमान थे. निर्मळ जळके ऊपर 
।| ag, पीत, खेत ओर रक्त कमळपुष्प प्रझुलित हो रहे थे. इस दृश्यकी 
`| अनुपम शोभा देखतेही, विना जलपान कियेही मेरी तृषा झांत होगई. * 
जब ऐसे सुन्दर जळके दशेनसे मुझको अपरिमित आनन्द प्राप्त हुआ तव 
|| भरडा उसको पान करके में बड़ भागी क्यों न बनूं,ऐसा विचार कर मैं उस 
सरोबरके तटपर गया ओर म्लानसुख प्रक्षालन करके अंजलि भर २ कर 


ह| आनन्द हुआ सो मैंही जानता हूं. हे प्रिय ! में कहांतक उसकी प्रशंसा 
र| करूं! बह सरोवर साक्षात्‌ अमृतसेही भराहुआ था. जळ पान करके तृप्त 
होनेके अनन्तर मैं उसके तटपर आम्रवृक्षकी सुन्दर शीतळ छायामें बठ- 
i] कर विश्राम छेने लगा; परन्तु ऐसे बैठ रहनेकी अपेक्षा चलछफिरकर- उस 
॥| दिव्य वनकी; सुन्दरता देखना -उचित समझकर में वहांसे उठ खड़ा 
र| हुआ. अबतक तो मुझको दिशाका कुछ ज्ञान नहीं था; क्‍योंकि एक तो 
| में पहछेपहछ वहां गया था और दूसरे सूयेभी मध्याहसमय मस्तकके 
ai] ऊपर तप रहा था; परन्तु जैसे २ दिन घटता गया तेसे २ सूर्यकी गति- 
| परसे मैंने चारों दिशायें पक्की कीं और अब तो में सरोवरकी उत्तर दिशामें 
मु जा रहा हूं ऐसा समझने लगा; ज्यों २ मैं आगेको बढ़ता गया त्यों २ 
| नवीन २ चमत्कार देखनेमें आये. मागेमें अनेक सुन्दर फलवाले ऐसे २ 
| नये २ वृक्ष- मेरे देखनेमें आये जिनको मैं नहीं पहचान सका; क्योंकि पहले 
त) पन बैसे वक्ष कभी नहीं देखे थे. वहां सुन्दर FUT निर्भयतासे इधर 
at इर विचरते-दोड़ते कूदुते थे; उनकी तरफ जो -पवनकी लहरें आती थीं, 
ह 


i 


' इतमें कस्तूरीकी सुगंध भर रही थी... इसपरसे अनुमान किया कि, वे 


नः 


F 
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lant होंगे. इनके सिवाय अनेक तरहके Wy ओर पक्षी | 

अ इत्यादि मनोहर पंक्षियांको निहारता तथा उनके नवछ२| 3 
मधुर २ कुहू कुहू किल किल कलरवको अवण करता हुआ विचरता २| या 
एक गुफाके द्वारपर जा पहुंचा. इस गुफामें भिन्न २ दिशाओंसे आसेन af 
दो चार मागे प्रवेश करते थे. उनपर कहीं २ मलुष्यके पदचिह ah! हि 
दिखाई देते थे. मैंने सोचा कि, इस गुफामें किसी मलुष्य प्राणीका Fe शा 
होगा. आगे जो श्रीहरिकी इच्छा होगी बैसाही होगा. ऐसा विचार al झर 
मैंने उस शुफामें प्रवेश किया. ज्यों २ में आगे बढ़ता था, त्यों wy मा 
तो अधिकसे अधिक अंधकार होता गया; परन्तु उससे धीरज न shay] थी 
मैं निभ्ेय चलांही गया. आगे जानेपर एक चौगान आया. waa 
« बीचोबीच जाकर खडा हुआ. देखा कि बहांसे चारों दिशाओंको चार भा। म 
जा रहे थे... प्रत्येक मारके ड्वारपर जाकर देखनेका मेने यत्न fal कं 
परन्तु सघन SHAE कारण दृष्टि दूरतक नहीं पहुँच सकी, इस कार ह 
तथा अपनी मनोदृत्तिकी प्रेरणासे, विशेष सोच विचार न करते) मा 
जिस मासे आया था उसीके AAAS मागे था बही मा प 
लेकर भीतर घुसा और चलने लगा. थोड़ी पूर जानेपर फिर एक झु! ज 
झील आई जो छोटे २ अनेक FAA भरपूर परवेतमालासे | क 
उसमें प्रवेश कंरनेका माग उस पर्वतके ऊपर होकर जाता था. उसी i q 
आधारसे मैं ऊपर चढ़ा. अहाहा ! ! विशाळ ! उस पवेतपर चढेनेसे म 5 
जो उस वनकी शोभा देखी उससे मेरा मन परम आनन्दम मझ दोग fi 
यह संच देखते २ मैं पवेतपरसे उस झीलके भीतरकी ओर नीचे उतरा, 2 : 
समय मुझको ऐसा भान हुआ मानों में इन्द्रकें नन्दनकाननमें आ पहुँचा| ‘ 
बह सारी झील Sarat अद्भुत छीछासे परिपृण होरही थी. जिधर २६ 
गई उधरही नई २ चित्रविचित्र फुलवाड़ियां, तुलसीके वृन्द, कदंब, भा पे 
ARTE इत्यादिक कल्पतरु-समान वृक्ष, जगह २ सुन्दर he 
सुशोभित छोटें २ सरोवर, भांति २ के रंग रँगीले पुष्पोंसे सुसजित ढता 5 
चन्दुनके वृक्ष इत्यादिक जहां तहां सेब दिशाओंमें छगे होनेसे उस स 
Sia आनन्दृही आनन्द छा. रहा था. चलते २ मैं ठीक बीचोवीचं i 

पहुँचा... चहूंओर दृष्टि फेछाई तो एक सघन आम्रवृक्षके नीचे बिर 
एक महातेजस्वी भूर्तिके मुझे दर्शन हुए. दूरसे देखनेपर पहले तो | 
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वही जाना कि वह तपायेहुए सुवणेका ढेरही होगा, परन्तु जसे २ निकट . 
| gat गया. तैसे २ एक परम दिव्य विलक्षण स्वरूपके दर्शन होने लगे. 
| ज्व मे बिलकुछ निकट जा पहुँचा तब भी मुझे ऐसी शंका . हुई कि, यह 
'मूर्ति चैतल्य ददै Ss सुवर्णकी प्रतिमामात्र है ? क्‍योंकि विना किसी प्रकारकी 
हिहचछ तथा नेत्रोंकी पलक ऊंची नीची किये विना वह wer मूर्ति निरी 
त्त थी. उक्त मूर्तिको वारंवार SETI देखते रहनेपर मैं कुछ २ सम- 
का इते लगा: एक अखंड कृष्णाजिन*ँ पर वह दिव्य शान्त मूर्ति विराजः 
| गन थी. उसने सिद्धासन लगा THAT था. वल्कलकी कोपीन धारण की हुई 
है! थी. दोनों हाथ जंघाओंपर धरेहुए थे. चरणसे शिखापर्यत समस्त अंग न 
ख तो अतिपुष्ट न अति Beet थे. इसभांति नखशिखतक सव अंग सुवर्ण- 
| qi देदीप्यमान हो रहे थे. हृदय विशाळ और वाहु se थे. 
al कठ शंखे समान दिखाई देता था. मस्तकपर सुनहरी जटाजूट शोभा दे 
ण रहा था. वामस्कंधपर सुंदर यज्ञोपवीत धारण होरहा था. यही.एक 
si qa अळंकार देखनेमें आता था. हृदय, उद्र तथा समस्त .शरीर- 
गा] प्री रोमराशी सुनहरी रंगकी होनेसे शरीरके रंगके साथ मिल 
gl गानेके कारण' रोमावली है या नहीं सो नहीं समझा जाता था. 
इमठनेत्र ier और मुख बंद किंयेहुए थे. gam डाढ़ी तथा 
| dee केशभी अतिशय वृद्धिको पाये हुए नहीं थे. ऐसा होनेपरभी 
fel उस मूर्तिका वय कितना होगा सो नहीं जाना जा सकता था. इस सब 
| दिखावपरसे मैंने सहज अनुमान किया कि, यह पुरुष कोई ऋषि होंगे. 
पर्त मैं किससे पूछूं ? उस सारे TAHT मैंने मनुष्यरूप एक इन्हीको 
ai ऐेखा था, और सोभी शब्दादिरहित, परमशान्त निश्चेष्ट विराजमान थे. 
द उके निकट जळसे भरा हुआ एक Wey Ga हुआ था. उनके 
आ आसनसे दरेक कदम दूर, एक हरे वृक्षोंकी, अपने आपही रचीहुई हो 
aq ऐसी इुजसमान पर्णकुटी थी. उसके पास जाकर झुककर देखा.तो उसमें 
a Pa नहीं दीख पड़ा. चारों ओर वाटिकामें दृष्टि फिराकर मेने पुनवार 
॥ उक्त महात्माकी ओर देखा तो अब पहलेसे विभिन्न विलक्षण स्वरूप देख- 


व| नेमें आया. जैसे २ में - अधिकाधिक उनकी ओर देखता गया तैसे २ 


ee 


हे at * काले म॒गका चर्म, जिसके खुर, पुच्छ, Yt, मुखभाग इत्यादि सर्वअंग भिन्न २ 
दिखाई देते थे. रे . हू aU e 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


१६० चन्द्रकानूत 


मुझको उनपर अधिकतर श्रद्धा होने लगी और 
ऐसा भान होने छूगा कि, केवळ इस समस्त वनकेही नहीं परंच : 3 
चैतन्यरूप उक्त महात्मा हैं. तदनन्तर मैं और कुछ न. करके दोनों ब 
जोड़कर .उनके समक्ष खड़ा रहा. : संध्यासमय होने आया " तब }/.. 
दंडवत्‌ ( लंबा, होकर साष्टांग नमस्कार ) किया. इसमांति ` एक दो है) दरः 
नमस्कार कर और उठकर फ़िर नमस्कार करना चाहता था उसी क्षणच ब 
सब्य मूर्तिने शिर उठाया, नेत्रः खोले ओर सुखसे “ हरये नमः alg: 
उच्चारने गे. उस समय मुझे परमानन्द हुआ. मैंने फिर पुनः २ दो ष पर 
बार दंडवत्‌. नमस्कार किया. “में. कहां आया हूं ! यह कौनसा स्थर 
आप कोन हैं? aaa eet जाना चाहिये? क्या आप झुझपर क| सम 
करेंगे १. ? इत्यादिक शंकायें बड़ी देरसे मेरे मनमें चढ़ा उतरी कर ह कु 
थीं; में अनुक्रमसे उन्हें बोलनेका विचार करता था; परन्तु उनसे एह af 
मुझको उक्त. महात्माकी कुछ स्तुति करना चाहिये इस विचारसे कुछ वोझ इत 
चाहता था, उसीक्षण वह महात्मा स्वयमेव, मानो आकाइमें रह 
गंभीर वाणी हो रही है इस भांति मधुर ओर आत्माको आह्ादित झह 
'हुए वचनासृतका पान कराने लगे. 5, ` मार 

८४ हे सृत्युलोकके मानव ! इस हिमाळयके उत्तरमें ओर कोई मनुष 
प्राणी अपने आप यहां प्रवेश नहीं करसके ऐसे दुर्गम wea ओर ह 
लीळासे परिपूणे त्रिविष्टपप्रदेशमें तू आया सो अच्छा हुआ. तूण 
समझ. कि; तेरे भवनमेंसे तुझको यहां उठा छानेवाळी योगमाया परमात्मा] 
दिव्य शक्ति थी. वह तुझको तेरेही कल्याणके अथे यहां लाई दै. AT 
तेरी इच्छा पूर्ण होगी. ` तू.चिन्ता मत कर. तुझको छुधा व्याप्त हुई। सो 
अस्तु, तू उस सामनेके FAH नीचे जाकर बेठ. ” केवल - इतना कहा 
बह अड्भुतमूर्ति वहांसे उठी और में छुछ कहूं, इतनेमें तो वह कहां मि] 
गई सो मैं कुछभी नहीं जानसका. आश्चयेमें निमझ होताहुआ. में उन 
बताई हुई जगहपर जाके बैठा. वहां अनेक प्रकारके फल ओर ४ 
भराहुआ कमंडळ मैंने देखा. मैंने अपना सन्ध्यादिक नित्यकम ऋ 
अनन्तर, भळीमांति अपनी क्षुधा शान्त की. ' तब मेरे सामने gant 
नहीं देखा. मुझे किसीकी अपेक्षामी न रही थी. थोड़ीही देर पीछे * 
माका प्रकाश हुआ, तब मुझको उक्त महात्मा उसी वृक्षके नीचे अपने 
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| के STAT बेठेहुए दिखाई दिये. मुझको. अकेले वेठे २ अच्छा -नहीं 
दाता था इस कारण में उनके पास जाकर दंडवत्‌ करके वेट" गया तब बे 
अपने आप कहने SA RTS! 

6 यज्ञभू ! तू अव-चिन्तासुक्त हुआ ! मैं तुझको कहूं सो अवण कर 
fa और त्रह्मकी एकताका अनुभव लेनेमें तेरी बुद्धि तत्पर हुई दै, तेरी 
irae दोगई दै; दृश्यपदाथपर तुझको मोह नहीं है; अदृश्य पदार्थको 
तू जानता नहीं है; AR लगनका सुख अपार, अवधिरहित, निरन्तर होनेसे 
ag वह किसतरहका और कितना है सो जाननेका अधिकारी तू बना है 
क्‍ बह जगत्‌. क्या दै? - क्या था ?.किसमें लीन होजायगा ? इत्यादिक इस 
समय तेरी दृष्टिमें क्रीडा करते हैं. यह क्‍या! इस. स्थितिमें पड़ा हुआ तू 
Wg देखता नहीं, BAM नहीं, जानता नहीं; परन्तु सदानन्दमय, नित्य, 
| अद्वितीय, आनन्दस्वरूप व्यापकस्वरूपमें छीन होनेकी तेरी इच्छा है, तथा 
FT होकर संसारसे मुक्त हो नित्य आनन्दरूप वनना चाहता है सो-तू 
बर्ही अनुग्रहसे ऐसा वननेमें भाग्यशाली हो. सब पदाथैमें भीतर और 
बाहर ज्ञानरूपसे रहनेवाला. व्रह्म तेरा भावी कहता है कि, तू तेरे पिताको 
| ग्ारनेवाळेसे वेर लेकर पश्चिम समुद्रसे Ga समुद्रपयेन्त राज्य प्राप्त करेगा 
fit धतुविद्याके पराक्रमसे तेरे सव शत्रु पराजय पावेंगे. तेरी. जननीके 
yt कहेहुए सव वचन सत्य होंगे; और बहुतकाल पीछे तेरे एक पुत्र 
Wan; परन्तु तू उसका विवाह मंत करना; कारण यह कि वह युवावस्था- 
ही मृत्युवश होगा. तू परम धर्मात्मा होकर दीघेकाल पथैन्त निष्कण्टंक 
॥ रज्य ANT.” इतना सुनकर में पूछना' चाहता था कि मेरी जो इच्छा दै 
सो औरही ( ब्रह्मज्ञान संपादनकी ) है. इतनेहीमें उक्त महात्मा कहने 
ea आये ! और सुन. तेरी जिज्ञासा मैंने जानली है. तू अध्यात्म- 
किए Rarer पूण जिज्ञासु और wag दै; इस कारण कल्हसे प्रतिदिन प्रभात 
इ MEH एक २ HET मेरे पास बैठाकर, में जो २ सिद्धान्तवाक्य कहूं सो 
(पूवण किया कर. तदनन्तर सन्थ्यातक मेरी समाधिका समय दै. 
साँझको सहज समाधिसे HART पाकर फल मूळ प्राशन करके पुनः . प्रातः 
के समाधिस्थही रहता हूं. अव समाधिकाळ आ पहुँचा है. अत- 
| तू उसी ger नीचे जाकर निश्चिन्त शयन कर: किसी प्रकारका भय 
मत रख, अत्र द्रष्टा नहीं, दृश्य नहीं, कर्त्ता नहीं, भोक्ता नहीं, संग नहीं, 
| ११ | 
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अत्र मंगलही दै: ` तेरा कल्याण होवे !” तत्क्षण उठकर मैं उसी we गे | | 
के नीचे गया और मुनीन्‍्द्र समाधिस्थ Ee 
gate नीचे जाकर मैंने विचार किया कि “अरे में कहां सोझंगा| 
क्योंकि मैं राजपुत्र था, और साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा विशेष हि 
बिताये थे. “यहां तो कुछ Ta वा बिछोना नहीं है. om यह ३ 
सुन्दर कोमळ घास उगा हुआ है इसीपर सो जाउं” यह विचारते २ 
फिर कर देखा तो एक सुन्दर तकिया सहित विछौना तयार है. aad 
मैं सोगया. अब मैंनेन्समझा कि, यह वृक्ष साधारण नहीं दै परन्तु स 
मुच Borat दै; क्‍योंकि मैं जो २ इच्छा करता हूँ वही तुरन्त प्रापने) 
है. रातभर सुखसे शयन करनेके अनन्तर प्रात:काल दोनेसे पहलेही छ| . 
कर मैं जिस मारी होकर आया था उसी मागैसे शुफाके वाहर निकला | 
शौच ख्रानादिक क्रियाके लिये उसी सरोवरपर गया जहां पिछले दिन अ ड 
पान कर चुका था. वहां अपने सब प्रातःकाळीन कृत्यसे ववत्त र 
तुरन्त उक्त महात्मा सुनिके कहेहुए समयपर TAH जाकर उनके स 
खड़ा हुआ और दंडवत नमस्कार करनेपर आज्ञा पाकर एक निर्दिष्ट स्फ 


पर बैठा. 
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दवौ क्रमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव । 

| . ` योगस्तददत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगपेक्षणम्‌॥ . 

क़ . अभ्याखवेराग्याभ्यां तन्निरोधः | 

क| ade राघव! चित्त-नाशके दो मारी हैं-१ योग और २ ज्ञान. योग अर्यात्‌ 
तोका निरोध, और शान अर्थात्‌ सम्यकृ-दशेन. अभ्यास और वैराग्यसे उस 
मच्च) का निरोध होता है. 


MoT द 


मिं तो वेही बोले-“ जिज्ञासु मानबी ! शिष्यको अवश्य चाहिये कि, 
की सेवा भक्तिभाव तथा प्रेमपूर्वक करे, जिसके द्वारा वह सहुरुकी कृपा 
करनेमें समै होता है. शुरुकी सेवा करना शिष्यका परम धम 
` गुरुसेवामें आळस करनेवाले शिष्यको कदापि (जो कि गुरुसेवा 
हिनेकी इच्छा न रखते हैं तोभी ) इच्छित विद्या-सदज्ञानकी प्राप्ति नहीं 
ती, शुरु सेव्य और शिष्य सेवक है. गुरुको किसी प्रकारका किंचि- 
पित्र अम न होने देकर उनकी इच्छाचुरूप काये करना और उनको सन्तुष्ट 
हणा, इसे गुरुसेवा कहते हैं. FA गुरुसेवा करनेवाले झिष्यको अत्यन्त 
हता है, तेसेही सेवाप्रमादी झिष्यको बहुत हानि होती दै. 
समय हस्तिनापुरमें निमेलयश नामका राजा राज्य करता था. 
रानियां थीं. एक तो विषयाभिलाषी पुरुषको पुरानी ear 
[धि नवीन ख्रीके साथ स्वाभाविकही अधिकतर प्रेम होता दै ओर जब 
| शरण बन जाय तब तो कहनाही क्या ? किसी कारणसे राजा और 
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उसकी पहली रानीमें अनवनाव होजानेसे उसने उसका त्याग कर 
था. जिस समय राजाने उसका त्याग किया तब FE गर्भवती थी. 
आठेक मासका गर्भ था. चाहे जैसी अनमानीती ( अनादृत ) होने 
वह राजाकी रानी थी इसलिये वह राजमहूलके nd रहने 
get उसके एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ. उस अमाच्य रानीके संतति हो 
पहळेही, नवीन रानी दो २ बरसके अन्तरसे दो पुत्र प्रसवकर चुकी 
वे तीनों राजकुमार वड़े हुए तब राजाने उनको एक ऋषिके आश्रममें 
पढनेके लिये भेजा. ऋषि महान्‌ समर्थ तथा एकान्तम निवास 
थच. . वे अपने पास'चहुतसे feat रखना नहीं चाहते थे; . परन्तु a 
राजाके साथ बचपनसेही उनकी प्रीति. चली आती थी इस. कारण उ ब्र 
तीनों राजकुमारोंको विद्याघ्ययन: कराना स्वीकार किया. ऋषिके Hai 
पुत्री आदिःकोई नहीं थे. दंपती मात्र अक्रेलेही तागड़धित्ञा करते थे a 
दोनोंही ख्री-पुरुष श्रीहरिचरणारविन्दोंके ध्यानमें मझ रहा करते. वे सर र 
तिकी कुछ इच्छाही नहीं करते थे उनके AA यही समा Be WH sap 
सन्तति आदिका प्रपंच, इस संसारजालमं फसाकर भगवहूक्तिम अतः 
डाळनेवाळा है. ऐसा अपने आप समझते हुए भी मूखेता a 
गिरना नहीं चाहते थे; प्रभुसेवा करके सदा आनन्दम रहनेवाल उक्त 
और ऋषिपन्नी पणे वृद्धावस्थाको पहुँच गये थे ओर अपुत्र होनेसे इन राज बा 
मारोंको देखकर वे वड़ा आनन्द मानते ओर उन्हें अपनी सन्ततिके समार 
समझते थे. तीनों राजकुमार परस्पर सौतेले भाई थे. उनमेंसे बड़े दोनों राक्र 
मार इन भगवत्स्वरूप गुरू तथा लक्ष्मीस्वरूपा गुरुपल्नीकी पाको AE इ 
नहीं कर सके. वे दोनों वड़े भाई नई रानीके पुत्र थे; अतएव उनकी माता शा 
की मानिता-माननीया रानी होनेके कारणसे वेभी स्वाभाविकतया रेत 
मानीते-मानपात्र (आदरणीय) थे. वे अनमानीती (अप्रीतिपात्र) रानीके me 
अपने छोटे सौतेले भाई भाई, कि, जिसका नाम विमलमति था उसके i 
dar बखेड़ा किया करते थे. विमलमतिकी माता सुशीला; पतित्रता। ‘ia 
और साध्वी थी. - उसने पुत्रको पढ़ने भेजा तव ae सिखाकर भेजा re 
Braga ! तेरा कल्याण होवे- तुझपर सरस्वती तथा गुरुदेव ग्रस | 
यही मेरी आशिष है; परन्तु TAS गुप्त ओर सबैथा हितकारक * 
में तुझे कहती हूं जिसको तू कभी मत भूलना. . सरस्वती ( विद्या). 
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earl मुख्य साधन शुरुकी कृपाही है कि, जो उन ( गुरु ) की सेवा 
इरतेसे अपने Zi oH होती है; इसलिये मैं gaat वारंवार: यही 
कहती हँ कि, तेरे अध्ययनके उपरान्त जितना समय तुझे मिळे उसको बथा 
अवकाशके समयमें तू तनमनसे शुरु-सेवामें तत्पर रहना. 
॥ बुहसेवामें कभी प्रमाद-आळस नहीं करना. गुरुसेवापरायण होनेके 
क्वारण तुझको अध्ययन करनेका समय न मिले तो भी कुछ चिन्ता “नहीं, 
Pe एन्तु तू निरन्तर शुद्धमनसे शुरुकी सेवामें तत्पर रहना.” 
` तीनों छुमारोंको साथ लेकर राजा ऋषिके आश्रममें गया और शुरुको 
[भ इदं सौपकर भळीभांति विद्या पढानेकी सिफारिश करते समय मुनिको 
fad कर कहा कि“ हे ऋषिराज ! मैं इन पुत्रोंकों आपके शरणमें 
र छोड़े जाता हूँ सो कपा करके इनको विद्याउध्ययन कराइये. ये आपकेही 
पुत्र और आपके चरणोंके सेवक हैं. अस्तु, सदा आपकी परिचर्या करेंगे.” 
युनि उनको क्रमपूर्येक विद्याभ्यास कराने at और कितनेही समयमें वे 
Tere, वेद थमेशाख्न, न्याय, सांख्य आदिकमें पारंगत हुए. तब 
उनको धनुर्वेद जो क्षत्रियांको परम हितकारक. है उसका अध्ययन आरंभ 
(कराया गया; - परंतु वे तीनों उपरोक्त शास्त्रोंका अध्ययन करते समय किस- 
। भांति रहते थे सो तुझे कहता हूं. हे यज्ञभू ! उन तीनोंके रहनेके लिये गुरुके 
Tarr fee एक पर्णकुटी थी जिसमें वे अध्ययन कर चुकनेके उपरान्त 
ATR सोया करते थे. अभ्यास करनेमें विमलमति सवके आगे रहा 
करता था; क्‍योंकि वह वडा बुद्धिमान्‌ ओर शुरुभक्त था. -वह गुरुजी जो 
इछ कहते उसंको एकाग्र चित्तसे सुनकर अपने ध्यानमें रखता जाता और 
Tarte पाठ लेनेके लिये शुरुको विनती करता रहता था. इसके विप- 
रीत वे दोनों बडे भाई ' अपने पीछेके पाठमेंहीं गोते खाया करते तो आगे 
Wine ढेनेकी चर्चाही कैसी ? परन्तु अध्ययनमें सौतोले भाईको आगे २ 
इता देखकर वे उसके साथ sat करने ळगे. गुरुजीसे छुट्टी मिलते वे 
पनी पणेशाळामें जाते तब नये २ कौतुक करके विमलमतिको चिड़ाया 
ie ओर नानाप्रकारका कष्ट दिया करते. प्रतिदिन ईर्षा बढनेसे वे गुरु- 
रसि पाठ लेते समयभी उसके आडे आते और किसी न किसी वहानेसे 
ओ वहांसे हटाकर अपना. पाठ छेने लगते. विमलमति उनको कुछ 
लको चात कहता वा समझाता कि-“ भाईयो ! अपने सव एकही 
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‘fee पुत्र हैं, एकही ' गुरुके शिष्य हैं, आर सहपाठी हैं 
अपने परस्पर एकता और प्रीतिसे वतना चाहिये; 
तुम ऐसा करते दो यह ठीक नहीं. ऐसी बातें सुनकर 4 a 
करुद्ध होते और उसको दंड देनेकी धमकी देते ओर कभी २ समय 
भारपीटभी कर बैठते । विमळमति प्रथम तो उनसे छोटा था और तु 
था; इस कारण उनकी बराबरी नहीं कर सकता था. इसके सिवाय 
माताके अनमानीती ( अमाननीया ) होनेसे उसको आगे Peat send ज 
सहायताकी भी आशा नहीं थी. इस लिये वह जेसे TA सुखदु:खसे a व 
डिन विताकर अभ्यास करता रहता. इतना कष्ट दोनेपरभी वह उन छ ही 
आगेका आगे बना रहता. यह तो कौरव-पांडवों जेसी बात हुई. A ता 
प्रकार अञुनको अभ्यासमें अपनेसे अधिक चंचळ देखकर कोरव छ 
डेष करते थे तैसेही वे दोनों अज्ञानी, आळसी, जड, निद्रा, प्रमादी 
मूढ भाईमी विमझमतिको अपनेसे अधिक चंचळ चतुर देखकर उससे 
कथिक Ba करने रंगे. विदयार्थियोंको पछ स्पर्धा करना उचित है 
कोई अपनेसे अधिक तेज.निकले तो -हरभरक!स्से उसको = 
करना तथा उसके उत्साहको भंग करना उभिते नहीं दै. Rare ल्‍ 
गुणका होना अवश्य दै वह देष नहीं है किन्तु Boat सखी स्पर्धा है 
'अपनेसे अधिक क्षमतासंपन्न, परिश्रमी और बुद्विमान्‌ होता देखकर | 
अन्तःकरणसे उसके समानही नहीं उससेभी बढकर योग्य बननेका 
करना चाहिये. यदि ऐसा न हो सके तो दूसरेसे BIA करके बा 
. आत्माके साथ Sat करना और. सोचना चाहिये कि "क्या कारण है जे हो 
उसकी बराबरी नहीं कर सकता ? मुझमें कौनसी बातकी चुटि दै जो झ a 
आगे बढनेसे रोकती दै मुझको और भी इतना अधिक परिश्रम करना च| ब 
कि, जिससे मेंभी उसकी वरावरी कर aR’ इसको स्पर्धा. कहते ह गु 
. ऐसी स्पर्धा करनाही ्रेयस्कर है; परन्तु जो स्वयं तो प्रयत्त कर| ऋ 
. और दूसरेके प्रयत्नमें विन्न डालकर दुष्ट ईर्षा करते हैं वे अपना तथा हे 
येका दोनोंका अहित करते हैं. ऐसीही बुरी रीतिसे ह 
भाई उसके साथ TAA ळगे.. ऐसा सदाका BA कहांतक सहन a : 
निदान विमलमतिने अपने ज्येष्ठ आताओंकों कहा कि se : 
चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास न रहूं तो छो में तुम्हारी agate 3 


op 
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जाता हूँ” उनको तो यही plate थी इसलिये उन्होंने “हाँ ? कही तब 
| गहसे आज्ञा लेकर वह आः रातको सोने ळगा- 
| तीनों राजकुमार ऋषिके आश्रमको गये तवसे निरन्तर उसी मठहीमे 
य करते थे और गुरुजी जिस कामके लिये कहते सोही वे किया करते थे. 
gee लिये निकटवत्ती नगरमेंसे भिक्षा मांग लाना, वनमेंसे पकेहुए फल, 
कूछ तथा. अभ्निहोत्रके लिये द॒भे, समिधा इत्यादिक छे आना, गंगामेंसे 
हके घड़े भरलाना, आश्रमको झाड़ बुहार कर स्वच्छ करना, छोटे मोटे 
जाको जळ सींचना इत्यादिक उन राजपुत्रोंका नित्यक़्त्य था. यह काम 
we दीत शिष्योंके लिये कुछ अधिक नहीं थां, बातकी.वातमें झपाटेसे हो सक- 
ता परन्तु बड़े भाइयोंकी Sal कारण विमळमतिपर वोझा अधिक रहा क- 
खा था. पानी भरने, वनफळ लाने इत्यादिक हरेक कामके लिये वे दोनों 
३ भाई साथ २ जाते और २ सव काम विमळमतिसे कराते तिसपरभी उलटा 
वाया करते कि तुझसे कुछभी काम नहीं होता. सारा काम हमहीं करते 
|, बड़े भाई चाहे सो करते और चाहे जो कहते तोभी उनके कहनेपर कुछ 
ध्यान न देकर वह निरन्तर अपनी माताके कदे-अनुसार, प्रेमपूवेक झुद्ध « 
| अन्तःकरणसे गुरुकी सेवा करते रहनेमेंही अपना कल्याण समझता था. 
कुंतेंरा काम उसके बड़े भाई नहीं करते और उसको करना पड़ता ' जिससे 
१ उसके अभ्यासमें विन्न पड़ता तोभी वह चुपचाप सहन करलिया करता था. 
अध्याह हो चुकनेपर गुरुपत्नी उनको भोजन कराती; इसके सिवाय सांझको . 
| बो वा सवेरमें कदाचित्‌ gar at तो वे वनफछका आहार कर लेते थे; रात 
होती वे दोनों तो Sa पांव करके निश्चिन्त सोजाते, तव॒ विमलमति गुरु 
`तथा गुरुपत्नीकी चरणसेवा करने छगता. उससमय गुरुजी अपनी खरीक 
[चा अथवा विमळमतिको संवोधन करके अनेक प्रकारकी कथायें, नाना भांतिकी 
ह गुप्त बातें, अनेकानेक नवीन वृत्तान्त, इतिहास, और धमेसंबंधी उपाख्यान 
से (कह सुनानेके उपरात योगका माहात्म्य और उसके प्राप्त करनेके माग बता- 
थाया करते थे. तथा दिनमें पाठ याद करते समय कोई शंका होती अथवा 
HAR विषय कठिन होनेसे उसकी समझमें नहीं आता तो वह उस समय 
| स॑ुरुजीसे पूछकर अपने मनका समाधान कर .लिया करता था. दे यज्ञभू ! 
तू विचार कर कि, गुरुसेवामें अपना हित समझनेवाछे विमळ्मतिको ऐसा 


करनेसे कितना लाभ होता था ? और उसको उस समय कितना अधिक 
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आनन्द होता होगां ? किन्तु उतनेही आनन्दसे गुरुने उसका मन. 
झुकाया था, उसको गुरुसेवाका अगाध छाभ मिला था. उसके सेबा € 
मादी सौतेले भाई जो सदा गुरुजीको कहा करते कि “सव काम-क व 
बिमळमतिसे अधिक हमहीं करते हैं, वे अमूल्य छाभसे बंचितही रहे. ` 

विमलमति, रात-दिन, अपने माता-पितासे सी अधिक, शुरु तथा गए it 
पत्नीकी तन-मनसे सेवा करता रहता था, यह वात गुरुजीके ` घ्या गंग 


थी... ऐसी शुद्ध मनकी सेवासे वह Gate अतुळ हम और शका 
क्ृपाका पात्र बनगया था. हरघड़ी वह गुरुके काम-का जमही तत्पर छ| अप 
था. जो काम उससे होसकने जैसा होता उसके लिये ततो वह ऋ भर 
शुरुजीको किंचिन्मात्र अम नहीं होने देता था. उसके द्वेषी Teal शा 
समक्ष वारंवार उसकी निंदा किया करते, उसपर वह्‌ छुछ ध्यानही न ऐक 
देता; बल्कि वह कभी एक शब्दभी अपने ah भाइयोंके विषयमें गुरुज अब 
नहीं कहता. इसभांति रहते २ उनको Heat बीत गये. इतने ae 


उन्होंने बहुतसी विद्या संपादन करी. तद्॒नन्तर ghee कि जो केल दर 
« कंठस्थ करलेने अथवा गुरुके वचनोंको EAL रखनेसेही नहीं आसकती|# 
बरंच जिसमें शरीरको बहुतसा श्रम देकर अंभ्थास करना पड़ता है, | 
अध्ययन चलने छगा. बहुत करके यह अभ्यास समाप्त होने न्‍ th 
इतनेमेंही एक विन्न आ उपस्थित हुआ: « | 
ऋषि और ऋपिपल्नीकी वृद्धावस्थाके कारण उनके शरीर बहुत 
होगये थे... वे कई वर्षोसे इस प्रथ्वीपर दीर्घायुष्य भोग रहे थे ओर सत न 
करके कालक्षेप करते थें. चाहे जितना दृढ हो तथापि परिणामको q 7 
चनेवाल्ा यह पंचभूतात्मक शरीर तो नाशवंतही है, सो उनकीसी अब 
आ पहुँची. समाधि (योग) द्वारा ऋषिने जान छिया कि, अव 
कालमेंही यह शरीर गिर जानेवाला दै. एक समय रात्रिमें उक्त म 
पवित्र आसनपर लेटेहुए थे, महासती उनकी पत्नी एक ओर उतर" 
बैठी हुई थी; विमलमति ऋषिराजकी चरण-सेवा कर रहा थाः 
तपोवन तथा उनका वह आश्रम नितान्त झान्त था. GATT दोपहर | 
बीत चुकी होगी, उससमय वे ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव अचानक कहने है. | 
५ है साध्वी घभेपन्नी ! तुझे कुछ स्मरण दै? बा नहीं! लगभग त 
पहले मैंने तुझको कहा था कि “अब थोड़ेदी कालमें अपनी इस स | 
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। देशकी जळी ळंबी यात्राकी समाप्ति होगी, वही दिन आज: आपहुँचा दे सो 
cert कर. सवे भववंधनमेंसे, निमिषमात्रमे मुक्त करनेवाले परमा- 
वायक shes मंगल चरणारविन्दका अपने अन्त:करणमें ध्यान धर. 


gas तल्लीन कर. शीघ्रतासे समस्त इंद्रियों . सहित इस देहको 
Aare TER, TH गोमयादिकसे आसन करने योग्य प्रथ्वीको पवित्र 
|; अग्निहोत्रके Ae अन्तिम नमस्कार कर. उसक़ा पूजन कर; वाणी 
=| अथवा मनसे, जानेपर वा अनजानमें यतकिंचितभी पाप होगया हो उसको 
| भस्म कर डाळनेके लिये अझिदेवसे विनती कर. तिस पीछे स्त्रस्थ होकर, 
जन्त एवम्‌ सवे वस्तुसे rede होकर परमात्माके साथ इस आत्माका 
|एक करके इस अस्थिर देहके संगसे, सदा सवैदाके लिये, अछग हो. 
Jaq इस अजर अमर अविनाशी जीवात्माको इस देहका कुछ प्रयोजन नहीं 
ह. अव वह आत्मा किसी अछोकिक देहको धारण करेगा, ओर थोड़ी 
देर पीछे, किसी दिन भी नहीं देखा था ऐसे अद्भुत और . पुण्यमय. लोकको 


| जानेकी तयारी करता दो इसभांति “ चलो २ शीघ्रता करो, अब समय 
| 'होचुका है, अभी मध्यरात्रि होती है. ” ऐसा कहते हुए हाथमें कमंडळ ले- 


अनुसार सारी तयारी करने wh. एकाएक ऐसा ढंग देखकर विमळमति, 
जो गुरुदेव तथा गुरुपल्लीकी चरणसेवा करता था, वड़ा अचंभित हुआ 
बोर “ गुरुजीने यह क्या कहा? अभी तो केवळ डेढ़ प्रहरके छगभग रात 

गईं है और स्नानके लिये जानेमें दो प्रहर वाकी हैं, तव अभीसे कहां जानेकी 
तयारी करते हैं! ?? ऐसा सोचविचार करने लगा. इतनेहीमें मानों कुछ भूल 
(गये हों इसभांति एकाएक स्मरण करके कहने छगे--“ हे सुभगे ! मुझको 
| णौएक वात याद आई दै, उसका इसी क्षण वर्तव करना चाहिये. अपुत्र 
मनुष्य अथवा जिसके कोई उत्तराधिकारी (वारिस) न हो ऐसा मनुष्य. 
वह विवेकी तथा सारासारका ज्ञाता हो तो,. अपना सभैस्व धन अपने 
। #भन्तिम समयमें दान कर दें; क्योंकि जो वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका 
GE अम सहकर . उपान किया हुआ द्रब्य किसी कुपात्रके हाथमें 
पिछा जायगा. जिससे या तो अधम होगा या निरथेक व्यय होगा; तो 


|. 
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अपने आत्माकाही हृदयस्थलमें चिन्तन करती हुई समस्त चित्तवृत्ति- ` 


तब देखेगा. ” इतना कहकर ऋषि झटपट उठ as और जेसे कोई विदेश ` 


| इर गंगा्तानके लिये खड़े हुए. ऋषिपल्लीभी उठकर अपने पंतिके कहे. 
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उस धनके लिये किया गया श्रम व्यथे होगा. इसमें भी जो र 
दिखाई देनेबाला धन दै वह तो ' किसी (अच्छे वा घुरे ) उपयोग झा 
हीगा परन्तु जो धन परोक्ष अर्थात्‌. अंपने अन्तःकरणमें छिपाकर 
हुआ होगा अथवा किसी प्रकार गुप्त रहा हुआ दोगा तो वह स्वत: झा 
नेही हाथोंसे खचेनेमें नहीं खर्चा जायगा तो उसका किसी प्रकार को 
उपयोग नहीं कर सकेगा. इसभांति धनको गाड़ रखनेवाले मनुष्यको 
णही नहीं किन्तु कपणकाभी शिरोमणि समझना चाहिये. भय, शंका 
संकोचका नाम कृपणता है. कृपणतासे केवळ द्रव्यको नहीं वापरना 
प्रयोजन नहीं दै, किन्तु उपयोगमें न लाने ( नहीं वापरनेकी ) 
उपजानेवाली हृदयकी संकीर्णता, स्वाथैबुद्धिसे प्रेरित भय, शंका, सं 
और वस्तुगतिको यथाथ रीतिसे अनुभव न करनारूप अज्ञान ओर 
अज्ञानसे उत्पन्न हुई जो कृपणता है बह सदा सवेदा इन जीवोंको पीछे 
देती है. हे सती !.इसीमांति मेरी दशा दै. मेरे पास अगाध 
परोक्ष संपत्ति है; जो कि मैंने उसका बहुतसा वारंवार पराथे वा 
राथ उपयोग किया है तोभी किसीको उसका दान अवतक नहीं किया 
.और बह्‌ मेरा परोक्षधन अन्यान्य: छोगोंके समान नहीं दै, अर्थात्‌ जिता! क 
दान किया जाय अपने Waa उतना घट आानेवाला वह नहीं है मरि देर 
ज्यों २.दूसरोंको दियाजावे, त्यों २ उसकी वृद्धि होतीरहे ऐसा ह्वै तप 
मैंने किसीको उसका दान नहीं किया. ऐसा न करनेमें मेरा अज्ञान ३ थी 
क्रपणताका कारण नहीं है; परन्तु उस अनमोल सबवेसिद्धिदाता TAF 
“दान करने योग्य कोई पात्र जीव अद्यापि मुझको नहीं मिला था योग्य इ 
बिना अमूल्यचस्तुका दान करना महादोष है, परन्तु अब मुझको पात्र श A 
है, और मेरा अन्तसमयभी निकट आगया है इस कारण मेरे इस सर 
परोक्ष धनका दान मैं शीघ्रही करूंगा. मेरा परोक्ष धन जिसको! 
जन्मपर्यन्त वड़े अमसहदित गुरुसेवा करके संपादन किया था वह मेरी 
कप्रकारकी ब्रह्मविद्या दै-आत्मा परमात्माकी एकताका ज्ञान दै. यई 
वात्मा बुद्धिमान्‌, गुणज्ञ, पंडित, चतुर और सूक्ष्मविषयोंका ज्ञाता ६ 
तथा समस्त कलाओंको जाननेबाला होकरभी जबतक व्यवहारसे 
होता हैं तबंतक पात्राऽपात्रकी परीक्षा नहीं कर संकता है; वह (ज 
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गुणे लिपटां हुआ होनेसे स्वात्माभिमानमें मस्त रहता दै; इस कारण 
/ मैं? “ मेरा ? इत्यादिक आवरणशत्तिके संसरेमें रहकर सदा संशयात्मक 
Rl धतारहनेसे विक्षेपशक्तिका सेवन करके सदा दुःख भोगा करता है; उससे 
तेका कारण सत्वगुणका सेवन है. इस सत्त्वगुण-सेवनके द्वारा परम 
शांति, हे, और परसात्मामें निष्ठा होनेसे जब शुद्ध वनता दै तब अददात 
टढ जाता दै; इस कारण जीवको अपनेमेंसे अपनापन ( ममत्व ) छोड़- 
के लिये, देवी संपत्ति, जो कोई सत्पात्र हो उसे देकर आनन्दरसकी प्रा- 
पके अथे केवळ अकेला होजाना चाहिये. में भी ऐसी रीतिका वन जा- 
करे लिये जो कुछ मेरे पास है सो किसी सत्पात्रको देडाळनेके लिये उ- 
gee ये तीनों राजपुत्र मेरे शिष्य हैं इनमेंसे विमलमति मेरी सेवा 
कलेवाला, सुशील, घुद्धिमान्‌, ओर पूर्वजन्मका संस्कारी दै. यही इस 
8 सरै संपत्तिका-ज्ञानका अधिकारी है. इसके पूवेजन्मकी वासनाओंके 
बन्धनसे इसको यह देह धारण करनी पड़ी है; परन्तु अब मुझको ज्ञात 
हुआ दै कि, यह अपनी पूर्वजन्मकी -वासनाओंके वन्धनमेंसे मुक्त हुआ है. 
ग] इसकी योग्यतापरसे विश्वास युक्त हुआ में अपनी aa विद्याका इसको दान 
तः करूंगा. अस्तु, अव तू शीघ्र अपने काममें छग और मैं इसको उपदेस 
देता हूं ” यह सुनकर सती ( ऋषिपत्नी ) ने कहा-“कृपानाथ ! आपने 
| यह बहुत योग्य सोचा दै. मैंभी आपको इस विषयमें प्राथना करनेवाली 
थी. यह विमलमति सथा आपकी gare पात्र वना दै, ओरं मुमुश्ष- 
पन, अद्धा, भक्ति, निरभिमानीपन आदिक गुण इसमें निवास करते हैं. 
इसने अपने पितासेभी बढकर प्रेमके साथ आपकी ओर मांताकी अपेक्षा 
बिशेष भाव रखकर भेरी सेवा की है. में अन्तःकरणसे कहती हूं, कि 
RAT कल्याण होवे. इसपर प्रभु प्रसन्न होवें और आपकी SATA यह सदा 
गे | War मुक्त होवे.” इतना कहकर ऋषिपत्नी गंगातीर जाने छगी. तब ऋषिने 
अ विमळमतिसे कहा-““चत्स | तू अपनी मातारूप शुरुपत्नीके साथ जाकर ` 
4 Meee गंगास्नान कर आ, तदनन्तर राजपुत्रके लिये आवश्यक ओर 
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उसमें घी, जब, तिळ इत्यादि संयुक्त अन्तिम आहुति देकर ` 
स्तुति करके संतुष्ट किया. उनकी स्री मठको गोमयसे shay कश 
गोमूत्र गंगाजल छींटकर शुद्ध करने लगी और गुरुदेव त्ति अ 
उपदेश देने छगे:-- 
४ हे विमलमति ! मेरी बाई ओर इस दर्भासनपर तू स्वस्थ वेठ, कषे 
आचमन तथा प्राणायाम करके दुश वार गायत्री मंत्रका जप कर. मैते] 
सेवा तथा तेरे सुशीळपनको देखकर तुझपर अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं 
एवं तुझको संपूण धनुर्विद्या सिखाता हूं. उन सब Tare 
( अर्थात्‌ उन आयुधोंका किसभांति व्यवहार करना, ओर केसे धारण क 


तूने किया दै; परन्तु उनका विधान तथा उन Taree उनके 
आवाहन BAA उन २ देवताओंका तेज उनमें आकर इच्छित 
सिद्विके लिये जिस दिव्य शक्तिक्री आवश्यकता है उसका तूने 
नहीं किया है कि, जिसके बिना वे अस्न-शस््र किसी कामके क 
आत्मा बिना यह देह किसी कामका नहीं ऐसेही Fare विना वे क 
gent निरथैक हैं. इसलिये उनको सतेज करनेके लिये में तुझ 
मंत्र देता हूं सो तू छे जिससे युद्ध समयमें तुझको मनोवांछित 
प्राप्ति होगी. ” | ; 
विमलमति एकाग्र-चित्त होकर गुरुकी आज्ञानुसार AAT 
तदुनन्तर एकके पीछे एक अर्थात्‌ क्रमसे अनेक प्रकारके चक्र, वाण, 
( सांग ), पाश, खड, गदा, औरभी जितनी जातिके ore हैं उन सश 
gum २ मंत्रोंका विघानसहित उसको गुरुने, उपदेश दिया. ओर 
' समस्त शख्न-अख्न सफल होवें और समयपर तेरा काये साधनेमें तत्पर | 


ऐसा आशिर्वाद देकर गुरुने कहा -“ दे वत्स ! इन अख Te, 
* अगनिददोत्रका अभि घडी २ gaat नहीं है. वह तो बिना gave fread 


रहता है; परन्तु केवल इवनके समय उसको उघाडऋर आहुति देखुकने पश्चात फिर मे| 
साथ खसे ढांक देते है ( गुप्त रखते हैं. saat ऋषिने उघाडकर सचेत किया 
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समयमें ओर किसी निरपराधीपर कभी मत करना तथा 
अपात्रको इनका उपदेशभी कदापि न करना; क्योंकि इनमें बहुतेरे 
एक वार सारे ASH et देनेवाले-खलवळी मचा Brae हैं 
इत अखोंकों राजा केवळ अपनी प्रजाके रक्षणके लिये तथा दष्टोंका नाश 
(ae लियेही काममें छावे, अन्यथा नहीं. अतएव॒ तू सवे दुर्जनोंका 
करके Tages प्रथ्वीका पालन करना और उस कार्यमें समय २ 
एर ये सबै आयुध तुझको सहायक होवें !” ' 
क्षणभर ठहरकर फिर गुरु कहने ळगे-“ पुनः सबसे वढकर एक श्रेष्ठ 
बस्तु मैं तुझको देना चाहता हूं वह ओऔरीहरिकी पूण कपा विना किसीकोभी 
प्राप्त नहीं होती है. तू अपने पांवकी दोनों एंडियोंको दोनों जंघाओंके 
agi रखकर सिद्धासन्न छगाकर वेठ दोनों हाथ पिंडुलियोंको रख: दृष्टिको 
| नासिकाके अग्रभमाग ( अनी ) पर स्थिर कर, सुखको वंद करके केवल 
तासिकाद्वाराही श्वास ले; यह चित्तब्वत्तिका निरोध करने-स्थिर करनेकी 
रिया है. और इसीको प्राणायाम कहते हैं. तत्पश्चात्‌ अपने हृदयके 
भीतर प्रथम दीपशिखा जेसा ओर पीछे सूयेविबके समान तेजोमय बिंबकी 
| कल्पना करके उसको एकाप्र चित्तसे देख. उस बिंवके बीचोबीच-मध्य- 
jam एक सुन्दर सुकोमल तथा रक्त ( गुलाबी ) wet सहस्पखु- 
५ रीयोवाळा पूणैतया विकसित-प्रफुह्ित कांतिमान्‌ कमल तुझको दिखाई 
| देगा. उस हजार पखुडियांवाले कमलके केन्द्रमे-ठीक मध्यभागमें 


"| देगी. उस दिव्यभूमिपर नाना प्रकारके मंगळ gouge तथा आम्रा- 
| fae वृक्षोंको तू अवलोकन करना. उस सुन्दर रम्य वनके मध्यमें स्थित 
| एक ललित ओर फूलोंसे सजाहुआ कदंब वृक्ष तुझे दिखाई देगा. वह 
बन स्कंध शाखा, प्रतिशाखा तथा पलवोंसे परिपूणे मनोहर छटावाळा-सघन 
भन देखनेमें आवेगा. उस समय ऐसी कल्पना करना कि, ठीक म॒ध्या- 
ह्न समय दै. उस कदुंबवृक्षके नीचे, शीतळ छायामें, चारों ओर नवांकुर 
{Wt हुई सुन्दर, युवा, हृष्ट पुष्ट शरीरवाळी गोर, श्वेत, श्याम, WAN, 
है| गको तथा वछडेवाळी गौओंको देखना. उस घेलुबृंदके मध्यमे, कदंब- 
`| क्के निकट, एक Grea वर्षकी वयवाले सुन्दर वालकके दशन तुझे होंगे 
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उस किशोर कुमारका शरीर तेजोमय (दिव्य ) होनेपरभी उसका 3 | | 
आषाढमासमें उमड़ी हुई ( चढ़ी) जलभरी नवीन घटा जैसा ( | 
दिखाई देगा, जिसके सब अवयव मानों सांचेमें ढाले गये हैं ऐसे समार| 
और अत्यन्त मनोहर आङ्तिब्राले परम सुकुमार ओर छालित्यसे | 
हैं. उसके मंगलमय युगळ चरणोंमें सुवणेके रत्न-जटित नूपुर ओर कि 
पीतवर्णका सुन्दर कौशेय वस्न ( दिव्य पीतांबर) शोभायमान . हो रहा है 
उसके ऊपर अमूल्य Tala भूषित कटिमेखला (करथनी) पहनेहुए है. नाहि 
अति गंभीर और उद्र सूक्ष्म है. उसका. अति विशाल वक्षःस्थळ (हृदय 
अनेक अमूल्य दिव्य मोती और मणियोंकी माळाओंसे जिनके मध्य भाग 
सभेश्रेष्ठ कौस्तुभमणि लगी हुई दै ऐसा भूषित हो रहा. दै. उसके ATE, 
(हाथीकी सूंडके समान ऊपरसे मोटे और नीचे उतरते पतले होते चळे आ ह 
हुए) दोनों कोमळ आजाजु बाहु-घुटनोंतक लंबी सुजाओंमें, सुन्दर ख 2 
और मोतियोंके बाजूबंद सुशोभित हैं. पहुँचों ( कलाइयों ) में मोतीकी चोए 
डी चार.२ छडियोंबाली अति उज्ज्वछ चमत्कृत हरित मणियां छहर 
पहुंचिया पहुने हुए हैं. प्रफुित कमळ MET सुन्दर हाथोंकी कोमल अंग 
लियोंमें पहनी हुई रत्नसुद्रिकायें विचित्र शोभा दे रही हैं. उस दिन 
तिके चंद्रोज्ज्वल सुखारविन्दकी शोभाका अवलोकन करनेमें तू कदापि तप 
और सन्तुष्ट मत बन बैठना; परंच उल्लसित, असन्तुष्ट और अतृप्त मन Glee, 
उत्कट उत्कंठाके साथ निरन्तर उसका अवलोकन करते रहना. इस अगर 
कामदेव सबसे बढ़कर सुन्दर, परम मनोहर ओर झोभाकी खानि Wg 
जाता है; परन्तु ऐसे अनेक कामदेवोके गवेका एकही साथ गंजन- करनेवा|उनः 
अलौकिक अद्वितीय सौन्दुयैसम्पन्न उस किशोर मूर्तिके सबे सु 
समस्त श्री (शोभा) के परम स्थान मंद २ सुसकाते हुए 
TIE २ परम अळोकिक अनुपम शोभाको निरखनेमें कौन तृप्त हो 
है? कोई नहीं; उसको तू देख. उसके, शंखके भीतरके भआगके समार 
सुन्दर गुलाबी रंगका ओर ऊँची रेखा रहित ब अत्यंतस्रदु कंठ, र 
ऊपरके भागमें खूब भरीहुई, आगेसे कुछ तीखी और मध्यमें कुछ AA 
बाली मनोहर Sel, सुन्दर प्रबालसदृशा चमकते हुए अधर तथा ओष सा 
२ झुसकानके कारण मुखके भीतर दिखाई देते हुए दाडिमवीजकी झु |स 
सुन्दर दशन ( दुन्त ), ओ्ठपर लटकती हुई मनोहर मोतीकी वेसर (| 


ae 
अमृ 
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कत )* वाळी तथा झुक ( तोते ) के समान कुछ गोलाई लिये हुए तिरी 
र तिखी; नासिका; तथा कमळकी यंखुरी जैसे विशाल और अनियारे- 
दनीवाले, अत्यन्त कोमळ, गुलावी रेखाबाले, तेजस्वी नेत्र, धनुपके समान 
, भव्य प्रशस्त SSE, विशाळ मस्तक और उसप्रके favs, Hares 
केशोंकी कानोंके आगे छटकती हुई काळी नागिनकी नाई बल खाई हुई 
at tet जुलफें, दोनों कर्णोपर खटकते हुए सुन्दर रत्नजदित मकराक्कति 
(मार ) अथवा मत्स्य-मछलीके आकारके FES, और मंद २ हास्यके 
इंजन TET दोनों कोमळ तथा प्रफुितं गालोंपर गिरती हुई उन कुंडलोंकी 
अवर्णनीय शोभा तथा परम सौन्दयकी खानिरूपः वह 
Taga स्वरूप दिव्य तेजोमय मूर्ति दै, उसको तू भक्ति श्रद्धा और विवेक 
वहित दशान कर. उस श्रीसुखारविन्दके मस्तकपर केशर-कस्तूरी-मय 
Waited झलाटपर ठेठ दृहिनी use और कपोळपर लटकता हुआ 
| मूर चन्द्रिकाका अति सुशोभित मुकुट दिखाई देगा; ओर उसकी दाहिनी 
ओर ळटकते हुए तेजस्वी मोतियोंके झूमके और बाई ओर झुकी हुई मयूर- 
Urea तिरछी Herat शोभाको. निहारकर-देखकर तेरे हृदयचक्लु- 
Mista आनन्दित कर. वह महामंगळ स्वरूप, दक्षिण चरणको वाम चरण- 
Gq तिरछा झुकाये हुए-( त्रिसंगी'रूपसे ) दोनों हाथोंमें, रत्नॉसे जडी हुई 
Wem मोतियोंके झूमकोंबाली वेणु-बंसीको धारण करके उसका मनोहर नाद 
कते हुए जान पडेंगे. तब उस परम शान्त आनन्दघन मूर्तिको पूण प्रेमके 
Ml ary मनोमय जळसे पाद्य अपण करके उसके चरणारविन्दुका प्रक्षालन कर; 
वाह उनको कोमळ स्वच्छ THA TSR, उनपर मनोमय केशर कस्तूरी इत्यादि 
सुगंधित द्रव्योंका लेप कर, मनोमय सुन्दर दिव्य पुष्प, तुलसी इत्यादि 
सण कर; तदनन्तर उस मंगलमूर्तिको मनोमय सुवासित कमळपुष्पकी- 
Mase चरणपर्यंत ळंबी-वनमाळा धारण कराके, मनोमय धूप दीप करके, 
गानप्रकारके स्वा दिष्ठ भ्रष्ठ पक्काज्ञका नेवेद्य धर ( भोग छगाकर भक्तिभाव- 
पेक जल तांबूल इत्यादिं अपैण कर. ) तिसपीछे तेरे मनरूप वडे प्रज्व- 
| ` ह बेर अथवा वेसर ( सती) का मोती बोळ नीचेसे अधिक गोल 
ब तिषा ऊपरसे उतरता २ गोल तथा अनीवाला (० ) ऐसी आइतिका होता दे. वह 
VES मध्यमागम बारीक वालीके साथ STRAT जाता-पहिना जाता दै. इसकी 
5 |तहुस्थानसं बहुत चाळ दै. यह वहुतही अधिक शोभा देता है. इसको बुलाक कहते है. 
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१७६ ५ चन्द्रकान्त, 


fea दीपकसे उसका. नीराजन (.आरति उतरना अर्थात उस मंगळ 
प्रकाशमें भगवानको अंगप्त्यंगका भलीमांति अवलोकन ) करन्ना... 
अपने दोनों हाथोंकी मनोमय अंजलि में मनोमय. मंगळ .सुरांधित पष 
भरभर पूण प्रेमसे उनको संवद्धित कर लेना और दोनों हाथ ays 
प्रकार उन प्रभुकी स्तुति करनाः---' हे परत्रह्म ! अद्वितीय wa, स 
चान्त ! निरंजन ! सवेदा पूणे आनन्दघन चिदरूपत्रह्म ! हद शङृषण। 
गोपाल ! हे गोविंद ! हे मुरारि ! हे जगत्कारण ! हे सत्स्वरूप ! हे ay, 
श्रय. ! हे चित्स्वरूप ! हे अद्वैततत्त्व ! हे आनन्दस्वरूप ! हे मुक्तिः 
हे ब्रह्मस्वरूप ! हे सवेब्यापी ! हे सनातन ! हे सचिदानन्द ! हे ९ 
मात्मा ! मैं आपको नमस्कार करता हूं. दे प्रभु ! आपही एक मात्र झे 
णके ` शरण दो. आपही जगतके.. पालनकर्ता दो और आपही = 
प्रकाशमान हो. आपही सृष्टिके सूजनह्दार ओर संहारकर्त्ता हो. .. 
परसेभी पर हो. आप निश्चछ ओर निर्विकल्प हो. आप सारे + 
भय और भीषणके भीषणरूप हो. प्राणीमात्रकी गतिरूप तथा पाः 
पावनरूप आप हो सबसे BAA ऊंचे ओर वड़ेसे वड़े पदके नियंताभ्ी 
अकेलेही हौ. आपही सब रक्षकोंके रक्षकरूप हो. हे प्रभो ! हे जी 
साक्षी ! में आपहीका स्मरण करता हूं ओर वारंवार आपहीको नमन; 
करतां हूं. हे सत्‌! हे एक ! हे निराळंब ईश्वर ! में सवेदा स 
केवळ आपहीके शरण हूं. मुझे अन्यथा आश्रय वा शरण नहीं है. |_ 
आपहीकी वन्दना करता हूं; ATHY पूजता हूं; आपहीका आए 
करता हूं, आपकाही ध्यान धरता हूं; आपकोही अपने हृदयमें धारण A 
हूं. आपके सिवाय जगतमें मैं और कुछ नहीं देखता हूं. सवेत्र आ: 
आप हो. आपही मेरे कोटि २ अपराधों और पापोंका नाझ करें|, 
अपने चरणकमळकी शरणमें लेमो और इस जीवको पूणे प्रेमसे पूण आस 
चाली भक्ति प्रदान करो.. | 3 

FOE उस. परमात्मस्वरूप परत्रह्मकी स्तुति पूजा करके पश्चात] 
शिखापर्यत उस मंगळमूर्तिको वारंवार स्थिरचित्तसे अवलोकन कर 
. कोमळ हृदयमें उसको. दृढतासे स्थिर कर. कदापि इसका विस्मरण | 
करना. जिसके ज्ञानसे अमृत भोगा जाता दै वह ज्ञेय और वह %|- 
यह अनादि परत्रह्म दै. वह Galt नहीं. कहदाजाता तसेही si 
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शानमार्ग, १५७ 
| हो कह सकते दे वह सर्वत्र gars संयुक्त है, सर्वत्र चक्षु, मुख, 
came दै, VA ओत्रवाळा है, सबको आवृत करके रहता है, 
स्त इद्रिययुगका आभासकर्तता है, सर्वेन्द्रियरहित दै, अशक्त होकरभी 
near दै; निगुण दोनेपर भी सगुण है, प्राणीमात्रसे वाझ दै, अंतर है, चर 
ल अचर दै, सूक्ष्म दै अविज्ञेय दै, दाथ और पांबसे विना शीघ्र महिता गति- . 
are aS होकरभी wet देखता है, अकर्ण होनेपरभी सबको - 
तता है. बह वेद्यको जानता है, परन्तु उसका वेत्ता ( जाननेवाळा ) कोइ: ` 
महीं, ` बही सवाग्रगी. महापुरुष दै, वही परम सीमा है, वही परमःगति : 
भ. इन्द्रियोंसे अथ अथेसे मन, मनसे बुद्धि, बुद्धिसे महत्‌ , WEN अव्यक्त : ` 
Hat अन्यक्तसे पुरुष WAT पर है. जिस पुरुषसे परे gael नही है, वही : 
Hag हैं. यही सनातन पुराण पुरुष, परत्रझ, नित्य, परमज्योति है. यही; 
अगात्‌ मोक्षका फल है. यही परमात्माका नित्य, मुक्त, साक्षात्‌ साकारं 
रुप हे, परमात्मामें साकार तथा निराकार दोनों स्वरूप विद्यमान हैं अर्थात्‌ 
'क मूर्तिमानभी है ओर असूर्तिमानभी है.* परमात्मा जगत्रूपसे साकार और 
arena निराकार है. निराकारको अगोचर स्वरूपका ज्ञान होना अतिवि- 
ट है. इसीसे अन्य सव साधनोंको छोड़कर इस साकार स्वरूपका निरंतर 
ध्यान और सेवन करनेसे अपने आप उस (निराकार स्वरूप) का इड और पूर्ण: 
र होता दै. जिससे उस परमात्माका अनन्य भक्त ज्ञानी पुरुष मुक्त होकर 
ए पदको प्राप्त करता है. "यह मैंने तुझको सर्वोत्तम ब्रह्मज्ञान कहा है, 
णिसा नित्यम्रति अभ्यास करनेसे तू परब्रह्मके चरणारविन्दको पावेगा: 
मैने तुझको समस्त. साधनोंका साधन, सब योगका योग, और सवे 
के पका ज्ञान कहा है. केवळ नास्तिकपनसे मनको समझानेवाळी झूठी 
ष युक्ति प्रयुक्तियों तथा तर्क वितकोके द्वारा परमात्माका ज्ञान दोनेकी 
Pa करनेवाळाको जेसे कोई वोना ( वामन-ठिंगना ) मनुष्य आम्रफलकी 
रि करे अथवा कोई अज्ञानी आकाइाङुसुम छेनेको प्रयत्न करे उसके 
a आनना. उनकी वह इच्छा सदेह सूयेमंडळमें जानेके समान है; 
ae? ऐसे दांभिकोंसे निरन्तर अळग रहकर, Daye परमात्माकी 
ही न पक सेवा पूजा करनेका प्रयत्न करना, जिससे पूण पुरुषोत्तम परमात्मा, 


bis oy वे ब्रह्मणो मूर्त चामूत्तेच | श्रुति-उपनिषदवचनपरसे- 
Tt 
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gee, चन्द्रकान्त, 


तुझपर कृपा करके, तुझेको नित्यप्रति 


अपने ASTM अभिनवानुभव 


करेंगे और उससे तू देही दोनेपरभी, विदेदी होकर TERROR दंड 
"म्न होता हुआ, जीवन्झुक्त होकर इस जगतमें विचरेगा.” at 


' इतना कह करके गुरुजी चुप हुए. 


उस समय विमलमति गुरुके fel 


आसनपर ध्यानस्थ होकर, जिस प्रकार गुरु उपदेश करते गये सेम 
एक्राअचित्तसे, चित्तवृत्तिकों उधरही छगाता ee उसके रोम २ में aM 
व्याप्त होनेसे वे खड़े होगये अर्थात्‌ उसको रोमांच होगया. सारे ala 


eae छूटने लगा; और वह दके आवेशसे, ध्यानका ध्यानहीमें wala t 


सन्तमहात्मा | हू. 
ae उठा-“ अह्माह्मह् | परम ऋपाछ गुरुदेव ! सन ! आपने आकषर 


'मुझे परम BATA कर दिया, मुझ 


पामरको यह अळभ्य लाभ कहांते।हेक 


कवर आपके चरणारविन्दकी कृपासे. हे प्रभो! os अपने गो 
परमानन्दूका वर्णन क्यों कर करूं ! मेरा यह भगवददरशेनानन्द किसी भांति: 
मेरे हृदयमें नहीं समाता.' .वल्कि serene नहीं समाता. हे wa 
कारी दयाल गुरुदेव | आपके कग्रनाजुसार में अपने GUA उस आरक्त 
ah महासागररूप, घनश्याम सुन्दर, i frat, alter ह ( F 
पंरमात्मा-परत्रह्मकी साक्षात्‌ मूर्तिको देख रहा हूं दे महाराज : हे ‘ a 
उस महामंगलस्वरूपका मुझे ययाथ दर्शन हो रहा है तथापि आपके सल 


उसका वर्णन करनेकी शक्ति मुझमें 


नहीं है. स्वरूपानन्दरूपी AHR 


परिपूण भरेहुए परअह्मसागरकी महिमाक्रा शब्दोंद्वारा वर्णन नहीं झि 
जासकता. तेसेही मनसे उसका अनुमानभी नहीं हो सकता. हष 
अव यह जरत्‌ कहां गया १ सोभी सुको नहीं जान पड़ता आप Hel 


अनुग्रहसे में भाग्यशाली हुआ हूं; 


कृतकृत्य हुआहूं, मोहसे छूट गस 


अखंड आनन्द AAAS आत्मपदको पाचुका हूं. हे कृपाछ | मेरे ३ | 
भिकारी होनेपरभी आपका मान रखनेके लिये प्रभु मेरा हाथ THER | 

अपने शरण ठेते हैं. हे दयाळ! मेरे भाग्यका वारापार नहीं. 8 
| सुझ पंगुकी एकाएक सुमेरुके शिखरपर बिठा दिया है. मुझ पामरकी | 


. प्रमात्माकी शरण क्योकर ! और 


परन्रञ्का दशन कहांसे ! हे 


भाग्य ! धन्य आपकी मुझपर कपादृष्टिको : ” यह सुनकर प्रणाम शी 
«शिष्य | अब इस WAT परमात्मा पुरुषोत्तमको वारंवार भ ' छ 
सबैदा अपने शरण रखनेकी उसे विनती करके अपने नेत्र खोल. 
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° 
जञानमार्ग, ies 


aa खोलतेही विमलमति हुर्षित होकर एकाएक उठ खड़ा हुआ और 
दंडवत्‌ नमस्कार करके ऋषिके चरणारविन्दमें गिर गया और आनन्द्राश्र- 
है ga उनके चरणोंको भिगो दिया. तब ऋषिने उसको उठाकर अपने 
gat लगाया ओर कहा-“ तेरा नाम आजसे झुतिमान्‌ रखना. तू केवछ 
दाम मात्रकाही द्युतिमान्‌ ( तेज-प्रभा -कांतिवाला ) नहीं दै; परंच आजमे 
| सात्माके ज्ञानरूप झुतिवाळा हुआ दै. gaa मैंने अपनी समस्त 
#्रह्नविधाका सूमंत्र उपरेश किया दै, at gaat सकळ होवे. यह saz 
तू किसी अपात्र, अभक्त, नास्तिक, दुष्ट, कृतन्न, शठ, sai, पापी, बेद 
ओर परमात्माकी निंदा करनेवालेको अथवा परमात्मामें द्वैतआव रखनेवा- 
से! ढो कदापि मत देना.” इसमांति कहनेके पीछे उक्त सुनिने अपनी aad 
ओर देखा तो उसने सतर तयारी कर रक्खी थी. मध्यरात्रिका समयभी 
तिदो चुका था. तव गुरु 'स्थिरचित्तसे खड़े हुए और कहा-' हे afta! 
हे घृतदीपोकी ज्योतियोंको सतेज कर; उनमें घृत पूर; और मेरा अन्तिम 
Maat सुन.“ हम अव इस असार संसारको त्याग करके परमात्मा- 
(जिसका तूने अभी दशन किया. है ) के परम आनन्द्रूप धामको जावेंगे. . 
॥इस बातका तू कुछभी शोक न करना. हमारे सृत देहोंको तू इस तेरे समक्ष 
Tyme हुए कुण्डमेंकी gare संस्कत करना ( अम्निसंस्कार .करना ). 
AM आश्रमका मेरा सवे वित्त मेरे पीछे, - औीपुरुषोत्तम--प्रीत्य्थ, सत्पात्र 
AAR AIT करना. जो मेरी कामधेनुके समान सो गोएँ हैं. उनको 
षपू मेरे पीछे सत्पात्र ब्राह्मणोंको दान कर देना; परन्तु इतना SATA रखना 
तहि, ऐसा करनेमें उनको किचित्‌ मात्रभी दुःख न होने पावे और कदाचित्‌ 
GT होना संभव न दिखाई देता हो तो उनको दान न करके तू स्वयमेव 
(इनका भळीभांति पाळन: ( जैसा अभीतक किया दै Far) करना. और 
सिसे उत्पन्न हुए गोरस आदिकसे श्रेष्ठ आह्मणोंका पोषण करना. तुझको 
भव शीघ्रही राज्य और महालक्ष्मी प्राप्त - होगी. तिसके द्वारा, तू परम 
ओर राजनीतियुक्त होकर, तेरे आश्रित प्रजाका उत्तम पप्रकारसे 
ToT करना, दुष्टोंको. दंड देकर, साधुजनोंका निरन्तर रक्षण . करना. 
र दीषेकाळतक उस सुखका अनुभव करके, अन्तसमयमें तू श्रीहरिके 
RG प्राप्त होगा. यह मेरी. अन्तःकरणपूवक आरिष है. . मेरा 
हो चुका है. में उठता हूं. त दूर बैठ ” 
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५ विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः 

i कि उठखड़े हुए. तदनन्तर ऊुंडमें प्रज्बलित हुए | 
- रूप हुताशनको नमस्कार करके, अपनी oe गोमयल्स्त भूमि 
बिछाये हुए दर्भासनपर सिद्धासन लगाकर बठगर्थ, उनके: साथमे 
महायोगिनी स्वरूपा ऋषिपत्नी भी उसी रीतिसे वेठी. दोनोंने एक सा| ढ़ 
योगमारीसे प्राणायाम करके समाधि चढ़ाई और परत्रह्म-परमात्माका मंग ह 
ध्यान धरके आत्माको ब्रहमरंभ्रमें स्थित किया. 

` मध्यरात्रि बीत गई. सवे स्थलमें शान्ति फैल गई. पवन बंद हु 
मनुष्य पशुपक्षी, वृक्ष, वनस्पति, नदियोमें वहता हुआ जळ, और 
GH FET जाय तो समस्त जगत्‌ कवळ शान्त होगया. सव जा 
झूत्यता छागई. ऐसे समयमें चुतिमानके देखते २ उन दोनों 
( योगी योगिनी ) के ब्रह्मांड फट फट फट ee उनमेंसे केवल: IY च 
fa तेजके प्रतिबिम्ब निकले जो निमेष दिव्य मूर्तियां दन दि 
तत्क्षण आकाशमारीसे नानाप्रकारके मच शब्द करता हुआ TH व 
तेजस्वी विमान नीचे उतर आया. उसका ऐखतेही युतिमान तो र 
होगया. उसमें अनेक भांतिके दिव्य ATR AAS सुन्दरियां हे 
- व्यजन, चमर, पूजाके उपचारादिक लिये हुए तत्पर खड़ी हुईं थीं, गर 
बीणा, वेणु इत्यादि मनोहर वाजे बजा wa, कितनेही दिव्य at, प 
उत्तमप्रकारसे भगवन्नामोचारण सहित संगीत आलाप रहे थे, वह हि 
विमान वाहरसे तथा भीतरसे अपरिमित बठकोंसे सजा हुआ र 
उसमेंसे दो दिव्य पुरुष ( शेख, चक्र, गदा, TIME त्मक च 
कप) निकलकर उन दंपतीके शरीरमेंसे प्रकटेहुए तेजकी दिव्य | 
योंके पास आ खड़े हुए और उनको विमानारूढ होनेकी बिनती करने ह 
तदुनन्तर अपने साथ छाये हुए दिव्य Ta आभूषण हक चंदन पुष्पम 
दिकसे aed करके उनको विमानपर ले गये. : बैग 
बैठतेही आकाशमेंसे मंगल सुमनोंकी वृष्टि हुई, देवडुंडुभि वजबजनने : 
और जय २ कारकी ध्वनि छागई. तुरन्त विमान उठा ओर < है 
प्रंकारके बाजोंका घोष करता हुआ .विष्णुळोकको चलागया, | 
घोर star होगया. तेजस्वी आत्मा स्वधाम पथार गये और उस १ । 
मठे अकेला झुतिमान, रइगया जब विमान. आकाशमें अदृहय | 


त्‌ 
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qa द्ुतिमान बड़ी भारी निराशा और शोकसे “विहल होकर “ हे गुरु ! 
| अद्दो गुरुजी ! दे मातुओ ! ” करता और रोता हुआ मठके द्वारपर आया 
और afer होकर गिरपड़ा. ॒ 
उष:काल हुआ. धीरे धीरे पूवेदिशा अरुणप्रकाशसे इंकुमवर्ण दिखाई देने 
सा| हगी. बंद पड़ा हुआ पवन फिर मंद्‌ २ वहने छगा. पक्षीगण शने: २ जागृत 
होकर अपने २ कामम लगे. ब्राह्मणोंके आह्निक कमोका आरंभ होचुका था. 
इस समय त्रह्मलोकनिवासी ऋषिराजके दोनों सेवाप्रमादी शिष्य ( राजपुत्र ) 
ज्ञो मठसे कुछ दूर एक Wa निश्चिन्ततासे सोये पड़े थे सो अपने 
ae नियमित wet जागे ओर. . शीघ्रतासे शौचादिक क्रिया 
करके ख़ान करनेके लिये सुरसरितापर गये और वहां फुत्तीसे ख़ान, संध्या, 
फ. तीणादिक कर ल्या ओर झटपट जळके घड़े भरकर पणेकुटीको लौटे. 
ऋ] चलते २ बड़ेने छोटेसे कहा-“ भाई ! जल्दी कर. आज स्वाध्यायका 
३| दिन दै. वह विमलमति प्रतिदिन पहले २ पाठ लेलेता दै; परन्तु आज 
अपने जल्दी उठे हैं सो उसके निपटनेसे पहलेही जाकर अपने गुरुजीके 
इ पास संथारैँ ठेळेंगे वह तो अबतक उठाभी नहीं होगा. ओर जब उठेगा 
Te] तव मठमें संमार्जन † करेगा, ख़ान करने जायगा, संध्या जपादि करेगा; 
|| फिर गुरुके यहां जळ भरेंगा, गोओंको चारापानी करेगा, पीछे Tea, तव 
a उनको वनमें चरनेको छोड़ेगा, शुरुके अग्निद्दोत्रके लिये वनमेंसे समिध za 
४ हावेगा ओर छुनेहुए खेतोंमेंसे हविष्यान्न शिळ {विन कर ळावेगा. इतनी देरमें 
तो अपने पाठ सीखकर पीछे चले आवेंगे. पीछे भलेही वह अकेला भिक्षा 
तु करनेको जावे, और पढ़नाभी पूरा करे. उसके MAE प्रपंच पूरे होते २ - 
a तो अपनेभी भिक्षा ले आवेंगे ! चछ, जल्दी कर. गुरुके घरकेभी एक दो 
पढ़े पानी ले आवें और तब नगरमें जावेंगे” ऐसे बातें करते २ बड़े 
र FATES, अपनी. कुटीमें पानीके घड़े रखकर, मठमें गये. पर ज्योंही वे 
रके ERG घुसे कि, झुतिमान, म्रतप्राय होकर पड़ा हुआ दिखाई दिया. 
a OR मूर्च्छा आई थी इस कारण वह अभीतक उसी स्थितिमें सीधा, सलंग; 
a निराधार, शूज्य होकर बेसुध पड़ा था. उन दोनों भाइयोंने पास 
TN OD tl lS 
| * गुरसे नया पाठ सीखनेको dar कहते हैं. ! झाइ gat करना, लीपना, चूएना 


‘Gigs आदिमे). { पकेहुए. अन्नके खेतम खेतके मालिक किसानने सब अन्न के झ्या 
होरे पिस पीछे जो कहीं २अचके दाने पढ़े रद्द गये हों उनको चुनकर लेआनेको शिल कहते हैं. 
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आकर देखा तो एकाएक बड़े चौके और परस्पर कहने लगे कि-८भ३ | 
इसको क्या हो गया. ? देखो तो सही * जीता है. कि मरगया ? ऐसा कह a 
जोर २ से उसको पुकारने छगे और हिला डुछाकर उसको बैठा दिया. थे वर 
Sai वह मानों TANNA उठा हो ईसभांति धीरे २ कोमळ करुणाजञ ग्रे 
स्वरसे “ हें गुरु ! ओ गुरुजी !” कहने और निःश्वास छोड़ने लगा. By अ 
सचेत होनेपर, उन प्रमांदी राजकुमारोंके पूछनेसे, अपनी आंखोंसे मा 
ओंकी धारा बहातेहुए रात्रिका ( अपनेको किये Sale उपदेशके सिवा दरो 
सब वृत्तान्त कह सुनाया-“ भाइयो ! अपने बड़े मंद॒भागी हैं. अष अप 
FIG शुरु अपनेको बनहीमें छोड़कर परलोक सिधार गये ! इस १ 
अब दूसरे सब काम छोड़कर वनमेंसे चन्दनकाष्ट तथा समिधा 
' इकट्टी करो, और सूर्योदय होते २ उनके पवित्र शरीरका अझ्निसंस्कार करते 
यह समाचार सुनकर वे भी निराशा ओर शोकातुर Tae, युतिमात ज्ञ 
साथ मठके भीतर गये. वहां अम्निहोत्रका अभि अवतक बड़ी २ ज्वालग् तरे 
प्रज्वळित - हो रहा था, घृतदीपकोंकी ज्योति अखंड बनी हुई थी, बे हुए 
दर्भासनों पर उन महापुण्यवान्‌ पतिपत्नीके शरीर; अपनी as ति स 
समाधिमें बैठे हुए योगियोंकी भांति बैठे Ze थे. तदनन्तर ए इस्‌ 
छोड़कर दूसरे दो जने (Ghar और बड़ा, राजकुमार ) वनमें He 
एकत्रित करनेको गये. काष्ठ छे आनेपर गंगाके उतरतीरपर एक बड़ी तिभ 
चुनी. तिस पीछे आश्रमके आसपासके अन्यान्यं आश्रमोंमेंसे कजी 
ऋषियों, ऋषिपुत्रों इत्यादिको बुळाळाये और उनके समक्ष शाखोकत क्रि छा 
उन दोनों शवोंका होत्रके अझिसे अझिसंस्कार किया और पुत्रकी भा 
शुतिमानने अपने माता-पिताके समान ऋषि तथा ऋषिपत्नीकी सव 3 ih 
क्रिया की. सर्पिडीकरण मासिक, त्रिपाक्षिक, त्रिमासिक, पाण्मारणि फि 
'सांवत्सरिक इत्यादिक सब क्रिया उनके पीछे यथोचित रीतिसे की ओर मप 
aa गोधनादि वित्तकाभी उनकी आज्ञानुसार सदुपयोग किया. ; 
'ुरुवियोगसे शोकातुर हुआ और शुरुके गुणानुवादका वारवार | i 
हुआ झुतिमान्‌ अपने दोनों भाइयोंको कहने ङ्गा“ बड़े भाइयो । सा 
ब्रह्मदेवस्वरूप अपने शुरुदेवकी HUA अपनने सवे विद्या संपादन | 
अब उस विद्याका पराक्रम जगतको दिखाकर th 
कीर्तिको प्रकाशित करनेके लिये नगरमे चलो.” 
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पुत्र विद्यासंपादन करके लोटकर आते हैं ऐसा सुनकर राजा अति 
रन्न दोर पुत्रोंकी लिवा लानेके लिये-गया, और बड़ी धामधूमसे उनको 

तरे लिवाछाया. तत्पश्चात्‌ उनकी परीक्षा ठेनेपर झुतिमान्‌ सबसे वढकर 
श्रेष्ठ और निपुण समझागया. इस लिये उसी दिनसे राजा, अन्य पुत्रोंकी 
क्षा, उससे विशेष GE करने छगा. झुतिमान्‌ तुरन्त अपनी दयालु 
pare पास गया, और जब उसके चरणोंमें अपना मस्तक रक्खा तब 
दोनोंके नेत्रोंसे आनन्दाश्रु बहने छगे. तिस पीछे बड़े आनन्दके साथ उसने 
अपनी माताको अपना सब वृत्तान्त कहा. 


४ हे जननी ! मैं आपके उपदेशका अनुसरण करने तथा अपने गुरुजीकी 
सेवा करनेके कारण उनकी पूर्णे कृपाका पात्र हुआ हूं तथा अमूल्य विद्याये 
| और श्रीमङ्भगवच्छरण संपादन करके आया हूं. में यही समझता हूं कि, 
a मेरे समान अळभ्य लाभ कदाचितूही किसीको हुआ हो. यह्‌ केवळ 
Rat दयाळ चरणोंका प्रताप है. इस दिनसे झुतिमान्‌ अपने शुरुके किये 
हए ब्रह्मविद्योपदेशका निरन्तर अभ्यास करने VM, दयाळु शुरुका वारंवार 
स्मरण करने छगा; और भलीभांति माताकी सेवा करता हुआ अपनी माताके 
इसी एकान्त HSA रहने लगा. प्रतिदिन अपनी विद्याद्ठारा नानाप्रका- 


त आकषेण करने लगा, तथा अपने बाहुबळसे अनेक देशान्तरोंके राजाओंको 
| जीतकर, उन्हें आधीन चनाकर, अपने पिताके चरणोंमें झुकाने-नमाने 
HON. इससे चकित ओर प्रसन्न होकर उस (राजाने) अपना मुख्य अधि- 
HAN उसे सौंपा. इस WOT तथा प्रजाके रक्षणमें वह अपने बड़े भाइयोंसे 


भौर न्याय नीतिसे पुत्रवत्‌ प्रजाका पाळन करने ST, तथा गुरुके उपदेशको 
[असिफ करके, परमात्मस्वरूपके अनुभवानन्दमें मझ होता हुआ अन्तकालमें 
| परमपदको प्राप्त हुआ. ° 

a) हे प्रिय सचिव विशाळ केतु ! ( यज्ञभूने कहा ) इतना इतिहास कहकर 
eR महात्मा योगी पुरुषने मुझको कद्दा-“ हे सृत्युळोकके मानव ! इस इति- 
JPRS तुझे ज्ञात हुआ होगा कि, .गुरुकी सेवा करनेवाले.झुतिमानको 


e 
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१८४ ` चन्द्रकान्त. 


कैसा परम लाअ हुआ ? उसने केसे २ इश्वरी चमत्कार देखे? 
ध्यानस्थ परमात्माके कैसे २ दशन हुए? ओर सेवाप्रमादी Tay 
“छामोंसे बंचितद्दी रहे ? सो सब तूने जाना, देख ! इसका तू मनन 
निदिध्यासन कर. गुरुसेवाही मनुष्यका श्रेयःसाधन BATS ; 
इतिहासके अंगभूत प्रसंगोपात्त मैंने तुझको परम Ger, परमात्माकी 
सिक सेवाका भीं उपदेश किया दै; उसको तू कदापि मत भूलना, इ 
तू निरन्तर ध्यान करता रहना. अब तुझको गुरुसेवाकी कुछ : 
नहीं रही तथापि तेरे गुरुशुश्रबा करनेकी इच्छाको पूण करनेके हिमे, 
पीछेवाळी वाटिकामेंसे मेरे लिये थोडेसे फछ फूल लेआ. ” 
हे विशाळ | शुरुकी आज्ञा पाकर उनके BERT झुतिमानके z 
अत्यन्त आह्वादित होता हुआ ओर उसीका मनन करता हुआ में वनमें 
एक सुन्दर वृक्षसमूहमें में घुसा. अपने मनमें में यही सोचता था कि, ' 
झुतिमान्‌ कैसा प्रारब्धी पुरुष था कि, जिसको केवळ एकही रात्रिम 
दोही घटिकामें कितना लाभ, केसा परम ज्ञान प्राप्त होगया ? उसको 
प्रभुके दशैन हुए वह प्रभु केसे होंगे ? बया. उस आनन्दघन परमार 
स्तुति करते हुए उन्होंने (द्युतिमानके गुरने) सवेन्यापीका विशेषण 
था ? क्या वही परमात्मा मेरे अन्तःकरणमेंभी वसेही स्वरूपसे बिए 
होंगे ? क्या सुझकोभी वह परम कृपालु भगवान्‌ ST करके द॒शीन देवग 
इसभांति चिन्तन करता हुआ मैं एक आम्रवृक्षपर चढ़ा; ओर महे ए 
Baa मगजको GA कर देनेवाले पकेहुए फलोंको तोड़कर, ASA A जि 
नीचे उतरने लगा; परन्तु मैं वनमें गया, बक्षपर चढ़ा और फल तोडे 
नीचे उतरा इत्यादिक किसी बातमें मेरा मन नहीं था. मेरा ici 
ओहरिके स्वरूपकी तरफही एकाग्रतासे ळगा हुआ था. जेसे वाउ 
COAT भान न रखकर, अपने प्यारे खिलोनोंमें रमण करता दै, ते| 
भी सब अहन्ता, ममताको भूलकर निजस्वरूपमेंही रमण कर रहा था. se a 
स्वरूप स्वयंप्रकाश, अनन्तशक्तिसंपन्न, प्रमाणसे अगम्य ओर सबा |. 
इस प्रकारकी चित्तब्नत्तिसे TATA उतरते २ एक छोटीसी टनीपर 
हुआ एक पकाहुआ आम्रफल मुझे दिखाई दिया. उसको ort |. 
Sate मैं आतुरतासे हाथ लंबा करके कुछ झुका त्याही मेरा TT) 
Pras गया ओर में धड़ामसे नीचे गिर पड़ा. . ऊपरसे गिरनेके "|. 


CE yy 
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हरो चकर आगया, आंखोंके आगे अँघियारी छा गई. शरीर शिथिळ 
et गया) और झे मूर्छित होकर चित्त गिरा. उस समयके आश्रय ओर 
आनत्दका मैं कहांतक वणेन करूं? मुझको अँधेरी आई; उस समय ऐसा 
जानपड़ा कि; FS प्रत्यक्ष-साक्षात्कार होगा. प्रथम ala निविड 
" अंधकार दिखाई दिया, अनन्तर उसमेंसे एकाएक जगमगाता 
दिव्य प्रकाश चहूं ओर फेल गया. क्षणभरमें उस प्रकाशमें अनुक्रमसे 
= गमी वही लीळा देखने लगा कि, जसा झुतिमानके गुरुजीने बणेन किया 
था, तादृश बैसेही प्रभुके मुझको भी दशन हुए और उसी विधिसे मैं भी 
इतका पूजन करने BT और मंगळ नामोचारण करके स्तुति की. अत्यन्त 
रमसे पुळकित होकर मैंने वारंवार प्रभुकी प्रदक्षिणा की. और दपोन्मत्त 
3 होकर उचचस्वरसे पुकार कर “हे सच्चिदानन्द परमप्रभु परत्रह्म दीनदयाळ | 
मैं आपका दास आपके दासका भी दास हूँ; मुझको अन्य शरण नहीं; 
lage आपह्दीके जगढुद्धारक चरणारविन्द्का आश्रय है. अस्तु, हे प्रभु ! 
ae अपने शरणमें रखिये ! ” इस भांति स्तुति करता हुआ दण्डवन्नमस्कार 
करके ज्योंही में उनके कोमळ Tatas गिरना चाहता था कि, तत्क्षण 
एक आम्रफळ धड़ाकसे मेरी छातीपर गिरपड़ा. यह वही आम्रफल था कि 
१ जिसको तोड़ लेनेके लिये झुकते हुए में नीचे गिरा था. वह मेरे गिरते 
| समय शाखाओं (डाळियों ) में मेरा शरीर उलझने ओ टकरानेसे डालियोंके 
सू हिलनेके कारण अपने आप गिरपड़ा. उसके जोरसे आ गिरनेपर मे 
। एकाएक चोंक पड़ा, मेरी आंख खुल गई ओर मेरे ज्ञानचक्षु ( हृदयचश्चु) 
| जिस अलौकिक ळीळाको देख रहे थे वह तत्काळ अदृश्य होगई. 
. तुरन्त में वृक्षेक नीचेसे उठ खड़ा हुआ और ऊपरसे गिर पड़नेका कुछभी 
aye चोट ळगनेकी कुछभी पीड़ा मुझे नहीं हुई. वरंच मेरे. शरीरम 
ही ae बळ बढ़ा हुआ दिखाई दिया. अपरोक्ष अनुभव होनेके कारण 
; (सिको समै त्रहnरूपदी प्रतीत होनेलगा. मुझमें जो शोक मोह था उसका 
द| भी ठिकाना न लगा. मैं तो अब सत्यस्वरूपानन्दमें खेळता हुआ 
AOR और नाचने.ळगा. और उसी gael 'घुनमें . फछोंकी झोली लेकर, - 
Pir संबंधी विचार करता २ गुरुजीके पास गया. ऐसा ज्ञानोपदेश 
Pee मेरा मन, gies विकसित कममुष्पकी नाई Weed होने 
और ऊपर बढ़ने ळगा. मुझको एकपर एक इसप्रकार अनेकानेक सुविचार 
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` 'सूझने लगे और ' यह आत्माही ब्रह्म दै, यही सबेरूपसे स्थिर [ ’ ऐ 
= ज्ञान अपने आप स्फुरने ST. पर चाहे जैसा - भी सही तथा| aa 
अमी तो में नया तथा : आरंभिक ज्ञानी था इस कारण में मनद्दी a # 
abi प्रचलित कईएक घमैमागोकी निन्दा और तिरस्कार करने छा) 
सबसे पहले मुझे ऐसा विचार आया कि, संसारमें कितना बड़ा aR 
कि, जो परमात्मा अनन्त और सर्वेब्यापक, दिव्यतेजोमय और परमानन] a 
रूप दै, उसको पाषाणमय, धातुमय, सृत्तिका तथा काष्ठमय प्रतिमारूपसे के 
पूजते हैं यह बड़ी भारी अविद्या दै. उन प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा करे) कु 
और जिस प्रकार भगवानको पूते हैं वैसेही भावसे शृंगार नवेद्यादिक अ रु 
चारोंसे उनकी पूजा करते हैं यह बड़े आश्चयंकी बात दै. अरेरे! ये छ| हू: 
कैसे भारी अज्ञानसे आदत हैं-कैसी अंधपरंपरामें फॅसेहुए हैं ! अनन्त ah es 
मान्‌ प्रभु पाषाणादिकी मूर्तिरूपसे अन्तःकरणमें क्याकर विराजमान a 
सकते हैं? जैसे आकाइमें नीळत्व मिथ्या दै, मरुभूमिमें जल मिथ्या | द 
aa ठूंठमें vite पुरुषाक्तिकी कल्पना होती दै, तसेही पापाणा॥ बने 
मू्तिमें अखंडानंद्रसभोगी Tweet कल्पना की जाती दै. यह वेज बो 
भ्रान्तिही है. और ऐसी श्रांतिसे करिपत जो सत्य है वह सत्य नही TF 
परन्तु द्वे सचिव ! ऐसी कल्पनाओंके उठनेसे में कुछ ऐसाही fm py 
नहीं मान बैठा. फिर मुझे शंका हुई कि, कौन जाने, इसमेंभी कुछ च| दृष्टि 
त्कार होगा नहीं तो ऐसा होनेका क्या कारण दै? इस- रीति भांलि| ge 
( मूत्तिपूजादिकको ) परंपरासे शिष्टजन मान देते चले आये हैं तो aay 
इसमें कुछभी कारण होगा. ऐसे विचारमें an होता हुआ में उस दि 
पुरुषके पास जा पहुँचा ओर फळोंकी झोली अपण कर दंडवत्‌ प्रणाम Hy 
बैठगया. जेसा में उनके समक्ष बैठा, तसेही उक्त महात्मा अपनी हि 
बाणीसे पुनर्वार मुझको तृप्त करने wt. 
उन्होंने कहा--“ सृत्युलोकके मानव ! श्रवण कर. एक विशेष वा 
'कहता हूं. तेरे मनमें नई २ शंकायें उत्पन्न होतीं होंगी कि, इस जगत 
केसा विचित्र खेल है ? यह शंका उचित है. ऐसा मनमें आना (२१ 
'होना ) यह्‌ झुमुश्चुका लक्षण दै. यह्‌ निश्चित वार्ता, इश्वरक्रपासे | 
'आप तेरी समझमें आ जावेगी. . जगतमें मूर्तिपूजादिक कमेकांडकी AY: 
लीला प्रवृत्त हैं. हे यज्ञभू ! यह प्रथा ( मूर्तिपूजादिक ) केवळ आग 
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नेर तिरथैक नहीं है. वह कारणसहित और उचित है. यहां सूक्ष्म दृष्टिसे 
Haat करनेकी आवश्यकता है. इसमें महात्माजनोंका गूढ़ आशय है. 
कह प्रथा मनुष्यको छुमागमें प्रबृत्तकरनेवाळी नहीं है, परंच सन्मारै- 
तक और पंरमात्माके स्वरूपके दशन-साधनकी पहली पेड़ी ( सोपान ) 
३ दे राजतनय ! तू विचार कर कि, राजपुत्र प्रथम बाल्यावस्थामें घनु- 
gael अभ्यास करते हैं, उसका सुख्य हेतु प्रौढ वयमें राज्यरक्षण कर- 
ay लिये शत्रुओंके साथ युद्ध करना पडे तव स्वशरीरकी रक्षा करते हुए 
बुकन पराजय करना है; परन्तु योग्यायोग्यका विचार करके सत्यविवेकसे 
वद्या सीखते समय उसका अभ्यास किया गया हो तवहीं युद्ध समय 
ऋ फलदांता होती दै. नहीं तो चाहे जैसा वलवान्‌ योद्धा होनेपर भी 
| त्वय Ge पराजित होता दै. उस अभ्यासके समय रराजपुत्रोके सन्सुख 
[|] गाथे सचे शत्रु नहीं होते; किन्तु उनके आयुधो (am, गदा, भाळा- 
[| कहा, परशु-फरसा आदि ) के प्रहारको सहन करनेके लिये उनके सन्सुख 
| ब्रेक कल्पित शन्रुऑं-निशानोंकी सचना की जाती है और उनपर झख्ना- 
के ब्वोंका प्रयोग करके एकाम्रतासे अभ्यास करना होता है. इन कल्पित 
| ख्ुओंकी आवश्यकता तबहीं तक रहती है जवतक कि, शखसंचालनमें 
र निपुणता प्राप्त न हो. जव हाथ जम जाता है, निशाना नहीं चूकता, 
| दष ओर मन समयानुसार स्थिर, चंचल, ओर अभ्यस्त होजानेपर, उनः 
Al इल्पित शत्रुओंकी अथवा उनसे कृत्रिम युद्ध करनेकी कुछभी आवश्यकता 
हीं रहती. फिर तो वे निश्चित होकर सच्चे असळी Ae सन्मुख खडे. 
"UR अपने अभ्यासका अनुभव करने छगते हैं. और जेसा अंभ्यास- 
हावरा किया हो तद्नुसार जयपराजयको प्रापतं करते हैं. दे पुरुष ! इसीसे 
| म भक्तिपथारूढ Tegel भगवत्सेवा करने तथा मानसिक पूजन कर- 
| र्न हतु सिद्ध होनेके लिये, मूर्तिम परमात्माकी कल्पना करके उसका 
ब| धान, सेवन इत्यादिका पूरा २ अभ्यास करना पडता दै. क्योंकि, मायाकी 
| गावरणशक्तिसे घिरेहुऐ प्राणीके चक्षमे तथा देहमें चिदाभासके तेजसे “मैं” 
| गमका अभिमान. घुस Bet है; उसका लय किये विना, अगस्य, 
गोचर, अविनाशी, सर्वव्यापी भगवत्स्वरूपका यथार्थत्व SAH नहीं आ. 
| कता; परन्तु नित्यप्रतिका अभ्यास होजानेसे श्रीहरिकी मंगळमूति, नेत्रः 
| ऐकेनेपरभी, मानों दृष्टिके सन्मुख कीडा कर रही दै ऐसी भावनासे समर्तः 
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Rear एकाकार-तदाकार दो जाती हैं, ओर शनेः २ उस अखं a 
.रसके वहते हुए स्वरूपमें तह्लीन होजानेपर पापाणादिककी मूत्तिकी es, a 
आवश्यकता नहीं रहती. आत्मा परमात्माको एकाकार वृत्ति जाने: 
'पीछे कौनसा आत्मज्ञ जीव उस परमानन्द रसको चखनेसे विसुख रह 
“शल्य पदाथेका सेवन करेगा ? प्रत्यक्ष चन्ट्रमाका दशेन लाभ होनेपर चिः 
चित्रित चन्द्रको कौन पूछता दै. ? वह जानता है कि, इस eae be 
सेवनसे न तो सुख मिळता है और न दुःख टलता दै. अद्वितीय आनने 
. रससे परिषिक्त हो चुकनेके अनन्तर सवेदा त्रह्मनिष्ठदी हो जाता है. $ 
रज्जुका ज्ञान हो जानेसे सपेके ्रमका नाश हो जाता दै, तेसेही भला 
न्रह्मका ज्ञान हो जानेपर सब मायाका ळय हो जाता है. जीव बुद्धि 
अंडित, चतुर और सूध्मदर्शी दै, परन्तु जवतक तमोशुणी मायामें ए 
काम, क्रोध, लोभ, दंभ, अहंकार, ईर्षा, मत्सरका वशवत्तीं है तवतक, झ 
असे सुक्त होनेके लिये सगुण उपासना प्रारंभिक कमे दै. जीव आदः 
झक्तिसे घिराहुआ दै. उसको :उळटा निश्चय ओर संशय पीडित का 
, रहता दै; इसीसे वह दुःख भोगता है. भैंस दुःख़से छूटनेके लिये: 
'उपासनामारी श्रेष्ठ है. इस जडमूर्तिरूपः भएको केसे मानना ? hig 
शंका होती हो तो उसका निवारण यही दे कि“ सर्वे विष्णुमयं जगता 


निवास कर रहे हैं; इस कारण यह पाषाणादिककी मूत्तिभी विष्णुम 
है. -इसपरभी उस (ata) में विशेष दैवत्व आनेके लिये वेदमंत्रोंके ग्ग 
-उसकी प्राणप्रतिष्ठा की जाती है. जिससे बह प्रतिमा ईश्वररूप हो आ 
है, अर्थात्‌ उसके पूजनका अभ्यास करनेबाळेका देतु सफळ हो भाः 
है. इसमें godt संदेह नहीं. दे राजपुत्र! ऐसे कारणको समझझिनु 
ू्तिपूज्ञा करनेवालेको ही सच्चा अथै ( भगवत्स्वरूपके दर्शनका मां इ 
प्राप्त होता है, दूसरेको नहीं. वालकको अक्षर-ज्ञान करानेके लिये भि 
प्रय्न करना पड़ता है? इसीका तू पहले विचार कर. उनको रिख 
नेका देतु विशेष प्रोढ ओर आगे जाकर अत्यन्त उपयोगी वन जान 
होता है. पूरा २ अक्षरज्ञान हो जानेपर नाना प्रकारके उत्तम लेख “मा 
सथा पढ़े जा सकते हैं; अनेक प्रकारके ग्रंथ शास्त्र, पुराण, वेद शत्य 


* विष्णुशब्दका सना अर्थ (सर्वत्र वसनेवाला ) ही दैः 
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झानमाग, १८९. 
तथा समझे जा सकते हैं और व्यवहारादिकमें भी वह (ज्ञान ) aaa 
cat दोतां दै; परन्तु अक्षराभ्यास हुए बिनाही वालकके आगे 
ढि २ अन्थ रखनेमें आवें तो चद उनका क्या उपयोग करेगा? उनमेंके 

) भी अक्षरको बह नहीं पढ़ सकेगा. इसलिये प्रथम उन प्रंथोंका अस्यास 
aaa चाहिये. अनन्तर वे अपने आप पढ़े जा सकेंगे. अभ्यासिक 
पानके लिये प्रथम TSR अक्षरोंके आकारके बड़े खडें बना दिये 
ae ओर वे लक अपने आप विना ( किसीको सहायताके अर्थात्‌ 
तके अक्षरको विना देखेही ) लिख सके तवतक उसको खडा dear 
है. जव खर्डा घोटते २ उसका हाथ जम जावेगा तव अपने आप 
पने छोड़ देगा, और अक्षर लिखने तथा अन्यत्र Page अक्षरोंको पढ- 
को मन चलेगा. इसलिये हे यज्ञभू ! तू निश्चयपूर्वक समझ कि भगवत्से- 
Ren अभ्यास करनेके लियेही मूर्तिपूजा दै, और अभ्यासाथे कियेहुए 
wen पूजनको ( यदि भक्तिभाव पूर्वक किया गया हो तो ) प्रसु प्रमसहित 
रण करते हैं अतएव उस ( मूर्तिपूजा ) को मिथ्या, निरथेक, दोषयुक्त, 
GEM चढ़ानेवाळा वताने-कहनेवाळे छोग केवल प्रमादी, अविचारी, 
और ्रान्तिवश हुए ही जीव हैं. यथा इझरीरको नीरोग 
Nah उपचारसे पहले जुळावकी आवश्यकता है तैसेही परमात्माका शुद्ध 
| हप जाननेके लिये प्रारंभमें उपासना--भक्तिकी आवश्यकता है. कमे, 
सना ओर ज्ञान इन तीनोंका उत्पत्तिस्थान एकही है. मूर्तिपूजनकी 
या सत्य नहीं दै तो असत्यभी नहीं दै, ओर सत्यासत्यके स्वभावयुक्तभी 
हों ! परव्रह्म-स्वरूपके दृशेनके आश्रयवालीभी नहीं और विना आश्रयके 
।सिवालीभी नहीं, साकार निराकारवाळी भी ओर उससे भिन्नभी नहीं, 
मति Aga और अनिवेचनीय है. | 
WUT उपदेश देनेके अनन्तर उक्त महात्मा उस बृक्षके समीपही कहां 
"हि होगये सो मैं नहीं जानसक्रा. तिस पीछे मैं पासके वृक्षकी छायाके 
(Nao हुआ-'यह महात्मा कौन ? में कौन ? में यहां कहांसे. आया ? 
PG विचार करता २ क्षणभरमें मानों सकारणद्दी निद्रावश हो गया हूं, 
भाति मुझे गहरी निद्रा आगई. 
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तू स्वयम्‌ अपना शुरु बन बैठ, 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 
क्षते योगयुक्तात्मा TAA समदशनः ॥ १॥ 
है पार्य! दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, mes, और अजान इतनी आ | हे 


'संपदा अभिजात ( मोगोंको भोगनेके लिये उसन्न हुए ) मनुष्यको- प्राप्त होती 
समदर्शन योगयुक्त आत्मावाला पुरुष सर्वत्र आएमाको सर्व भूतस्थ और सर्व भू 
आत्मस्थ देखता है. jal 

FP eee यशू कि : 


ie 


स्तता 


हात्मा यज्ञभू विशालकेतुको अपने दूसरे दिनकी व्यतीत वार्ता इसम 
7888888-कहने लगा: 


और कुछ नहीं आई इतनेमें रात बीत गई ओर प्रभात होगया. प्रातः 
जल्दी उठकर झटपट उसी सरोवरपर जाकर शोचख्नानादि करके सर््थ| 
चन्दनादि नित्यकमै किया और पीछा गुफाको चला. चलते २० 
मारीमेंके अनेक Baas सुगंधित पुष्प, जो प्रातःकाळके मंद २ TAR 
अंपने आप भूमिपर गिर पड़े थे, चुनलिये और उनकी एक सुन्दर "$ 
बनाई, तथा सफळ TIT चढ़कर पके २ Tatar तोड़कर मैंने शि 
भर लिये; और आश्रममें गया. महात्मा गुरुदेव सहुरुराज अपने सु 


यरही' विराजमान थे. मानों मेरे आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए वे भन 
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तू SAH अपना गुरु बन बैठ. 


१९१ 


| gore उनके जगठुद्धारंक चरणारविन्दोमें दंडवत्‌ प्रणाम किया और 
| तथा फल उनके सन्मुख घरे. - गुरुदेबने बड़े प्रेमके साथ पुष्पमाला 
कर अपने जटाजूटपर पेट छी, और . वनफछकी झोळी अपने निकट, 
ओर रखी तिस पीछे मैं कुछ पूछना चाहता था इतनेमें वे स्त्रय- 
. ही परम गंभीर गिरासे झुझको आनन्दित'करने wit. 

` | gages मानव ! तू मेरे वाक्यांका मनन करता है, और उनको 
Gut अपने अन्तःकरणमें ठसाता दै जिससे पाया जाता है कि, तू अव 
श्रय परमज्ञानका अधिकारी होचुका और यह सवोत्तम ब्रह्मज्ञान ऐसी 
म वस्तु है कि, जिसकी प्रापतिके लिये महान्‌ योगीजन निरन्तर अपरिमित 
र किया करते हैं, तिसपरभी ईश्वर-इच्छासेही उनको प्राप्त होती है, अर्थात्‌ 
| मथवा पुरुषार्थसे नहीं. वह ब्रहमङ्ञान केवळ अधिकारी वरीके लिये निद्धा- 
हि है. जिज्ञासु पात्र विना कोई वस्तु स्थिर नहीं रह सकती; और पात्रभी ` 
| स वस्तुके योग्य हो तो उसमें बह वस्तु teat जाती है. यदि वहं अयोग्य 
तो पात्र नहीं किन्तु अपात्रही है. विना पात्रके वस्तु नहीं रह सकती. 
| नाही नहीं किन्तु कदाचित्‌ तोड़मरोड़ कर अथवा बलपूर्यैक कोई वस्तु किसी 
laa पात्रमें रक्खी जावेगी तो बह पात्रसहित नाशको प्राप्त होगी. सिंहि- 
कना दूध अत्यन्त बलवान्‌ और उत्तम दै तथापि उसको उसके Fah सिवाय 
' करा कोईभी नहीं पचा सकेगा, उस दूधको यदि किसी धातुके बरतनमें 
| दिया जाय तो उसको चीरकर वह बाहर निकलेगा अर्थात्‌ गिरजायगा 
Ha वरतन निकम्मा होजायगा; परन्तु यदि उसको उसके योग्य धातु सुवर्णके 
ते त्रे CHART तो जबतक चाहोगे तवतक THAT रहेगा और न तो विगड़ेगा 
maa gem. इसीभांति जगतमेंके सब पदाथे उनके योग्य पात्र-अधि- 
अ|अरमेंही रहते हैं, अनधिकारीमें नहीं ठहर सकते. तब यह परम दुष्प्राप्य 
ज्ञान जैसी महत्‌ वस्तु विना पात्रके केसे ठहर सकती दै ! दूसरी सब . 
FERS लिये जैसे धातु, मिट्टी तथा काठ आदिके बरतन होते दै, तेसेही 
WR AMET पदा्थके. लिये परम जिज्ञासु gage निमेछ-निष्पाप अन्तः- 
MEG योग्य पात्र है; उसीमें वह यथार्थरीतिसे ठहर सकता है और 
SCORN ( ज्ञानको यथाथ जाननेवालेको ) उस महा अविनाशी सुखका 
व कराता है. ऐसे निमैळ अन्तःकरणरूप योग्य पात्रके विना अर्थात्‌ 
 पुरुषके मलिनान्तःकरणरूप अयोग्य पात्रमें उस ( त्रह्मज्ञानरूप 
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१९२ चन्द्रकान्त, 


सवोत्कृष्ट वस्तुको रख देवें तो उससे लाभ होनेके बदले और र I 
पयोग होनेके विपरीत, बडा अनथ होगा. पात्र होनेके लिये % i 
उचित है. कि, वह अपने आपको ' जाने. ` जो मनुष्य स्वयम्‌ अपने हद 
नहीं जानता, अपनेमें आपको: नहीं खोजता, वह अन्तमें अपना री 
करता है. यह अपना जीवात्मा जो संसाररूप समुद्रमें निमम्न दोगया द] व 
उसका, योगारूढत्व संपादन करके तथा सम्यर्द्रीनमें निष्ठा रखके; al ge 
ATE SER करना चाहिये. फलकी सिद्धि होनेमें योग्य अधिकारी (स 
' आवश्यकता दै फिर उसमें देश-काळकी सद्दायताभी होनी चाहिये. les 
विवेकी, विरक्त, शमादिशुणशाळी, सुसुक्षु होता है. वही त्रह्मज्ञानका ah! झे 
कारी होता दै. ऐसा अधिकारी, अविद्या, काम, क्रोध ओर कमेको हे] सार 
कर; अपने आपको देखे. अपने शिरपर ऋण हो तो उससे पुत्र छुरा] झ' 
. करावे, शिरपर वोझा हो तो कोई भी दूसरा उसे. उठा लेवे, परन्तु यदि ye 
लगी erat उस दुःखसे कोन : छुडावे ! अपने आप खावे तबहीं aaa 
मिटे. - इसी प्रकार ब्रहमज्ञानके लिये अपने तई आपही देखे. इस विप 
मैं Gaal एक उपाख्यान कहता हूँ. - ६ 
किसी नगरमें बृद्धिचंद्र नामका राजा राज्य करता था. पितासे ae 
जपद प्राप्त कर चुकनेपर, अपने चातुये और सैनिक वळसे उसने राज्या] 
संमृद्धिमे बहुत कुछ बृद्धि की. उस राजाको सव प्रकारका सुख था. अकी 
मंत्रीगण तथां अन्य राज्यकारभारी जन विश्वस्त, सत्यवादी और उस 
हित चाहनेवाळे थे. सेनाधिपति, महारथी, रथी, ओर अन्य सव संक 
उत्साही, पराक्रमी और स्वामीके हितके लिये अपना प्राण संमपेण कण| 
मेही धमै दै, ऐसी सहुद्धिवाले तथा उसकी आज्ञानुकूछ चलनेवाले थे. उस 
यहां हाथी, घोड़े, रथ आदि सब जातके वाहन, सोना, चांदी, हीरा, मं! 
आदि रत्नोंके तथा धान्यादिकके भंडार निरन्तर भरपूर रहते थे. र re 
भरकी समस्त प्रजा त्राह्मणादिक अठ वर्णेसे लेकर अन्त्यजपयन्त-सब gy « 
परस्पर प्रीतिवाली, धनधान्यादिसे परिपूण, तथा एकनिष्ठ. ase गौ 
राजाके मित्र ( राज्यके सीमान्त प्रदेशके राज्योंके भूपाळ ) उसके AH 
वस्धुभाव रखते थे. श्रुगण उसके प्रतापंसे सदा नम्र और आधीन. 
रहते थे. राजाके कुटुंबमेंभी किसीभांतिका छेश वा द्वेष नहीं था. “| 
राजा हृष्ट पुष्ट और नीरोग था, उसकी रानी 'पतिकोह्दी' परमेश्वर 
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ay सुशीला; सोन्दयेनती और भाग्यशालिनी थी. इसप्रकार बृद्धिचच्चने 
awe सुखमेंका बहुतसा भाग भाग्यवलसे और क्रितनाही बाहुबसे 
दन Bn 'इन सव oo होतेहुएभी ईश्वरने उसकी एक इच्छा 
ती.नही'की थी. यह संसार केवळ दुःखका मूल है, तब संसारीजीवको 
i 3 प्रकारके सुखोंकी प्राप्ति केसे संभव हो ? उसमें यत्किचित्‌ सुख कदाचित्‌ 
ख. होता है सोमी नाशवान्‌ है. इसी लिये शिष्ट पुरुषोंने इसको असार 
| ६ (संसार ) का विशेषण लगाया है. a यद्यपि सवही मनुष्य यह वात जानते 
जे है और कहते हैं कि “ भाई! इस 'क्या है? केवल Yok बगलगीर 
Rat (सुजभर भेटने.) के समानः संसारसुखक्री इच्छा है. इसमें कुछभी 
ml पाए नहीं दै. यह तो नाशवान्‌ है?” इत्यादि: - परन्तु उनमेंसे कोई भी: 
| इस बातको 'अन्त:करणमें नहीं ठसाता.. .केवळ सुखसे . कहकरही बैठ रहते 
i इसीः प्रकार यह बृद्विचनद्रभी कि, जिसको एकही. साथ ale सब 
geet प्राप्ति दो रही थी, तिसपरभी असन्तोष: मानकर अपनी अपूणे 
OTA पूणे करनेकी आशामें तथा उसीका यत्न. करनेमें. निरन्तर संतप्त 
| हृता था. जिस किसीको सुख तो मिला हो परन्तु उसको भोगनेकी उसको 
च्छा न होतो उसको वह सुख किस कामका ? वह सुख दोनेपरभी दुःख है; 
क्‍ अपना मनःमाने सो सुख ओर मन न माने सोही दुःख. . इस! राजाके सब 
ol gale निरथेक होनेका इतंनाही कारण था कि, उसके कोई पुत्र नहीं. था: 
Ohm अपुन्नत्व संतापका. कारण माना जाता दैः विशेष करः जिन Ste 
क| एके. पुत्र नहीं होता, उनके लिये तो अत्यन्त SVK कारण. होता है. 
हे| ससे वह बृद्विचंद्र अपनी स्लीसहित सदा Gage रहा करता: उसको. 
॥ गार पुत्रकी अभिलाषा हुआ करती: आज सन्तान दोगा, कल्ह होगा" 
Ret आशाही आझामें वहुतसा काळ वीत गया. निदान उसने पुत्रपाप्तिके: 
'आय करना आरंभ किये; नये २ वेद्य, ज्योतिषी, मंत्रशासत््री; सिद्धः महात्मा- 
| सेवा सत्कार करके उनको पुत्रप्राप्तिके उपाय पूछने ळा. 
दान करके राजाको कहा :कि-आपके अथवा आपकी खीके शरीरमें किसी 
गरका रोग नहीं पाया जाता; इससे रानीको संतति अवश्यही दोनी 
ait तिसपरभी होती नहीं, इसका यह कारण दिखाई देता दै कि कोई 
हे ग्य दोक इसमें बाधक है. ? ज्योतिष्योंने. ग्रहगोचर देखभालकर प्रकट 
POT" राजन! आपके सन्‍्तानभंवनमें उचचप्रदं पडा है, इस कारण 
१३ 
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१९४ . चन्द्रकान्तः .` ` 
निश्चय आपके एक . .महाप्रतापी “पुत्र होना. चाहिये; परन्तु atl + 
( शनि-राहु ) अकी दशा अन्तदेशाओंने आपकी राशिके विरुद्ध आ 
कठिन होनेसे पुत्रयोगको निष्फळ कर रक्खा दै; अतएव उनका Hah 
करना चाहिये. ?? सामुद्रिक देखनेवालोंने तथा कमेविपाकियोंनें निर्णय A) ; 
कि- “महाराज ! पू्वजत्मके अमुक पापके कारण आपको सन्तति नहीं होती, 
अस्तु; विधिपूर्षक उसका. ग्ायश्चित्त कराना - चाहिये. ” सिद्धलोगोने बु 


कहा कि-“ हे राजा ! किसलिये तू मिथ्या प्रयत्न करता है ? किस काण 
अधिकाधिक प्रपंचमें Saar जाता दै ? यह संसार केवळ दुःखरूप ah] 
मिथ्या है. - इसमें.परमात्माका भजन मात्र सार दै. संसारमें जन्म केने 
वाळेको उसके पीछे लगेहुएे MST योगसे नाना प्रकारके सुख, zal. 
सोगने पड़ते हैं.. . प्रारब्धकमे पीछे लगे. रहनेप्रभी, उस समयमेंभी चतु 
राईसे श्रीहरिकी सहायतासे. जो पुरुष कुछ पुरुषार्थ. ( परमात्माकी प्राफ़ि/ द 
निमित्त ) .करता दै तो वह कभी न कभी इस 'प्रारञ्थञन्य Harel 
छूटनेका मागे, देखकर सोच विचार कर, प्राप्त कर लेता दै. इसके सिवा 
बाकी, जो कुछ होता दै वह सव. प्रारन्धातुकूलह होता रहता दै. नि 
नता, द्रव्य-प्राप्ति, वन्ध्यत्व, पुत्र-प्रासि, सुख, दुःख इत्यादि सव ऋ 
प्रारब्धसेही होता दै; इस कारण. उपायान्तरसे प्रारब्धको मिटानेका. Whee 
करना Pegs मिथ्या है. जो प्रारब्धेमें होगा तो हुआही करेगा. तो मिनि [ 
* किस लिये पुत्र.२ करके, दूसरे प्राप्त हुए सुखोंकोभी दु:ख करके मानता दै ष 
पुत्र किसका और यह सब किसका.? में और मेरा ऐसे अहं भावयुक्त मोझर 
मूल यह शरीर मांस, Es, चमे, कफ, पीब, रुधिर, चर्बी आदिसे भरा हुप 
है. और हाथ, पांव, जांघ, पीठ, मस्तक, मुख आदिक अंग उपांग हैं Ake 
इस स्थूळ शरीरमें पंच भूतोंकी .तन्मात्रा शब्द, स्प, रूप, रस, गंध है 
. ओर जिसमेंसे मूढ मतिवाळे Shy महान्‌ कष्टसे छूट सके ऐसा जो THR 
पाश दै उसके. दवारा विषयोंमें जकड जाते हैं- ( वन्धनको प्राप्त होते a) 
वे, कभे ओर विषयके मोहपाशमें fa कर, इस हिलोरे लेतेहुए a 
aan गिरकर, ऊंच नीच योनियोंमें आवागमन करंते रहते हैं. जो 


Fh 


| 


७ 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah _ i = 


* Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


तू स्वयम्‌ अपना गुरु बन hz, १९५ 
-( मोदपाशों ) मेंसे छूटा विरक्त हो वही मोक्ष पानेके योग्य होता, 
aed सबै कल्याणोंका कल्याण, सबे सुखोंका सुख, और समस्त 
UL tenit आनन्द दै. गे ये पुत्र कलत्र तो जीवकी फांसी हैँ. एक 
था हो अथवा अनेक पुत्र हों तोभी वे सुखका कारण नहीं. _ अन्तमं उनसे 
ती है. इस कारण यह आशा छोडकर तू भगवत्याप्तिका यत्न कर, 
BL a अखंड सुख दोगा. ” इतना समझाने परभी राजाकी पुत्र-प्रामिकी 
मबा घटी नहीं, जिससे महात्माओंने सोचविचार कर फिर कहा कि- 
तं पुण्यसे सव वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है. पुण्यके द्वारां thee 
संसारके) और पारलौकिक ( स्वरीके ) सुखोंकी प्राप्ति होती ई. 
ससे एरमात्माभी प्रसन्न होता है. सब कामनाओंकी सिद्धिके लिये 
गी समाने और कोई दूसरा साधन नहीं है. भगवत्याप्िभी पुण्य कंरने- 
ने ह पुरुषको सुळभ दै. पुण्यसे अन्तःकरण निमेळ होता है. पुण्यके 
हे सहुरुमहात्मा सन्तपुरुषोंका समागम होता है; उनके वचनोंपर ` 
इस होने लगता हैं; और उनके उपदेशसे अन्तमं भगवत्प्राप्तिभी होती 
| अतएवतू सबको छोडकर यथाराक्त पुण्यकार्ये कर.” bi 
जाको यह बात पसंद आनेसे अब उसने हरेक भांति-जैसे बने तैसे 
र i करना आरंभ किया. , निजेल गांबोंमें कुए, बावड़ीं आदि जला- 
aoe; अशक्त, निराधार, अपंग मनुष्यों तथा पशु, पक्षियोंके पोषणके 
Sham, जलादिके सदाभ्रत नियत किये; Preah ख्री-पुरुषोंको उद्यमसे 
तिह उनके दारिद्य दूर किये; ares वालिकाओंकी सद्िद्याका ज्ञान | 
| fea माम २ स्थळ २ पर छोटे २ बड़े २ विद्यालय स्थापित किये, 
\ भिण देवालयों, Taare, तीअेस्थानाका जीणोद्धार कराया; इसके 
श योग्य स्थलोमें नूतन धमैशाळायें बनवाई; बारंबार बड़े २ यज्ञ होमं 
द सत्कम करके देवताओंको सन्तुष्ट करने गा. उसका नाम-कीर्ति 
रे re देश देशान्तरसे आयेहुंए अनेक पंडितों विद्वानों इत्यादिको योग्य 
a he लगा. इस प्रकार वह अपने राज्यकी उत्पन्नका बहुतसा भाग 
Gay कामोंमेंही छगाने. छंगा. इतना करनेपरभी राजाका -अन्त:- 
र नहीं हुआ. तवभी वह पुत्र-प्राप्तिके लिये तड़पता रहा. एक | 
ih शानवाले प्राणीको-एकही इच्छामें MAA हुए पुरुषको अपने फंदमें . 
न कोई पाखंडी आ मिलते हैं और ऐसे अवसरपर उनकी 
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१९६ .„ चन्द्रकान्त. 


इद्वत्त््रके साथभी ऐसाही हुआ. उसको पुन्रप्राप्तिके खिरे 
एक निष्ठासे प्रयत्न करता हुआ देख सुनकर एकू वेषधारी बाबाजी (पाहू 
उस नगरमें आया. उसका शरीर खूब छवा चोड़ा और हष्ट पुष्ट तथा प्र 
आकृतिवाला था; सारे mien विभूति रमाई हुईं थी, कपाळ सुजा, छा 
आदिक अंगोंपर ore सिंदूरके टीके.तथा काजळकी विन्दियां लगी ही 
उसका. विचित्र डील, डौल (रंग ढंग ) दरीकांको एकाएक अचंभित ३ 
था. वह हाथोंकी चेष्टा और बोलनेकी चालाकीसे हरेक ATA तुन 
किसी न किसी आशामें छुभाकर अपने वश कर लेता था; वह अपने प 
हाथमे काठका. एक मजबूत डंडा रखता ओर दूसरे दाथमें, सिंदूर श 
पुष्प, आदिसे पूजा हुआ तथा ध्वजायुक्त त्रिशूल धारण करता था. y रो 
देखतेहीः प्रत्यक्ष जान. पड़ता था कि वह कोई पाखंडमतातुयायी-ामहि; 
. है. : उसके गलेमें कई जातके age तावीज a थे; सुजा 
नानाप्रकारके जंन्र तथा ताबीज SET थे, ओर हाथोंमें कई तरहकेः et 
घातुके, हाथीदांतक़्े. तथा तांबे, पीतळके कड़े पहन als रक्‍खे थे. Tal 
प्रकारके मारण, मोहन, उचाटन इत्यादिक मलीन मंत्रोंके अनुष्ठान करे ग 4 
प्रेत, पिशाच, dea, योगिनी, वेताळ आदि नीच देवताओंको से 
ऐसा लोगोंको प्रत्यक्ष अनुमान होता था. उसकी RAT बड़ी भन 
परन्तु. कभी, २ दांभिक तथा क्रोध-युक्तमी दिखाई देती थी. अनेक Bi 
को जाननेवाला दोनेसे बह उसके दशेनके लिये आनेवाले मलुष्योंकोः पं 
(तंत्रोंद्यरा:) चकित करके उसका. मन हर लेता और अपनेपर आस्था। a 
देनेमें तो. बह वकसाधु (बगलछाभगत ) बड़ाही निपुण था. हे 
निदान उसने बड़े ढोंगसे बृद्धिचन्द्रके नगरमें आकर एक प्रसिद्ध | 
' शालामें डेरा डाला. वहांपर बड़े दंभ ओर ठाटबाटके साथ आसन A 
सिद्ध महाराज बैठे, ओर अपने दो पुत्रोंको-जिन्हें बह अपने शिष्य वः 
था, अपने आनेके समाचार और कीर्ति-महिमा प्रकट करनेके लिये 
भेजा. जैसे शुरु. तैसे चेले. उन शिष्योंकाभी अद्भुत वेष था. | 
उन्होंने अपनी वाक्पटुता और चालाकीका परिचय देना आर |. 
नित्यप्रति. नगरमें. गली २ घूमने लगा. थोड़े दिनोंमेंही उसने * 
सब sitet site कर दिया कि, कोई ae सिद्धपुरुष हि बन 
महात्मा यहां पधारे हैं ओर अमुक धर्मेशाळामें ठहरे हैं, भः 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah eee 9. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


तू स्वयम्‌ अपना गुरु बन बैठ, १९७ 


| क्ति ढुंगके प्रतापसे वे सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं. फिर क्या 
को get झुंड चले महाराजके दनको. संसारी जीबोंको 
१) प्रकारंकी कामनायें लंगी रहती हैं. और जब वे सहदजमें पूरी होने- 
\ + हों तो किसका जी नहीं छलचाता ? जिनका विवाह नहीं हुआ था वे 
ही कामनासे, जो निधन थे वे धनाड्य होनेकी इच्छासे, जो रोगी थे वे 
wigan होनेकी अभिलापासे, जो ऋणीं थे वे ऋणमुक्त होनेके लिये और 

सत्वान थे वे छंड़का-लड़कीके लिये उस सिद्धंपुरुषके पासं जाने छगे. 
ही अनेकं पुरुष स्मियोंको वश करनेके लिये, अनेक खयां अपने पतिको 
| करनेकें लिये, कोई २ पराये धनकी आशामें इवे हुए, कोई २ दूसरेके 
के प्यासे, कोई बड़ा पद पानेके लिये, कोई AAT पराजयं करनेके 
गि, कोई रोजगार घंधेके लिये, कोई परीक्षामें पास होनेके लिये, कोई 
पमा जीतनेके लिये, इत्यादि Set सहख्रों नर नारी अपनी मनोवांछा 
जी करानेके fot सिद्ध महाराजके चरणोंकी शरंण लेने रंगे. बह सिद्ध- 
सेभ देवी-उपासक, दुर्गाका परम भक्तं था. उसका नाम काळिकाप्रेताप 
इ. वह अपने पास STATS छोगोंको बड़े आडंबरसे बड़ी सफाई और 
्ेलिकीसे नाना प्रकारके चमत्कार बताकर उनका मन॑ रंजन करता था और 
लि आशा पूरी दोनेके लिये रूबी सुद्दत वतंछातां, तंथा. कॅईएकं सचे, 
तगडे, ताबीजे, डोरे, चिट्ठी इत्यादिक वना देतां'था. संसारके लोग 
alee झुंडके समान हैं, वे गतानुगतिकों लोकः एकके पीछे दूसरा, दूसरेके 
nite dia. इसी प्रकार अंधेके समान चळनेवाळे हैं. संत्यासत्यको 
fee विचांरनेवाळे उनमें बहुत थोड़े हैं. कालिकाप्रतापके पासं आने जाने- 
We उसके कथनानुसार किसीका सीधां पांसो पड़ा ब दववंयोंगसे 
न सीकी कामना सफल होती तो वह Alaris .दूसरोंको कहने लगा 
Ae देखो, अझुकं सेठने मेरे कहनेके अंलुसारं किया तो उसका मंनोरथ 
न होगया; परन्तु तुमने मेरी बताई हुई क्रियामें' कोई भूं कोर होगी 
से तुझारा काये सिद्ध होनेमें विन्नं पड़ा परन्तु भाई महाका 
शासे आजतंक तो यहां आकर कोई निराश नहीं लोटा. म तुम धीरज 
र भगवती तुझारा काम पूर्ण करेगी... महामायाके अलुमहसें कुछभी 
वनी. ? इसमांति आड़ा टेढ़ा समझा बुझाकर सारे नगरमें उसने 
ती मिमां बढ़ा दी. धीरें २ राजेद्वारंतक इसकी बीत पहुँचगई- 


५ | PS 
he 
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.एक दिन वृद्धिचन्द्र अपनी ` राजसभामें चेठा था. कईएक ३ 
कारभारी और अन्य सहुहस्थ भी वहां उपस्थित थे. उनमें परस्पर A 
'भांतिकी चर्चा चळ रही थी. . होते २ एकने कहा--“ अपने नगर|. 
Reet एक महान सिद्धपुरुष आया दै और दरवारकी बनवाई हु 
| ध्ैशालामें ठहरा है. यह बड़ा प्रतापी है. मैंने तो आजतक | 
- चमत्कारी पुरुष कोई नहीं देखा. ““ दूसरेने कहा-“ हां हां, मैंभी जाई 
हूं. , मैंने उसकी बहुत प्रशंसा सुनी है. ऐसा सुना है कि, वह चाहे. ; 
अशक्य कार्यको शक्य कर सकता है; असंभवको संभव करता है. ज्ञ 
` नगरमे आकर उसने कईएक वन्ध्याओंके यहां पालने बँधवाये हें." 
सुनकर तीसरा बोला--“ यह बात सही दै. मेरा एक पड़ोसी है. छ 
कई वषौसे बाळवचा नहीं होता था; परन्तु इस सिद्धके प्रतापसे एक छ 
: हुआ है, वह चार, पांच महीनेका होने आया है. ” चौथेने se 
ऐसाही है तो. कया दरबार ( राजा ) इस वातको नहीं जानते हैं ? ह| 
लोग जानते हैं कि, कई वर्ष हुए तवसे महाराज Gael इच्छासे a 
-प्रयत्त और बड़े २ धमेकाये कर रहे हैं, तिसपरभी अबतक कुमार वा छत 
. किसीका भी झुख नहीं देखा; मेरी रायमें तो महाराजके सन्मुख we 
चर्चा चलाना चाहिये. भगवान्‌ करेंगे तो अवश्य इस सिद्धके प्रू 
'महाराजङुमारका जन्म होगा. मेरे ध्यानमें तो यही आता है कि, | a 
मात्मानेही कृपा करके महाराज़के मनका संताप मिटानेके लियेही te 
सिद्धपुरुषको यहां भेजा दवै.” . इसभांति सबकी एक सम्मति दोजाने| 
.उन लोगोंने अवसर देखकर राजाको सब TAT कहा ओर भ 
समझाया कि-“ बेशक इस सिद्धपुरुषसे आपका कार्य सिद्ध होगा. {न 
.चमत्कारी पुरुष साक्षात्‌ महामायाका परम भक्त और अनुचर स 
' भगवतीके प्रतापसे उसने अपने नगरमे अनेक छोगोंकों सुखी वनाग| 
elt उसमें खूबी यह पाई गई कि, लोगोंके बड़े २ काये पूणे "क 
भी किसीसे कुछ: याचना नहीं करता. बड़ा Pegs है. उसको || 


- हुक्‍्समें हैं. ?” इत्यादि. बचन . GAS राजाको उसपर. अद्धा उत्प OR 


-तत्क्षण आज्ञा दी कि,. वह राजसभामें बुछाया जावे. तुरन्त कईएक "| 
` आरी, अनुचरोंसहित arent गये... at ae ठाटसे Boge का 
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| एको देखा- ` सिद्धमहाराज एक बड़े व्याधांवरको 'बिछाकर - 
a लगाकर बैठे हुए थे: कईएक खी-पुरुष आसपास खड़ेहुए ज 
(हा कर. रहे थे. कोई दाथ जोड़कर Ber थे. कोई खड़े २ विनती 
हरते थे. कोई दंडवत्‌ नमस्कार कर रहे थे. कोई अंबामाताकी जय 
पुढार रे थे. कोई दुर्गा महारानीकी जयध्वनि कर रहे थे: इसभांति 
Jagat नर नारी उनके पास मनवांछित फडकी प्राप्तिके लिये, The हो रहे थे. 
| क्वायमारी वहां जाकर, सब मनुष्योंके समान, उनके चरणोंमें गिरा और 
दव वृत्तान्त सुनाया. उसने “ कहा आपको श्रीमहाराज्ने राजसभामें . 
या है सो आप कृपा करके हमारे साथ Ta, आपकी सवारीके लिये 
AAA दै.” काछिकाप्रतापका जो आजतकका प्रयन्न और ढोंग घतूरा 
Bla क सव इसीलिये था. . कायेभारीकी वात सुनकर वह अपने मनमें 
ह प्रसन्न हुआ; परन्तु इस समय सचमुच अपनी निःस्पृहता दिखानेके 
स ह बड़े ढंगसे कहने छगा-“ तेरे राजाकी इच्छा हो तो भलेही हमारे पास 


क्वे. हम वहां नहीं आते. जगदुंबाकें इस झलझलाइट करते हुए स्थान 
iat जिस किंसीको कुछ कामना हो वह अपने आप नम्र होकर आवे.” 
शा प्रत्युत्तर मिळनेपर कारभारी पीछा गया ओर राजाको सब वृत्तान्त 
हे सुनाया. इससे राजाको उसपर अधिकतर विश्वास हुआ. राजाने 
रे दिन स्वयम्‌ उस देवीभक्तके पास जानेका निश्चय किया. दूसरे दिन 
Migs कत्यसे निपटकर, राजाने कईएक FIA, पालकी आदिक संवारी 
JOR कराई ओर एक प्रधानको साथ लेकर कालिकाप्रतापके स्थानपर गया. 


Bl aS तरफ देखाभी नंहीं. राजाने बिना परीक्षा कियेही मान लिया कि, 
“यही यह कोई मंहाप्रतापी सिद्ध पुरुष है; इसको नमन करनेमें कोई 
शत नहीं. ऐसा सोच विचार कर, उसने कालिकाप्रतापको प्रणाम किया 
हे अपने ऊपर द्या करनेके लिये विनती की. वह अब किस लिये बाकी 
| स? वह एकाएक अपने सुखमेंसे sek गोटेके गोटे निकाळता ओर 
[Met चिनगारियां फेछाता हुआ बड़ी गंभीरतासे कहने छगा-बेटा ! तेरी 
पा इच्छा है ? किस लिये महामायाके स्थान पर आये ? इतने दिन कहां 
| या था ? तेरा सब दु:ख रफा दफा (दूर-नष्ट हो जायगा. माता 
"भिअच्छा करेंगी. महामाया आय्यशक्ति सब प्रकार बलवती है? ऐसी 
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मीठी २ आशाजनक वाणी सुनकर राजाने-“ हे देवीपुत्र ! आपका छ ; 
पघारना, महामायाने मेरे कल्याणके अथेही रचा हो ऐसा जान पढ़ता || 
ुत्रकी इच्छासे, आशाही आशामें मैंने अबतक अनेक वर्षे बिताये. झन, Pr 
उपाय किये: तिसपरभी मेरी पुत्रप्राप्तिकी मनोकामना पूरणे नहीं हुई. कष 
बहुतेरा औषधोपचार किया, अनेक ज्योतिषियों ओर सामुद्रिकोंसे af 

दिखाया, कईएक अलुष्ठान कराये, कितनेही महात्माओंकी सहायता ह 
तोभी मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ. : हे महाराज ! अन्तभें निराश हो के 
था, इतनेमें औहरिने आप कृपाळुके दर्शन दिये.” ये अन्तके Al 
( श्रीहरिने ) राजाके सुखसे Gadel कालिकाप्रताप' एकाएक क्रोधित Se हा 
कहने ळगा-“ अवे बेवकूफ ! यह तेरा हरि २ कौन ? मरता दै तवभी न ब 
समझता हरि २ करता दै. कैसा आदमी दै ! केसे हरामखोर लोग है| दद 
जगन्माता, SAA, जगज्जननी, महामाया, ऐसी साक्षात जगदंबा, | 
स्थावरजंगमादि सब जगतकी माता दै, सबको उत्पन्न करती दै, ओर aay 
रच्छन करती दै, उसको छोड़कर पांगल लोग अन्याश्रय करते हैं. ब्रह] 
विष्णु और मंहेश्वर, और TH, सत्व और तंभोशुणके, तीन अधिकारी देक।| ($ 
हैं; उन्दोंनेभी महामाया जगदंबाकी सहायताःळी दै, तो तू कौन ? तेरा शी गज 


कौन ? जो देव सब काये करते हैं सो सब भंद्दामायाका प्रताप है. उसने (दे 
जन्म देनेवाली वही आय्शक्ति है. इस जगतमें शक्ति बिना. दूसरा है क्य। पाय 
सब जगे शक्ति, शक्ति, और शक्तिही व्यापरही दै. सत्रं देवगण उसी] ge 
अधिपति इंद्र, :सूये और नवग्रह, सब नछत्रगन सहित चंद्र पितृ, गंधव, स तः 


राक्षस, दैत्य, ओर महान्‌ तीन चगेके ऋषि* सब नागलोक और VATA 
झर सप्त ऊध्वेलोक;. और यह समम ब्रह्मांड शक्तिके आधारसे: Cl सक 
शक्तिसेही उत्पन्न हुए हैं. और अंतकालमें शक्तिही सबका ळय करनेवाली 
यह्‌ महामायाकी उपासना तजकर सब वेवकूफो.' हरि.हरि?; करते हो. | चने 
शक्तिको सेवता दै उसीको धन्य दै और उसीकाही उद्धार है. ATA ना 
छोड़कर तेरी माफक अन्य:किसीका आश्रय Bart कृतघ्न दै ओर पून 
माताका प्रसाद पाता नहीं है. सुन वे पागळ ! जगन्मातुश्री आर्थर] पन 
जगदंबा यही प्राणीभात्रका सत्य देवता दै, उसको तन मन और धनसे | 
तेरी सब मनकामना सफल होगी.” eee . पय 


'.- * देवर्षि, ब्रह्मर्षि, और राजर्षिं, 
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रू! देखा! पा्खडीलोग अपने मतको प्रवल करनेके लिये 

| ह ? चाहे जेसे पंडितको war देनेके लिये कैसी feat et 
i q इसी भांति कालिकाप्रता पने उस वृद्धिचन्द्रको अमाकर अपनेपर संवेथा 
Wg was वना लिया. उसको ऐसाही जँचने ळगा कि, ag सिद्धपुरुष 
रता दै सोदी यथार्थ है. मैंने अवतक जो २ यत्न किये, तथा जो कुछ 
| carat कायै किये सो सव च्थाह्दी थे. ऐसा समझकर बह उस देवीः 
qa कहने ळगा- “ महाराज ' दे Giga! जवतक आपके दर्शन नहीं 
हुए तबतक यह भाग्यहीन दास निराश होकर इधर उधर भ्रमता भटकता 
दवा किन्तु अब सब यत्न छोड़कर केवळ आपकी आज्ञाका अनुसरण करेगा: 
ब्र आप अनुप्रहै करके सेवकका दुःख दूर करो. ” देवीपुत्रने राजोंके ऐसे 
| ददत सुन कर अपने मनमें विचार किया कि, अब मैं अपने प्रयत्नमें 
Meats हुआ हूं. उसने राजाको सपाटेमें लेना शुरू. किया. खूब 
| क्लाज्ञाकर पक्का किया और कहा-“ जो तुझको तेरी मनकामना पूरी कर- 
| की इच्छा हो तो आजसे प्रतिज्ञा कर fe, मेरेसिवांय ओरं: किसीकी 
(कोई ater मेतवालेकी ) वांत न मानना. सिंफेमें कहूँ वसाही करना.” 
Want ऐसाही करना स्वीकार किया तब उसने राजाको अपने वाममागे 
) की मंत्रदीक्षा दी ओर कहा कि “इस महामंत्रका प्रातः 
गायम्‌ ओर. मध्याह्न; तीन वार अमुकसंख्याका जप करना. इसके उप- 
र| त्त महामायाके दशन पूजन तुझे करना चाहिये. इसलिये - इस गंगा- 
| तर जो महाकालिका मंदिर दै उसमें जाकर तू जप करना ओर ददमभी 
आजसे वहीं जाकर तेरे कार्थके लिये प्रतिदिन देवीकी पूजा करेंगे अस्तु 
है ॥| सक्रकारका पुजापा ( पूजाकी सामग्री ) हमको पहुँचा दिया कर. ” 

NM इतनी बातचीत हो ' चुकनेपर राजा उठ खडा हुआ ओर HEH पहुँ- 
पेपर तत्काळ उस देवाळयको साफ सफेद करनेकी आज्ञा दी. es 
| सासे किसीको वाममारीपर प्रीति न होनेके कारण कोई बिरलाही देवीका 
MW केरनेको जातो था. उस मंदिरमें दूसरेही दिनसे राजाके नामकी 
hat होने लगी. कालिकांप्रतापनेभी वंहां अपना अखाड़ा जमांया. Be राजा 
/ितप्रति नियमपूर्वक प्रात: सायं दो बार देंवीके दर्शनको जाने छंगा- 
यथा राजा तथा प्रजा” के अनुसार नगंरभंरकें छोंग SAE TF गंये- 


| हैं सज्ञान, भविद्या और मोहने निवास किया हो वहां ज्ञान, ' विद्या ओर 
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सत्पदारैप्रीतिं कैसे और कहांसे हो ? चित्तको जिस २ पदा्थेपर अनुभ a 
सिद्ध मोह होता दै उस २ मोहके स्थानमें राग उत्पन्न होता दै, ae E 
'नका लक्षण दै. ` जैसे किसी aah fet अझि होता दै तो वह क | 

- हरा नहीं होता, ऐसेही जहां मायिक पदार्थपर प्रेम होता दै वहां ज्ञान र 4 
होता: ` ऐसे .अज्ञानमय नगरमें तथा देशमें - वह कालिकाप्रताप TR है 
समान होगया. जिसकी, राजाभी आज्ञा माने और उसके कहे अनुस 
at तो फिर'उसको प्रजा क्‍्योंकछन माने ? होनहारकी बात ' 
बैठना और ताड़का गिरना ? इस ST अनुसार दैवयोगसे 
रानीको. गर्भ रहा और दश मास पूरे होनेपर पुत्र उत्पन्न हुआ. -अव स 
उस दूंडीके मानका पूछनाही क्या ? काळिक्ाप्रताप आकाइमें चढ़ क| 
और.राजा तथा प्रजा सव एकही आवाजसे कहने लगे-“ धन्य हैं कालिन] इ 
प्रतापको ! ` जिसने अपुत्र राजाकी .. बन्ध्या राणीको आज .: 
वर्षमें पालना बँधवाया ! ” राजा प्रज्ञा सबका वह ईश्वर बनगया. 
-उसीकी आंखोंसे देखने छगे. मुखमेंसे निकलनेसे पहलेही राजा इस 
शब्दउठालने BI. जो कुछ वह बोले सोही न्याय और वही 
आज कल्ह करते २ राजकुमार पांच TI हुआ, ओर राजा' रानी पु| कु 
सुखमें निमम्न होगये- इसी अवसरसें एक झया चमत्कार देखनेमें आग, वा 
वसंतंत्रहतुके दिन थे, नंगरमें कहींपर हिजवालकोंके यज्ञोपवीतसंस्का| q 
ala थे, कहींपर विवाहकी तयारियां हो रंही थीं, मंगलबाजोंका Hy 
सुनाई दे रहा था, कहीं स्त्रियां मांगलिक गीत गा रही थीं. सन्ध्य 
समय था. गंगाके निमेल जलकी पापनाशक धारा गंभीरतासे वह 
'थी. छोटी बड़ी नोकाओंमें बेठेहुए विलासीजन लंबे आलांपसे गान ऋ 
थे, कोई वीणा बंजाता, कोई बंसीकी धुनि कर रहा था, गंगाकी गं 
PRU लहरें आ रही थीं. सायंकाछकी वेळा होनेसे स्नातक AC 
सायंसन्ध्याका प्रारंभ कर रहे थे. एक सुन्दरं घाटपर, विशाल शब 
शिखरके समान, ओर कालिक्राप्रतापके अद्भुत प्रतापसे सबेमान्य ह| 
महाकालीका मंदिर, उसके भीतर होतेहुए घंटानादसे गूज रहा था; उत्तो| 
न्तम वख्नाळंक्रार सजकर सुन्द्रियों तथा छेलछचीले पुरुषोंके gers ie 
अदददेवीके दशन करनेको आते थे. : महामायाकी सन्ध्या आरति दे 
कुछ fea था, इसलिये उसका परमभक्त वह कालिकाप्रताप, | 
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| तद्रे मंडपमें व्याघांवरपर बड़े आडंवरसे ध्यान करनेका ढोंग करके, 
Paget दाथ डालकर oT हुआ था. . निजमंदिर कि जिसमें देवीकी 

पति थी उसकी अपेक्षा बाहरका मंडप बड़ा, विशाळ और खुछा हुआ था. 

| बड़े मजबूत तथा ऊंचे २ आठ स्तम्भोंसे सुशोभित था. मंडपके 


्राणके 


श्र 


Gata, बाहरके मजुष्योंको भीतर जानेकी यैड़ियां बनी हुई थीं, इससे 
ge जानेसे पहले मंडपमें जाना होता था. देवीके मंदिरसेभी बढ़कर, 
| दतु मंडपमें ध्यान लगाकर वेठेहुए कालिकाप्रतापके आगे लोग बड़े भाव- 
re मतिपूवक नमन करते थे... उस समय एक उन्मत्तके समान घूमता .हुआ 
३३ साधारणं डीलडोलका एक पुरुष उस देवाळयकी ओर आता हुआ दिखाई 
कै। दिया. उसके शरीरपर छुछभी अळंकार नहीं था, केवळ वल्कल पहनेहुए था. 
| इह सब्रभांतिसे सीधा सादा होनेपरभी उसके शरीर और सुखमुद्रापरसे 
ऐसा पाया जाता था कि वह कोई मस्त निःस्प्रृह. ओर आनन्दी पुरुष है. 
वह चलता २ चारों ओर ऊपर नीचे देखता जाता और : मागेपरके मनुष्य 
॥ मंगाके घाट, नानाप्रकारके वृक्ष इत्यादिको देख २ कर हँसता ओर प्रसन्न 
होता हुआ दिखाई देता था. क्षणमें किसी ओर देखकर मानों. उससे उसे 
| इ खेद हुआ दै ऐसी गंभीर झुखमुद्रा बना Sat था. मार्गमें आते जाते 
बाहन गाड़ी घोड़ावाले और Yas मनुष्य उसको AN उन्मत्तकी नाई 
नरा सूता हुआ देखकर “ चलो. २ हुटो २ रस्ता छोड़ो ? इत्यादि शब्दः कहते 


Le 


| इच्छानुसार पूवेबत्‌ निश्चिन्ततासे चला जाता था. कभी वह कुछ सीधार 
| बहता और कभी . सामनेसे आनेवाळे मनुष्य अथवा We साथ, 
॥ भवत्‌ टकरा जाता; कभी किसीने उसको कुछ पूछा और उसके 
म मनें आगया तो उसके साथ जैसे बोला जाता. तैसेही बोलता ओर 
| कभी गूंरोके समान चुपचाप रहता कभी २ किसी वस्तुपर वृष्टिको 
| स्थिर करके एकाग्र faa अचल खड़ा २ बड़ी देरतक उसेही 
| रेसा करता और कभी कुछ तरंग आई तो नाचता wat आगे 
ay इता. मारीमेंकी भीड़के कारणसे धक्का मुक्की होता तो बह: चुपचाप 
बँ] सहन कर लेता था कभी किसीने कुछ खानेको दिया तो विना आनाकानीके 
ते x खड़े २ चा.चळते २ उसे खाता जाता था. उसकी ऐसी विलक्षण रीति 

॥ भांति ओर ढंग देखकर कभी २ बाळक उसके पीछे २ भागते ओर हुरें २ 
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पर धूल फंकते और उसको छेड़ते तब वेहू उनको देखे २ कर 
कसर जाता; केभी २ भूतकीसी चेष्टा करके दोड़ेने रंगता. रे 
Ste, शूरा, बहरा और पिशाचकीसी चेष्टा केरता वह पुरुष इस Fea 
मंदिरके चबूतरेपर आकर थोड़ी देर खड़ा रहा तदनन्तर मानों गा: 
सृष्टिलीलाको अवलोकन करना चाहता z इसलिये गंग़ाकी ओर देख करे, 
मंदिरमेंकी महाकालीको पीठ देकर निश्चिन्त वेठ गया. कालिकाप्रता 
“ध्यानस्थ होकर बैठा था तब भी उसकी दृष्टि मंदिरमें दशेनको आने-जाने. 
बालोंपर ळग रही थी. कौनसी. सुन्दरी आई ! किसने क्या भेट चढ़ाई! 
अमुक कारभारी अभी तक क्यों नहीं आया ? राजा आंज . विंब कले 
आवेगा क्या ?. इत्यादि विचारोंसे,. चारों ओर चपळतासे फिरतीहुई झ 
देवीपुच्रकी दृष्टि इस वावळेपंर पड़ी: इसको देखतेही कोन जाने के 
परन्तु अकेस्मातही, उस कालछिकाप्रतापंको अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ 
जिससे वह कहने छंगा-“ अरे ! वहं Ge कौन है ? अरे क्या उसका क| 
आ पहुँचा दै ? यंह चांडाळ मंहामाया कालिकाकी तरफ गांड़ करके वै| 
है. इसको इसे कुछ खंवरही नहीं ! अरे! ओ दुष्ट ! क्या तू इस माते| 
श्वरीको नहीं जानता है? मांताजीके सन्सुख होकर बैठ, नंहीं तो अभी प्र 
Hardin: ? ऐसे क्रोधयुक्त वाक्य सुनकर वह पुरुष तुरंत उठ खड़ा हुआ। 
और नमस्कार कर देवीके सामने झुखं करके बैठा. उस समय, मां 


NNR 'ह्ञ> द्ञौ> 8. 4 ५५७ ८७ A Ow, ob WA 


स्थितिमें afer फेरफार न करके aed वेठा रहा ओर काहिका| 
प्रताप, मानों स्वयं ज्ञानमूर्तिं है ऐसा ढंग बनाकर फिर ध्यानस्थ होगय, 
थोड़ी देर पीछे वही विलक्षण पुरुष, सबं लोगोंको सुनाकर बड़े FTE) 
कहने ळगा-“ अरे !. ओ देवीपुत्र! तू क्यों चिन्ता करता दै! जिसका | 
ध्यान करता दै सो तो तेरे पांवके नीचेही है. इसकारण पांवके Ae 
खोज (खोद) तो तेरे हाथमें आवे.” ऐसे गूढ़ वचन सुन करके सब ले | 
चकित स्तम्भितं होगये. और भूखे Hh Riga घबरा गया. उस ह 
सोचो कि “यह मेरे मनकी बातो. केसे जान गया ! नहीं; कदाचित | प 
इसंको बैठे GUA उठादिया था इसलिये Bayle सुझे ऐसा कहता ह) त 
परन्तु इंसपरसे लोगं क्‍यों समझेंगें ? मैं तो कालिंकांकां ध्यान करा इ 
: ओर मैं जिसको ध्यान करतां हूं बह मेरे पावके. नीचे दै, अथात. | मि 


| 
| 


Sg ap >थ HM, 


+ 
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रिका मेरे पांवके नीचे हे ! अररर ! ऐसा विचार छोगोंके मनमें आवेगा 
सा| aa क्या समझ बेंगे / यह मेरी कीर्तिके नाशका प्यासा शत्रु दे. ag 
afer तो निःसंदेह निडरतासे नाझही कराना चाहिये; क्योंकि आज में 
की) प्र खाकर चुप TAT तो कलह ,कोई मुझे कुछ न समझेगा-मेरी कुछ न 
के | agar? ऐसा विचार मनमें आतेही वह फिर कुपित होकर आग ager 
gran गौर भयंकर गेना करके बोला-अरे कोई हाजिर? ऐसा त 
| qt, चंडाल यहां केसे आया ? यह दुष्ट केसे कुवाच्य बोळा ? iy | 
fa! जगन्माता महाकाली मेरे पांवके नीचे हैं ? इस पापात्माका बोलना 
कितना अनुचित दै! मातेश्वरीका और भेरा कितना बड़ा अपराध इसने 
किया है ऐसे दुष्टका शिरच्छेद होना चांहिये. इसके मुंह देखेका पाप 
याता दै. अस्तु, विलंब मत करोः सिपाहियो ! महाकाछीकी आज्ञा है, 
' बरे खास. आज्ञा दै कि, इस दुष्टका बलिदान देओ?” is 
यज्ञभू ! पहले कह चुका हूं कि सारे नगरकी-समस्त प्रजा: और राजा 
dears उस कालिकाप्रतापको. साक्षात्‌. देवीपुत्र मानते. थे. जो.बहः कहे 
सोही. धमे, वहः कहे सोही सत्य, उसकी:वाणी दैवी और वह साक्षातः परत्रह्म 
रजाभी. सदा उसकी. आज्ञाके. आधीनही: रहता था और उसकी आज्ञा 
होतेही हरभांति. उसका अमळ करना पड़ता. था. फिर चाहे: वह; अयोग्य, हो 
बा योग्य. उस समय उस देवाळयक़ी. परिचर्या-रक्षा आदिके लिये: राजाके 
| नियत किये हुए कितनेही हथियारबंद योद्धा तयारही थे. उनको कालिकाप्र- 
तपने आज्ञा दी कि, उस बावलेका. शिरर्छेद करो. निमेषमात्रमें उस अद्भत 
' पके लिये खङ्ग निकले ओर हजारों मनुष्योंके बीचमेंसे उस देवीके मंडपके 
_ बाहर घसीट ठेजाकर खड़ा: किया. पर जव: सिपाहियोंने खङ्ग उठाया तो वि- 
इण पुरुष. खिळखिलाकर- हँस पड़ा. फिर चुप होगया. फिर झुसङुराने GAT. 
af "एक ओर दशक लोग भयभीत होगये. सब छोग अचम्भा करने छगे कि, - 
ख| गणे समय इतनी प्रसन्नता कैसे ? इसप्रकार छोग आश्रय कर रहे थे इतनेमें 
AR बह dear २ नि्भेयतासे go कहने लगा. छोगोंके साथ २ वे 
। कभी ऐसी विलक्षणता देखकर स्तब्ध होगये. उनके हाथ जहांके 
| षह स्थिर हो गये. बह पुरुष अपने शरीरको देख भाळकर मानो उसीको 
ड | इछ कहता हो इसभंति कहने छगा-अहो. मित्र ! मेरे साथ अन्तसमयतक 
| "मता लिबाहनेवाले सदगुणसम्पन्न परममित्र ! सुझपर तेरा बड़ा उपकार 
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२०६ नचन्द्रकान्त, ` | 
हुआ है. बषौतंक तेरे साथ रहकर में BATT हुआ. तेरी मित्रता | 
मेरे he त और योग्य सिद्ध हुई दै. उससे मुझको ऐसा || 
परिपूर्ण लाम प्राप्त हुआ दै कि, अब कभी तेरे जैसे किसी दूसरे मित्रके सात्र है: 
मित्रता करनेकी मुझे आवश्यकता नहीं रही. प्यारे भाई शरीर ! जञ / 
जीव तेरे साथ संबंध होनेपरमी तेरा छुछभी सदुपयोग नहीं करता और हर 
महादुैम अवसरको सहजमें खो देता है, उसपर जगत्पिता बड़ा षर [^` 
करता है, जिससे उसको अनन्त काळपन्त तुझसे नीचतर ओर विल्क्षण | 
पंक्तिके केवळ अज्ञान ( ज्ञान प्राप्त करने योग्यभी नहीं ) ओर ' पराधीन | ई 
तथा अ्ुल्ककमित्रों ( मित्र नहीं बरंच अनेक प्रारब्धकम भुगतानेवाल्े शत्रु | 
के साथ बंसना पड़ता है. “परम भाग्यवंत जीवकोही तेरे जैसा स्तर | 
मिळतां दै कि, जिससे वह ( तेरे संबंधमें रहकर ) परमात्मपदको पाता है. |ह 
इस जगते समस्त जंगमों ( चलने फिरनेवाले पदाथों प्राणियों ) से तू श्रेष्ठ 
है. कल्याणं कल्याण | आज तेरा और मेरा कितनेह्दी बोका धनिष्ठ संबंध | 
पूरा होना चाहता हैः मैं सफल. तू सफळ. तुझसे में सफल. मुझसे तू सफह. |e 
जो मैं जान-बूझकर तेरी मित्रताका त्याग करूं तो BAH कहळाऊं; परु | 
ईश्वरेच्छासे सहजही ऐसा होनेका प्रसंग आयां है तो अब उसको अटकानेका ' : 
यत्नभी क्यों करना ? तू जानता दै कि इस अल्तसमयमें में तेरा लाळ. 
पालन करके तुझको कुछमी सुख नहीं पहुँचा सकता, तुझको अपनी मजीसे | 
जहां चाहता हूं वहीं, गांवमें वा जंगलमें, वा घरमें, भूमिपर, पत्थरपर वा | ' 
घासपर सुलाता हूं. जो कुछ अनायास प्राप्त हो जाता दै उसीसे तेरा निर्वाह |" 
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| | तू स्वयम्‌ अंपना गुरु बन बैठ, २5 
और तेरा उदय, साथही साथ है. प्रेम और शोकको सहन करनेनाला 
ईं सो अब तू. मुझको स्वममें भी नहीं . देखेगा; विपत्ति और व्याधिका : 
ग | तु्कको होनेवाला नहीं. किन्तु दिव्य प्रकाशही तुझको अनन्तमें विछीन 
bq. पंचतत्त्व ( देह ) पंचतत्त्वें fe जायगा, . और तू अनन्तमें मिल 
. अहो ! आया ' चछा ! बस. वस. सब शमन हुआ. रम गया. 


| | और सब बृथा वातको छोड़, जगदुद्धारक श्रीहरिके मंगल-नामका 
ग [शा कर तथा जुदे होनेके समय महाकृपाछुका जयघोष कर.” 


इतना कहकर वह पुरुष चुप हुआ कि साथ २ उसके शरीरकी चेष्टाभी 
हरएक वंद होगई. उसके gaa और बोलनेसे IST हुए . घातक जो 
न सर खङ्गं उठाकर खड़े हुए थे, यह रचना देखकर, अधिकतर. विस्मयमें 
षेः यह मलुष्य इतनी देर क्या बकगया और चुपचाप खड़ा होकर 
इ शि करता है ? यह देखकर मानों उसे मार डालनेकी बातही-भूछ गये हों 
[ति एक घड़ीतक जसेके तेसे खड़े रहे. इतनेमें मंदिरमेसे निकलकर 
क्रोधसे नेत्र WS करता हुआ आया. और चवूतरेपर खड़ा 
बोला-“ क्यों रे ! अबतक महामायाकी आज्ञा अमलमें नहीं लाये ? 
पात्रको अबतक क्यों जीता रख छोड़ा है ? अरे ! यह.तो बड़ा 
मिक है. यह अपनी मृत्यु टाळनेके लिये अनेक ढोंग करके खड़ा है. 
RQ, अव शीघ्रता करो. इस दुष्ट पापात्माका Rass करनेमें देर मत 
Al. नहीं तो, तुम सबको उसके बद॒लेका दंड दिया जावेगा. जगज्जननी 
Meal अवज्ञा करनेवाले पापीको देहान्त दंड देनेमें मत डरो.” ऐसी 


AN OHA HH NTA = 


Freee हो गया. तत्काळ आकाइभेंसे  गिरतीहुई बिजलीकी aig, 
य शरीरमेंसे एक तेजबिम्ब ळपलपाहटसे प्रकाश करता हुआ निकला 
२ सर लोगोंकी तथा कालिकाप्रतापकी आंखोंको .चकचोंधी करता हुआ 
ने [PR विलीन होगया. Taig ° 

! | स कोई स्तब्ध होगये. एकाएक यह क्‍या हुआ इसका भेद किसीकी 


रे ; नदी आया. चैतन्य निकल जानेके पीछे शरीर निस्तेज होकर 
हैं | पेसा खड़ा था. उसपर एकही साथ कइएक प्रहार होनेपर वह 


| होकर प्ृथ्वीपर गिर. गया... कालिकाप्रतापके कहनेसे तुरन्त उसका 
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मै, परन्तु वे उसपर प्रहार करें उससे पहलेही उस मुक्तात्माका शरीर . 
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२०८ चन्द्रकान्तः 


भूमिदाह किया.गयाः . gay Et A लोग AA करते और | | 
पातेहुए' तथा भयभीत होते हुए चबूतरेपर आकर खड़े हुए. देवीपुर 
‘gar कहेंगा ? इसके GSS क्या आज्ञा . निकलेगी ऐसा भय सबके 
व्याप्त Bhat. इतमेमें कालिकाप्रतापने घोर स्वरसे कहा-“ऐ 

Saar! अभी तुम लोंगोंने प्रत्यक्ष देखा कि, महामाया कालिकाकी. 

उसके पुत्र कांलिकाप्रतापकी अवज्ञा करनेवालेकी कैसी दुदेशा होती 

देखते २ वह महामायाके कैसे भोग ळग जाता दै ?- मातुश्री उसको 

बिजळीके रूपसे अपने खण्परमं झपट लेती दै. इसलिये सबको र 

रहना चाहिये. महामाया तथा उसके सेवकका अपराध न करना ₹ 

नहीं तो इस दुष्टकी जो गति हुई दै वैसी गति होते छुछभी देर न छग 

इतना, कहकर समय दोजानेसे, उसने बड़ी धूमधामके साथ माताकी 

की... क्षुणभरमें, सबलो दीन करके नानाप्रकारके संकल्प विकल्प क| 

अपने २ घर गये . जा 

पाखंडी लोग इस रीतिसे छोगोंको भुछावा देकर अपने आधीन करब 

हैं और अपने विरुद्ध जानेवालोंका प्राण लेनेमें तनिक संकोच नहीं क्रो" 
सन्तजनोंको वे अपना. शत्रु समझते हैं ओर हरेकभांतिसे उनको केच 
हैं; परन्तु हे राजपुत्र ! अन्तमें ऐसे. ळोगोंका अवश्य पराजय. होता; 
मरनेवाळे; पुरुषको. पहुँचाने विना-उसका कैसा प्रताप है ओर वह, का 
जीव है यह जाने.विनाही कालिकाप्रतापने उसको मरवाडाला; पर्त Ms 
स्वयं बड़ी दुदशाके साथ मरना पड़ा. वह उन्मत्त पुरुष कि जिसके स्पा 
` चका मैं वणेन कर चुका हूं, ओर जिसको: उस देवीपुत्रने मरवाडाल प 
कोई साधारण मनुष्य नहीं था; किन्तु परम भगवद्भक्त था. ` उसका मत 
करण साक्षात्‌. परमात्मस्वरूपमें लीन हो रहा था. वह इस संसारकी १६ 
दृश्यः वस्तुओंको मिथ्या समझकर उनसे निःस्पृह रहता था, इस कारण 


i 
i 
| ome 


a 
qT; 


सत्पुरुष वृद्धिचन्द्रराजाके नगरके बाहर एक पवित्र स्थान पर पह 
रहता था. उसकी परम ब्रह्मनिष्ठाको देखकर, निकटके ग्रामका CPA 
णका लड़का-ऋहषिपुत्र उसका शिष्य हुआ स ‘ge प्रतिदिन उस ( आए 
पास आकर अ्रद्धापूषंक उसकी सेवा करता ओर उससे ब्रह्मज्ञान" 
करता थां. कालिकाप्रतापने उसं महात्माकां घात नहीं करायां थ "| 
उसने-स्वेच्छासे. योगबलद्वारा इस संसारका. त्याग किया था. ` 4 
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तू स्वयम्‌ अपना गुरु बन बैठ, 


र २०९ 
a) इस योगिराजने अपना देहत्याग किया उसके दूसरे दिनः उसका: शिष्या - 
alg chee गयां और आश्मकी हदमें पांव रखतेही निःधास त्यागने 
था. आज उसको सारा आश्रम और मठ, चेतल्यरंहित देहके समान 
हिज दिखाई देने लगा. जब चारों जोर मटका, सब जगह हा, पर 
ढ्व गुरुजीका पता नदा GT; तब बह शिष्य अपने मनमें विशेष शंकाशी | 
(वह निराश होकर बड़ी देरतक आशममें बैठा रहा, परन्तु उसको कुछ 
के नहीं पड़ा. वहभी महात्मा शुरुका शिष्य था, पूर्ण योग्यताको प्राफ हुआ 
भ तथा geet ऋपासे Rages हो गया था; इसलिये उसको ऐसा 
समान होने लगा कि गुरुजी इसजगतूमें अब नहीं हैं. . इश्वरेच्छा, परन्त 
aa क्या हुआ ? इस वातका पता अवश्य लगाना चाहिये ऐसा निश्चय 


‘art पार्खंडियोंकी इतनी प्रबळता ? क्या ऐसे पापी पाखंडियोंका; और 
झो आश्रय THATS राजाका नाश नहीं होना चाहिये ? परन्तु मेरे परम 
|पार्वान्‌ गुरुजीने इस अपराधको क्यों सहन किया? महाप्रतापी, होने- 
र णी ऐसे दुष्टको दंड क्यों नहीं दिया ? नहीं २, गुरुजी साधारणः जीव: 
हीं थे, * वे बड़े महात्मा थे: वे मनभादि इन्द्रियोंक तथा कामक्रोधादि 
| EE चशीभूत रुद्र प्राणी नहीं थे. इसीसे उन्होंने अपने देहके नाशकेः 

Je दूसरेपर कध करना अनुचित समझकर, ' शान्तभाबसे अपनेह्वी देहपरः 
किष करके उसका - साथ संबंध तोड दिया, वे तो परमात्मरूपको पहुँचेहुए 
आई. रप्‌ न्रह्मरूपही थे. उनको क्रोध केसा ? नाशवंत प्राणीको शासन क्या ? 
ah. पहलेसेही देहोपधिको चाहतेही न थे, फिर जब देह त्यागनेका अपने 
` भवसर आगया तो.देह त्यागंनेमें परम प्रसन्नतायुक्त होने चाहिये थे. 
an कहते हैं कि-“ जव उनको मारडाळनेके लिये घातकोंके आगे खड़ा 
: हा आया था, तव वे प्रसन्न हुए. फिर कुछ da कहा जो कुछ 
॥ 8 
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२१० चन्द्रकान्त, `` ` 


उन्होंने कद् वह बहुत यूह था और अपने शरीरको Bw शिक्षा- 


रहे थे ऐसा जान पड़ता था, उस समय वे आनन्दसे हँस रहे थे ae ह 
झै अनुमान करता हूं कि देह त्यागते समय शुसुजीने परम प्रसन्नता ; 
की होगी और जो कुछ कहा सो भी देहपरही अन्योक्ति होगी. Ry 
कुछ सही; परन्तु हया ? मेरा तो ऐसे भगवद्रूप गुरुसे सदाके लिये वि 
हुआ. उन्होंने तो आसपासकी दूसरी किसी बातपर ध्यान नहीं 
क्योंकि वे बिलकुल निःस्पह थे; परन्तु मेरे लिये तो सवैत्र wa Brae 
भगवानने अपने आप छा दिया. मेरे हाथमेंसे सहुरु जेसा अमूल्य ‘a 
चला गया, सोभी पाखंडकी प्रबछताके कारणसे. . सुज्ञ TT पुरुषोंका aL 
काम है कि, पाखंडमतका खंडन करके सद्धमेकी Te करें. में अव क न 
शुरुकी कृपाका प्रताप दिखलाऊंगा BAC SA शासन करना तथा सद्ग 
स्थापन करना ऐसी जो शाख्ाज्ञा दै उसीका अनुकरण करूंगा.” इस पर 
सोच विचार करके वह ऋषि-शिष्य नगरमे फिरने गा ओर शुरुमरणकी 
पूछता हुआ सायंकालकी प्रतीक्षा करता हुआ, ओर सबैथा आनन्दरूप समु 
निमग्न अन्तःकरणबाले AGS भोक्ता वनेहुए परमगुरु अनन्त के a 
विलीन होगये, इसीका वारंवार विचार करता हुआ वहीं (उसी नगरमे) 
सांझ हुई. लोगोंके झुंडके झुंड महादेवीके दुशनोंके लिये जाते ल: 
वह शिष्यभी गंगातटपरके कालिकाजीके मंदिरितक गया और जिसस 
उसके शुरु बैठे थे उसी प्रकार वहभी देवीको पीठ देकर गंगाकी ओर हन 
करके वेधड़क चवूतरेपर बैठगया. काछिकाप्रतापकी जब उसपर दृष्टि सिग 
aa वह Ra आकर . कहने लगा-“ अरे. आज फिर . यह कंटक झि 
.आया ? अरे दुष्ट ! ओ चांडाळ ! क्या तुझेभी मोतने आ घेरा दै ! ए 
तो कलह महामायाने बलिदान लिया, और आज तू बाकी रहगया था| 
आया दै क्या ? उठ मूर्ख ! माताके सन्मुख होकर वेठ, नहीं तो ते 
eet दशा होनेमें कुछ देर मत समझ?” तुरन्त उसनेभी अंपने गुर 
AIH किया-माताकी ओर मुख करके AST. परन्तु इसपरसे गक गा 
- निश्चय समझ लिया कि, मेरे शुरुजीको बध करानेवाला यही दुष्ट है. ४ i 
सोचा कि शुरुजीने इसको कहा था कि-/ जिसका तू चिन्तन करता ६] 
-तरे-पांचके नीचे दै” सो क्या देखकर कहा था ? यह दुष्ट किसका | 
-कर रहा है १ ऐसा विचारः करके उस देवीपुत्रके हृदयको योगबले | 
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तू स्वयम्‌ अपना गुरु बन बैठ, 


| २११ 
qa att लगा तो भेद खुल गया. उसने जान लिया कि कालिक्राप्रताप 
के न न्तन करता है ओर उसके पांवके नीचे क्या है? 
Rly ्ञाजमी कालिकाप्रतापके मनमें कल्ह जैसी “तरंगें उठ रहीं थीं. उसने 
ढो महादं ध्यांन-समाधिका बनाया था परन्तु उसका अन्तःकरण 
हारे प्रपंचमें तत्पर था.  ऋषिपुत्रने योगवळसे उसका गुप्त रहस्य 
माति जान लेनेपर निश्चय किया कि “ जो कुछ गुरुजीने इस दांभि- 
Waar था वह यथाथै था. जिसका यह ध्यान करता है सो तो इसके 
कते नीचेही. दै; परन्तु हरि ! हरि ! ! शुरुजीने ऐसे अनधिकारीको 
Yan Stee किया सो बड़ा बुरा किया. अस्तु, मैं उसको अपने 
अका फल सुगताऊंगा.?” ae ह 
६ राज माताजीका बड़ा उत्सव था. चैती पूनमका दिन था. महाराज 
Naat कुटुंबंसमेत महामायाके TATA आनेवाले थे. इस कारणसे 
शा मंदिर भळीसांति सजाया गया था. aE, फानूस, हांडी, झूमर 
Wart गये थे... बड़े २ आईने (दर्पेण) और अनेकभांतिके सुन्दर चित्र 
"हावे गये थे. झकझकाहटसे रोशनी की गई थी. माताजीको प्रिय 
नेवाळे भांति २ के धूप सुळगा दियेगये थे. भगवतीको नये २ वस्त्र 
र लगेर आभूषण धारण कराकर खूब शृंगार सजाया “गया था. भोगके लिये 


मसमय ऋषिपुत्रने उस ध्यानमंप्त कालिकांप्रतापकों ललकार कर कहा- 
| भरे ओ देवीभक्त ae इसी समय मृत्युवश - होनेवाले पुरुषनें जो कहा 


Nat सत्य है. तू उस महात्माका वध कराकर बथा पापमें-लिप्त हुआ 
सचेत हो. अपने आपमें देख. अरे पापात्मा! तू जिसका चिन्तन 
शा है सो तो तेरे पांवके नीचें है.” अरर ! अब क्या कहना था! देवी- 
गितो यह सुनकर. क्रोधसे जलने लगा; आंखें छाल २ सुखे होगई; दांत ` 
| गे em; कल्हकेही शब्द आज फिर कानमें पड़े: मानों उसपर दैव कुपित 
h 'हो इस भांति चिल्लाकर कहने लगा-“-अरे कोई हाजिर दै? सिपा- 
(पकड़े इस दुष्टको. बांधो. बांधो. जांने नः पावे.. आज बहुत: 
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२१२ चन्द्रकान्त- 


अच्छा हुआ. पूर्णिमाके उत्सवके दिन माताजीको नरपंशुका भोग ania 
देवीपुत्रकी आज्ञा: पातेही सिपाहियोंने तत्काळ उसको पकड़कर सुर्के ब a 
चारों ओर छोग घिर आये. सारे मंदिरमें बड़ा शोर गुरू a, 
कितनेही सिंपाहियों और उद्धत-स्वभावके दशेकोंने उस RAE छा 
ga surat प्रारंभ किया. किन्तु गुरुऋपाका प्रताप छुछ कम न al? 
ऋषिशिष्यका सर्वोग वज्ञके समान होगया था इससे जो लोग उसको ale 
युकेका प्रहार करते थे उनको यही जान पड़ता था कि वे छोहेकी भी 
दीवारपर प्रहार कर रहे हैं; ऐसा होनेसे उल्हींको चोट लगती थी 
उस ऋषिशिष्यको.. ऐसा कोलाहल मच रहा था, इसी अवसरमें महार 
बृद्धिचंद्रकी सवारी मंदिरमें आ पहुँची. सब लोग शान्त होगये ay 
सियोंने छोगोंकी भीड़ हटाकर मागे खुलासा किया “ म्‌ 
बड़ी क्षमा है ” इत्यादि शब्दोंसे नेकी पुकारतेही राजा मंडपमें आ 
उसके साथ २ रानी, राजपुत्र, प्रधान और अन्यान्य कारवारीभी आ 
इस समय सिपाही उस ऋषिशिष्यको बांधे लिये खड़े थे ? उन्हें देख 
राजाने आश्चर्यसे पूछा-/ अरे ! यह कौन है ? इसको किस लिये ए 
wren है ? ” तत्काळ, देवीपुन्रने गंभीरतासे कहा-“ हे राजन्‌ ! यह झा, 
पुरुष महामायाकी. अवज्ञा , करनेवाळा-है. कल्हभी एक TEA मातुश्री 
शापसे प्राण, खोयेः हैं और आज फिंर यह चांडाळ आया ! हे राणा 
माताजीकी इच्छाही प्रबल है. . आजके उत्सवके दिन अनायास यह र 
wy भोगके लिये चळा आया है. ” यह सुनकर राजाने प्रश्न किया मि 
४ महाराज ! कलह किसने और किस रीतिसे माताजीकी अवज्ञा ata , 
उसने माताजीका क्या अपराध किया था ? ” तब “ तू जिसका चिल, 
करता है वह तेरे पांवके नीचे दै” इत्यादि इन गुरुशिष्यका कहाई, 
सब वृत्तान्त उसने कह सुनाया. और पीछे “ सन्थ्यासमयकी आरति) 
उत्सवका महानेवेद्य तथा यह ALIY माताजीके भोग लगाऊंगा.” be हः - 
कालिकाप्रतापने महामायाके ATH किवाड खोले और बडी गजेनाके थी" 
महामायाका जयघोष करके जल्दी २ मंदिरके भीतर गया. ओरल 
धरी हुईं आरती fe कर, द्वारके पास आकर खड़ा हुआं. पा |< 
है, उसको' .सब प्रकारका सेवाचातु्य awn पूजाकी धामधूम दिख 
धुनमें उसने मूर्तिकी; ओर तो देखाही नहीं: घंटानाद होने: ST 


gy | 
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। तू स्वयम्‌ अपना गुरु 'बन बैठ, २१३ 
गवते: एः बडे--घंटोंके घणणणकारसे मंदिर गूंजने ळगा. नगारे और 
| Ce wait. दशैन करनेवाले नरनारियोंकी तालियोंका बडा शब्द 

| दा था. उस समय काछिकाप्रताप वडे आडंबरसे, पट खोलकर, जगम- 
et हुई प्रज्वलित आरती लेकर देवीकी आरती उतारने छगा. _ परन्त 
ही देवीपुत्रने Str आद्यशक्ति मा जय आद्यशक्ति का प्रारंभ किया करि” 
“ere राजासहित सब लोगोंकी दृष्टि देवीके सिंहासनपर पड़ी कि, अत्यन्त 
रके साथ राजा बोळ उठा “महाराज ! आप किसकी आरती उतारते at ? 
(राजी कहां हैं ! महामायाका सिंहासन तो खाली पड़ा है. भगवती कहां 
||!” देवीपुत्र तुरन्त चमक कर देखता है तो सचमुच सिंहासनपर काछि- 
_ रकी प्रतिमा नहीं. उसका मुख . पीला पड गया और बडा we 
पा परन्तु एक चालाकी खेली. तुरन्त दरवाजा बंद करके सवको सम- 
शने गा कि” आज उत्सवका दिन दै इसलिये माताजी कहीं खेळनेको 
| होंगी ? राजासहित सव लोग. माताजीके पथारनेकी बाट देखते २ बडी 
lar खड़े रहे. इतनेमें तो उस देवीपुन्रकी . बडी हुदेशा. होगई. वह 
"न्त आश्वयेसे TAT गया. और अव क्या करना, अपनी ळा कैसे 
. ता ओर प्राण केसे बचाना इत्यादि arate वह विचार करने लगा 
kt ऊपराऊपरी-एकपर एक अनेक जंत्र मंत्र ओर स्तुति प्राथैनां करके 
रो प्रसन्न करने तथा पीछी स्वस्थान पधांरनेके बहुतेरे उपाय किये; 
ing सब व्यथै ! उस देवीपुत्रके चिरकाळतक भलीभांति Rage अचे- 
नसे देवी परम प्रसन्न ओर सन्तुष्ट होगई थी-अघा गई थी, तब भला 
सो पीछे पघारनेकी इच्छा केसे होती ? 7 छा 
कठिन समस्या तो अबहीं थी. हे यज्ञभू ! देख, weeds age 
ति इए देवताभी . पापात्मा प्राणीके. पापकमैका दंड भुगतनेमें कुछ भाग 
erate बदला तो करनेवालेको' स्त्रयं कपाळपर. हाथ रखकर 
A पड़ता है. अब काळिकाप्रतापके शिरपर wegen संकट आ 
की: इसने वारंवार “ ओ मा! ओ मैया ! हे माठुभी ! हे जगजननी !” 
२ कर बहुतसी हांक: मारी परन्तु देवीने दशन दियेही नहीं. : निदान, 
भके तथा लोगोंके खलबली मचानेसे हारकर उसने HET TE उघाड़े 
PU सिहासन तो विना प्रतिमाके खाली पड़ा -हुआ दिखाई दिया.” तब 
रिम देनीकी बहुतसी विनती की. और समस्त छोगोंने एक साथ बड़ी 
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२१४ . चन्द्रकान्त. 


भारी गर्जना करके भगवतीका जयघोष किया. उस समय मंदिरे मोर 
रके गहरमेंसे एक बड़ा भारी शब्द सुनाई दिया. सब शान्त होनप 
परम अदृश्य गंभीर गिरासे, मानों कोई क्रोधांध होकर कह रहा हो इसम, 
सबके सुननेमें आया. दे यज्ञभू ! यह गंभीर वाणी देवी 
थी, और वही अददश्यरूपसे मंदिरमेंसे इसप्रकार कहने छगी:-- 
. ५ हे राजा! अरे दुष्टकी संगति खगाहुआ बृद्धिचंद्र ! अब में क pe 
तेरी अपवित्र सेवाको ग्रहण नहीं करूंगी. केवल अपनी जिहाके सन 
लिये और अपने शरीरका पोषण करनेके लिये, अवाचक प्राणियोंका es 
निमित्तसे बध करते हैं वे मेरे भक्त नहीं हैं. किन्तु मेरे द्रोही हैं. वे भत 
उन पापकमौकां यथार्थ फल ओगते हैं और में उसमें उनकी कदापि aA 
नहीं करती. - मैं सच्चिदानन्द परत्रह्मकी मायाशाक्तिहूं. . में उस परमात्र 
अपनी त्रिगुणात्मक विभूतिरूप धारण कियेहुए ब्रह्मा, विष्णु ओर म 
इन तीनों देवताओंकी सावित्रो, लक्ष्मी और पार्वती आदि शक्तिरूपसे ag 
व्याप्त हूं: मेरा. काम दुष्टोंकी सहायता करनेका नहीं है. किन्तु उनको ४ 
-कमाका दंड देनेका है. .इस दुष्ट कालिकाप्रतापके कपटपाशसे FF ग 
है इससे तेरे राज्यमें और तेरी आँखोंके आगे होते हुए अधमेकी . gig 
` ख़बर नहीं पड़ती: फिर वह अधमंभी Sar कि परमात्मस्वरूपको छू 
हुए और सांक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप महात्माओंका-ज़ो मेरेभी वन्दन करने गे 
हैं, उनका बिना अपराध, निर्भयताके साथ बध किया जाता है, तिस 
आज दो दिन होगये तो भी तेरी ओरसे इस विषयमें कुछ पूछताछ-हार्त 
नहीं हुई. हे दुष्ट भूपति ! धिक्कार है तुझे. तू इस महाचांडाल ae 
प्रंतापका, जो केवळ पाखंडमतंका प्रवत्तेक है, उसकाही अनुसरण HUY 
चिकू ! घिक्‌ |! धिक!!! इस दुष्टने कलह बड़ी कूरतासे एक महापु 
बघ कराया है और आज फिर अधूरेमे पूरा जैसा, मेरे उत्सवके ति] 
उस सृतमहात्माके ऋृपापात्र शिष्यका-परमात्मपद्को पहुँचे हुए। मे. 
सात्विकस्वरूप, silage, तेरे पीछे खड़ेहुए ऋषिशिष्यका मेरे | 
धरनेकी इच्छा करता है... fig! घिक्‌ !! इस मह्दाचांडाळ त्रप 
मैं क्या दंड देऊं. अरे राजा ! इन ब्रह्मपदको पहुँचेहुए महात्मा | 
प्रताप है सो क्या तू नहीं जानता. ये साक्षात्‌ भगवद्रूप हैं. इग || 
कर कालभी कंपित.होता है.: . इंद्रादिक. देवता इनकी आज्ञा माती| 
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सरके ऊपर इनकी al चलती है. इनके दर्शनमात्रसे मनुष्यके 

|] ae at जाते हैं. गंगादिक तीथ समस्त जगतके पापको भस्मीमूत 
माह ह; परन्ठु उन तीर्थोका पाप नहारूप महात्माओंसे नाशको प्राप्त होता 
oh ऐसे महापुरुषोंकी अवज्ञा करनेवालेको मैं नहीं देख सकती तो फिर उनकी 

at नाश करनेवालेको तो बड़ा कड़ा दंड मिळना चाहिये. . अस्तु, हे 
जञा! मेरे नामको तथा मारको बुरे कमे करके दूषित करनेवाले इस दुष्ट 
पुत्रको यहाँसे हटाकर दूर कर, इसका काला सुँहकर और इसको 
दित दंड दे. इस महात्मा ऋषिशिष्यको प्रसन्न कर, इसकी आज्ञाको 
aaa ! इसीको अपना शुरु वना, ओर इसकीही भलीभांति सेवा कर, 
पनसो मैं अपनीही सेवा समझूंरी.”” | 
aa अदृश्य वाणी बंद होगई. राजा तथा प्रजाके चित्तमें आश्चयैने 
Raat घर किया. ` कालिकापुत्रपर महाकाली भगवतीके कियेहुए आश्षेपसे 
ह्व लोग भोंचकसे रह गये. देवीपुत्रके आत्माको छुटकारा होनेका कोई 
फ्री नहीं मिला. ae निःसत्व, निस्तेज, निश्चेष्ट होकर जैसेका तैसा खड़ा 
Agra. उसको कोई उपाय नहीं Ya पड़ा, सब चालाकी ओर उस्तादी 
तमे मिल गई; प्रतापकी महिमा मिटंगई; वह. जितनाही ऊंचा चढ़ा: था 
eet वरंच उससेभी अधिकतर नीचा--गहरे खड़ेमें गिरा. लोग उसको 
mort sea देखने ot. राजाने ऋषिपुत्रकी ओर दृष्टिपात ` किया. 
|स समय वह महात्मा .अति भव्यस्वरूप, शान्त,. गंभीर, निभेय तथा 
{म्हतेजस्वी दिखाई दिया, . पामर. लोगोंको उसकी ओर आंख उठाकर 
ल़रिक्तेकी शक्ति न रही, तो फिर उसके पास जानेकी. तो बाती : केसी ? 
ea HTT कालिकाके परोक्ष वचनोंको -सुन करके, राजा अत्यन्तं नग्न होकर 
स महानुभाव्रके चरणोंमें गिराः और “ क्षमा करो क्षमा करो.” इत्यादि 


|. 


भस कहता हुआ वारंवार प्रणाम करने ळगा. अनन्तर बहुतसी. विनती 


aw 


(रके, उसने ऋषिपुत्रको. उसके गुरुकी. AY सब वृत्तान्त पूछा. उसके 
Ri ऋषिशिष्य कहने छूगा-“ हे राजन्‌ ! मेरे पुण्यात्मा गुरुदेव फिरते 
त\आकर इस मंदिरिके चबूतरेपर बैठे, और गंगाकी ओर मुख करके सृष्टिः 

Saat aga छीछाका अवलोकन करने ळगे Ta समय इस दुष्ट 
AREA उनका अपमान करके, उनको सन्सुख वैठनेको कहा; परन्तु 
ह्मा लोगोंके तो मान अपमान दोनों समान हैं इससे इसके कुवाच्यांपर 
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कुछ ध्यान न-देकर इसके कहनेके अनुसार मंदिरकी ओर मुख फेर हि 
उस समय जहां कालीपुत्र ध्यानस्थ दोनेका ढोंग करके 'वेठा हुआ a | 
उनकी. दृष्टि गई. . दे महाराज ! क्या महात्मा-पुरुषोंसे मनकी बात. 9 
रह. सकती दै ? नहीं. . उन्होंने दिव्यदृष्टिसे इस. पाखंडीके मनका 

जान लिया, और इसपर दया करके, इसको .कहा कि“ अरे देवोभक्त ! हों 
क्यों, चिन्ता. करता है.? जिसका तू चिन्तन करता दै बह तो तेरे प be 
नीचे ही है... यह सुनकर, उनके.प्रभावको न जाननेवाले इस दुष्टने ; 
ae देकर उनका TT ANAT डाला ? में .उनको. ढूंढ़ता खोजता यहां ap 
तो आजमी. मैंने इसको उसी वस्तुका चिन्तन करते देखा. . इसपरसे 
जान लिया कि, मेरे युरुजीका घात करानेवांळा. यही दुष्ट दै. . यही पापा रह 
din करके सबको ठगता है. fra पीछे. मैंने अपने शुरुदेवकाही ale, 
इसको कह सुनाया, परन्तु वह इसको न सुद्दाया. इसने लोगोंको दिखाना 
लिये ऐसा ढोंग कर रक्खा. था कि; यह तो आद्यशक्तिकाही चिन्तन alae 
है. हे राजा ! अब इसे पूछ कि, तू किसका चिन्तन . करता है ? जो बह 


नहीं em तो मैं इसी -समय वताऊंगा.”- - : len 

` इसपरसे राजाने काळीपुत्रको डांट CHANT यूछा परन्तु उसने th 
उत्तर नहीं दिया: तव : ऋषिशिष्यने कहा-महाराज ! धूते दुष्टात्मा भेम 
अपने अपराथको कभी स्वीकार नहीं करते. वे हरेक प्रकारसे aH 
SUT बड़ा बहुमान्य. कहदळानेका प्रयत्न करते हैं. परन्तु हे राजा! ३ 
किसको ध्यान करता था सो इसके अन्तःकरणकी बात सुन. उस साझा 
यह कालिकाप्रताप अपने wenn विवाहके लिये तुझसे ge द्रव्य गिरि 
छवानेकी योजना कर रहा था. यह अपने मनमें यही चिन्तन कर रहा AF 
आज कल्द ळगनसरा (विवाह होनेका अवसर) दै सो राजा आगे 
उससे कहकर पुत्रके विवाहके लिये बहुतसा . धन प्राप्त करुं. इस रहस 
जान लेनेप्रर मेरे कृपाळ . गुरुजीने इसको. कहाकि | तू चिन्ता मत % 
तू जिसका चिन्तन करता है सो-तेरे पांवके नीचेही दै? परन्तु य £ 
इसका आवाय नहीं समझा.. . हे राजा! इस वातकी प्रतीतिके. लिये 
कालिकाप्रतापके आसनके नीचे इसी समय खुद्वाकर . देख कितना ^| 
यहांसे :निकलता है... अत्यन्त आश्चयैसे . चकित होकर राजाने तर| 
RIAU आज्ञा दी और बहांके संगमरमरकी लादियोंकों हृटबाकर 
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खुदबाने लगा. दो चार हाथ खोदनेपर एक बड़ा ताम्रपत्र मिला, 
| ¥ fen था कि इससे तीन हाथ नीचे तांवेके वडे २ सात चरु (माट) 
है हुए हैं; उनमें अनुकमसे लक्ष उक्ष चांदी. और सुबणकी म॒द्रायें, हीरा, 
gat माणिक, पन्ना, और नीलमणियां भरी हुई हैं. ज्यों २ खोदते गये 
act एकके नीचे एक इसी ऋमसे, बड़ी मजबूतीसे बंद किये हुए, 
dat चरु निकले. * उनमेंका द्रव्य निकालकर देखनेसे सब लोगोंके आश्र- 
कही सीमा न रही. मंदिरके मंडपमें अपार द्रव्य हीरा माणिक आदि 
| eater ढेर छग जानेसे सारा मंडप जगमगाने छगा. अनायास अपार 
'औह्यमंडार हाथ ळगनेसे राजा परम प्रसन्न हुआ और बड़ें प्रेमके साथ 
aera विनीतभावसे ऋषिशिष्यके. चरणोंमें मस्तक रख दिया... और 
Rad करनेलगा-“ हे महात्मा! हे साक्षात्‌, Wg: परत्रह्मपुत्र | आपके 
Ta नहीँ जाननेवाले तथा आपके महान्‌ प्रतापी गुरुदेवका घात करा- 
केले इस दुष्ट कालीपुत्रको मैं बड़ा कठिन de देऊंगा;:- आपके. सम्षही 
Lagat यमछोकको भेज देऊंगा; परन्तु महाराज! मुझ अज्ञानीका अपराध . 
4 मा कीजिये. BAI दया करिये. आपका प्रताप साक्षात्‌ महाकालि- 
me सहन नहीं हो सका तव मेरे जैसे अकिश्चनकी सामथ्येही कितनी ? 
iret! हम सव आपके शरण हैं ?: में आपका : शिष्य हूं. -: मुझपंर 
HAE करो. इस प्रकार स्तुति करते हुए बरद्धिचंद्रको महानुभाव. ऋषिः 
शियने अपने पवित्र हस्तस्पर्शसे उठाकर बैठा दिया और उसके मनका 
MMi की. राजाने ' कालिकाप्रतापको कैद करके बंदीगृहमें 
RAM आज्ञा दी और ऋषिशिष्यके' साथ आप ( राजा) उत्तम रथमें 
क्षार होकर राजभवनको गया. . £ क 
R “img राजाने ऋषिशिष्यकी परम भावभक्तिपूवेक अघ्यं पाद्यादिसे 
सणा करके, भोजन पानेके लिये विनती की; परन्तु अपने गुरुकी उत्तर 
"या Peet, rat उसने अन्न जळ लेना अस्बीकार किया. तव. राजाने 
है फल जहां उस महात्माका शव गड़ा हुआ था वहांसे उसे निकंलंवाकर, 
ASR सौंप दिया. उसने उसे गंगातटपर ले जाकर, चंदनकाष्ठा- 
| चिता रची और यथाविधि अपने गुरुकां अग्निसंस्कार ce दूसरे 
१! राजाने अत्यन्त कुपित होकर कालीपुत्रको कटिपयैन्त भूमिमें गड़वा 
ONT ओर छोगोंको कड़ी आज्ञा दी कि, सब छोग इसके .पांच २ पत्थर मारो 
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अथवा शख्रके घाव करो. ऐसा दंड मिळनेसे वह सिसक २ कर, कई : 
तक सड २ कर,. घोर कष्टसे चिल्लाता. हुआ भयकर यमदूतोंके आधीन 
` तदनन्तर वह राजा उस ऋषिशिष्यका शिष्य होगया, और 
उसके वंचनासृतको सङ्भावसे अवण करके RTT संपादन किया, Ay 
उसने जीवनसुक्त होकर परमात्माके स्वरूपको प्राप्त किया. महात्मा पुरुप 
दशन, सेबन और अनुसरण करनेसे परम सद्गति होती है. . ह; 
'_ इस इतिहासपरसे तुझे. ज्ञात हुआ होगा कि, STA ( अपात्र ) को उपह र 
करनेवाले पुरुष. उक्त ब्रह्मनिष्ठ शुरुकी नाइँ प्राण.खोते हैं और ऐसे महद] 
ओंको दुःख देनेवाले. दुराचारी पुरुषकी, उस पाखंडी देवीुन्रके र 
ढुरीति होती है. : हे पामरजनो ! जिस ब्रह्मरूपको खोजना चाहिये-जार| 
चाहिये-विचारना. चाहिये, वह स्वरूप तुझारेही पास है; तुझारे : 
है; परन्तु St उसको जानता नहीं, विचारता नहीं वह किस प्रकार छ|. 
सके इसी कारण, वह. भूलमें अमता रहता दै. सूयैचंद्रका स्वरूप 
नेत्रोंसे देखा वा. जाना जा. सकता दै तथा अनुभव किया जा सकता 
परन्तु बह्‌ किसी .दूसरेके द्वारा नहीं जाना जा सकता. इसी प्रकार ३ 
स्वरूप अपने अंतश्चक्ु खोळकरही समझने aa प्रत्यक्ष होता है, 7 
जीव- weet एकता समझी जा सकती दै ओर उसको समझ लेने पश्चा 
'परमात्मस्वरूपको प्राप्त कर सकता है. . ae 
.. हे सचिव ! ( यज्ञभू अपने प्रधान बिशालकेतुको कहता दै ) जिस सा 
ये महात्मा मुझको .यह आख्यान सुना रहे थे तब जब उस ऋषि 
गुरुको काळिकाप्रतापकी आज्ञासे मारनेके-लिये घातक लोग शस्त्र सच 
खड़े हुए, उस समय उस महात्माने हँसकर जो YE भाषण करना. ३ 
किया था, वह. किंस लिये था; यह बात पूछनेकी मेरे मनमें इच्छा हो. 
थी, किन्तु उक्त त्रह्ममूर्ति तत्षण. अपने. आप कहने GA धन्य दै ए 
पुत्र ! सहुरुके पास तेरे जैसेही सच्छिष्य होने चाहिये और तेरे गे 
ओता होने चाहिये; क्योंकि वे गुरुके प्रत्येक वचनपर अपनी मनद 
लगाकर उसका भलीभांति -मनन करते हैं. सहुरुके हरेक वचन "|स 
करनेके योग्यही होते.हैं. जो कि, मैंने तुझे पात्रापात्रके विचार he 
इतिहास मात्र कहा: था.और उसका फळ-अपात्रको उपदेश करनेरे | 
Fae और संतपुरुषको. दुःख देनेवाले दुष्टको अपने आप योग्य १६ कि 


जापका 


त 


जअ अ क ज नि के. 


SEE पका 
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ने आता दै, यह दिखलाया था, तथा अपने आपको जाने बिना आत्मा-पर- 
| लाके स्वरूपके दरीनके लिये तड्पना बड़ा भारी अज्ान ट्रै सोभरी इस 
तात्पर्ये था. सुक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो इस दृष्टान्तमें भिन्न २ 
eat प्रकरण आ गये हैं. पाखंड करनेवाले केसे होते हैं, ठोगोको 
अपनी तरफ ST ठेते हैं. वे कितना वड़ा दंभ और आडम्बर 

हैं, अपने लिये- अपनी वड़ाई- प्रतिष्ठाके लिये वे ब्रह्महत्यादि महाया- 
नहीं डरते औरभी ब्रह्मवित्‌ परमात्माके स्वरूपको जाननेवाळा 

लक्षण केसे होते हैं, वे केवल वावे और आन्तके समान रहते 
हएजड, मूक, बधिर और भूतके समान बहिराचरण करते हैं. जो कहा जाय- 
| चे गालियां दी जायेँ अथवा उनकी प्रशंसा की जाय तो भी उनको इसका 
इ खेद नहीं होता, न आनन्दही होता है, वे अपना शरीर, नष्ट हों 
Vag इस वातकी कुछ भी चिन्ता. नहीं करते; तथा मरते समयभी 
झो कुछ दुःख वा शोक नहीं होता. इत्यादि अनेक उदाहरणोंका 
समावेश ऊपरके इतिहासमें होगया है. इसीभांति यह तेरे पूछनेकाभीं 
| दृष्टान्त दै, इसलिये अ्वण कर. उस महात्मा-ऋषिपुत्रके गुरुदेवने 
९ गते समय सब लोगोंके समक्ष खड़े होकर जो FS कहा था सो अपने 
“ee प्रति कहा था. उसको अपना मित्र ठहराया था-जन्मसे 
„| णपयन्त क्षणभरभी जुदा हुए विना, वह ( देह) उनके साथ रहतां 
Mg, और देहरूपं अपने मित्रका अपने ( आत्मा) पर परम उपकार होना 
जी सौकार किया था. इस जगते प्राणधारी  मात्रके जो देह हैं ( स्थावर 
| आगमादिकं समस्त जलचर, CISA, गानचर प्राणियों-मनुष्य, पशु; 
a तियेक्‌ इत्यादिक जीवमात्रके जो देह हैं ) उन सवमें नरदेह अत्यन्त 
Ala’, और जब परमात्माकी पूणे कृपा होती दै. तब जीवको यह मनुष्य- 
| रीर प्राप्त होता दै. . आत्मा: मनुष्यदेहका संग करके अनेक सत्कमे कर 
रा है; सद्विद्या प्राप्त करता है, तथा भगवड्भक्ति करके पर्रह्म परमात्मा ` 
Wh चरणकमलोकोभी इसी मनुष्य Vea प्राप्त कर सकता है 
Met उस महात्माने अपने feat कहा था कि“ हैं मित्रः! 
तिरी मित्रता मुझे बड़ी उपकारक और. मेरे योग्यद्दी हुई दै 
| जिससे मैंने हरिभक्ति करके परमात्माकें स्वरूपका ज्ञान संपादन 
या है ओर मैं जीवन्युक्त होगेया हूं. अब मुझको तेरे.जैसे परम हित- 
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कारक मिन्रकी.आवझ्यकता cee अर्थात्‌ मुझे पुनर्वार नरदेहकी 
आवश्यकता नहीं दोगी.. :“ बुदेहमाद्यं ag थमसाधनम्‌'' नरका 
धमैसाधनोंका मुख्य साधन है. . उसने फिर कहा कि, हे देह मित्र | ह 
 दुळेम संग प्राप्त होनेपर भी जो मनुष्य तुझको द्रथा गँवा देते हैं an 
अनेक कष्टोंकी सहन करके धारण किये हुए इस मनुष्य शरीरके Fees ‘ 

समझते तथा उत्तम सत्कम नहीं करके अपने आयुष्यको केवल all 
खेलने परनिन्दा विलास विषयादिक ऐसे २ अनुचित काये करनेमें ए] 
कर देते हैं उनपर अवश्यमेव परमात्माका कोप होता दै मे 
छूटने-संसारसागरको तरने-रूप साधनको साधनेके लियेही परमात्माने a 
मनुष्यहारीर दिया है, उसको सहजमें गमा देनेपर दयाछ प्रभु क्यों. 
कुपित न हो? परमात्माके कोपके कारण जीवोंको अन्य नीचे दज] 
gen ( अयोग्य मित्रोंके ) साथ रहना पडता है अर्थात्‌ नरदेहके दुरे पर, 
गको बृथा खो देनेवाले जीवोंको और २ विलक्षण ( नरदेहसे भिन्न पशु, 
कीट, पतंग, जलचर इत्यादि योनियोंके देह कि, जिनमे . ज्ञानप्राप्तिका छु 
नहीं है ) नीचदेह धारण करने wets. ओर ऐसे नीचदेहमें वसमे 
संसारसे पार उतरनेका कोई साधन नहीं बन सकता 


झर 
ह्र 


a 


` प्रगट किया था. . नरतनु परम दुळेम दै, उसमेंभी आत्माका विवेक aa 
तर Fou दै, उसमेंभी स्वरूपका ज्ञान अधिकतम दुलेभ दै; नर 


द्वार यही नरदेह दै. इस महादुस्तर भवसागरको तर जानेकी: ओष्ठ ग 
TRS. नरतनु, झरीरमात्रका अधिपति दै. अन्य सः 
'तनुधारियांपर उसकी सत्ता चलती दै. तू प्रत्यक्ष उदाहरण देख कि, 
'नरदेहधारी पुरुष अपनी आत्मशक्तिके द्वारा बडे ऐरावत . जेसे. हस्ति 
` अपे वश करके अपनी सत्ताधीन रख सकता दै. दूर क्यों जाना sells 
किसी पुरुषको अपना वशवरत्ती कर लिया है.? :. .. हि 
यह सब ठीक, WG अबतक मैंने तुझको जो इतिहास सुनाया * af 
असली तात्प तो औरही है... आज पहले तूने अपने मनमें यह शे | 
aff £ परमात्मा जो स्वेशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, तथा सर्वेश्वर दै IS 
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gq करना और TOO AR स्ेव्यापी प्रभुके स्वरूपको प्रप्र काना 
qa सिद्धान्त है सो उस परमात्माको प्राप्त करनेका कौनसा 
भर है क्या वह कहीं अन्यत्र रहनेवाला अथवा हमसे जुदा दे ? 
शी ad इस शंकाका समाधानरूप ऋषिपुत्रके शुरुका कालिकांप्रतापको कहा 
ग हा वचन था. उन्होंने उस ध्यान करते हुए देवीपुत्रको ध्यानमार्गसे 
कवर उधर दोड TT करतां अमता हुआ तथा जिसका करना चाहिये उस 
लुका मनन स्मरण नहीं करते हुए उसको दूसरीही वस्तुका चिन्तन करते 
कह करकें, उसका अम मिटानेके लिये उसपर दया करके ही कहा था कि- 
, हे देवीमक्त ¦ वू जिसका चिन्तन करता है, वह तो तेरे पांवके नीचेही है 
| ततरे पासही है; इस. लिये तुझको अन्यत्र यत्न नहीं करना पडेगा, 
aed क्‍यों बथा दोड धूप करता दै ? ” उस महात्माका यह वचन बड़ा 
श र-परम गूड था. - इसका एक दृष्टांत तो मैंने तुझको स्पष्टरीतिसे कह 
नाया ( कि तू जो ट्रच्यकी चिन्ता कर रहा है सो तेरे पांवके नीचेंही है 
R AL उसी जगह खोदनेसे धनके हंडे निकलेभी थे ) किन्तु इसका महागुढ 
हिर आनन्ददायक अर्थ औरही है. महात्मागंण अपने अन्तःकरणमें सदा 
Tr परमात्माके स्वरूपकाही चिंतन किया करते हैं और इंसीलिये वे जो 
Mig वातचीत करते हैं सोभी उसीके संवंधमें करते हैं. इसीसे उन्होंने उस 
नीको इस अभिप्रायसे कहा था कि-“ अरे ! तू ध्यांन ळगा कर तो बैठा 
मतु तेरा सव ध्यान. दांभिक है; और इसका ‘Seat gout फळ. नहीं 
Rien; क्योकि जो वस्तु पासमें है उसको न देखते' वा न आानते हुए 
“नर gett बृथा पचनेसे ae ag किस प्रकार fe सकती दै ? 
निस द्रव्यका चिन्तन कंरता: है वही a पासहीं है अर्थात्‌ ध्यान 
[योग्य तंथा चिन्तन करने योग्य जो पंरमात्माका स्वरूप है वह तो 
१ पासही अर्थात्‌ बह तूही है; तेरे घटमें दे, तुझमेंही दै, तेरेही आत्मामें 
SA तू उसको जानेगा तथा देखेगा तव तेरा चिन्तन कियां-हुआ सारा 
(Ste जाय्रगा. ऐसा अमूल्यवोध Sa बंचनमें समाया हुआ है- 

6 * शुष्य थोड़ासा सुवण प्राप्त करनेके लिये वहुतंसा प्रयत्न करता था, 
a जानगया कि,/उसके हाथमें जो अँगूठी दै उसमें खगीहुई मणि- 
RC मणि है-कि, जिससे स्पशे होतेही लोह जैसी ae fae धातु सुंबण वनः 
ae है त्रब तोः उसके हाथ सुबणकी खानि लगगई. फिर उसे थोड़े 


CY 


vi {} 
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"लिये प्रयत्न करनेकी क्या आवश्यकता रही ? तैसेही TA ए], 
ps मैं तू और जड़ चैतन्यादि समस्त ब्रह्मांडकी उत्पत्ति ati A 
और जो उसीके स्वरूपमें स्थित है तो जिस समय उस परमात्माके स्तु 
पकी प्राप्ति दोगई तबहीं सारे त्रह्मांडकी समस्त चस्तुकी प्राप्ति दोग 
फिर, ओरको ढूंढनेकी क्या आवश्यकता ! परमात्माके सिवाय ओर geal दव 
किस कामका दै ? - | ' lp 
८ बह परमात्मा क्या जुदा दै ? नहीं, वह तेरे पासही है अर्थात्‌ वह ye 
है, तुझमेंही और उसीको तुझे जानना है. वही तू है. - केवळ तृही क्य । 
सारा जगत्‌ वही दै और चहदी समस्त ब्रह्मांड है अभी मैंने तुझे कहा शा 
कि सारा जगत्‌ उसी एक परमात्मासे उत्पन्न हुआ दै. जेसे एक दीप 
दूसरे अनेक दीपक प्रकट दो सकते हैं अर्थात. वे सव एकहीमेंसे उत्पन्न हो| 
हैं और उनमें प्रकाश करनेवाला अझिका भागभी उन सवमेंका एकहीह 
जसे सुवण मूल बस्तु दै. अब उससे अंगूठी, बाजूबंद, THEN, कंठी, क| ह 
झूमके, तोड़े, हथफूछ, कणेफूल आदि अनेक अळंकार बने परन्तु उन सक 
गला डाळें तो बही सोनाका सोना; और जो ज भी गावें तबभी क| 
सोता रहा; तब प्रत्येक अळ॑कारसे सोना भिन्न वस्तु है ऐसा seat wig he 
बन सकता है ? इसीभांतिं परमात्मा कि, जिससे तू और यह सव । 
उत्पन्न हुआ दै वह. तुझसे भिन्न नहीं है. जैसे गहने (जेवर) SAM 
जानेसे काळान्तरमें अपने मूळस्वरूपकाही आश्रय कर लेते हैं अर्थात्‌ कत ह 
कुंडल, पहुंची, अंगूठी आदिक अपने नाम तथा रूपको त्यागकर सोना कं 
AAA व्यवद्दारोपयोगी होते हैं ऐसेही उस परमात्मारूप मूळस्वरूपको प्राप 
जाना यही तेरी तथा समस्त संसारकी गति हे. अतएव तू अपने स्वह प: 
पको प्राप्त कर-अपने स्वरूपको देख और उसीका तू चिन्तन कर; उसि 
. जान, जिससे सारा जगत्‌ हस्तामलकवत्‌ ( हाथमें धरेहुए आंवलेके TAME 
तेरे आधीन और इइ्यमान रहेगा. ओरभी, कदाचित्‌ तू ऐसा सोच] 
हो कि, परमात्मा जगद्रूपसे किसल्यि हुआ होगा ! तो सुन. 
कहा है कि-' रमणार्थमिद्‌ं सै ब्रह्मैच स्वेच्छयाऽभवत्‌ ' जब परमाल 
रमण करनेकी-नाना प्रकारकी कीडा करनेकी इच्छा हुई, तब वह A! 
अपनीही इच्छासे यह समस्त जगद्रूप बन गया-. इसको GE ओर] 
करनेके लिये अतिमेंभी कहा है कि-'पकाकी न रमते स द्वितीयग्छ | 
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कषप्रतापको उक्त महात्माने दांभिक केसे. कहा .? .एकाम्र मनसे चिन्तन कर- 
न्ने ध्यान कहते हैं और ध्यानावस्थामें जहां मन ळगा रहता है अथवा जो 
हैं| पर करता रहता दै उसीका वह ध्यान कहलाता. है; अर्थात्‌ तब्य- 
ra] ates दूसरेका ( जिसका ध्यान करनेका ढंग बनाया दै. उसका.) ध्यान 

को की समझा जासकता.. परमात्माक्रा ध्यान करनेको बैठा परन्तु नेत्र 
तेही मन किसी रूपवती ख्रीकी ओर अथवा द्रव्यपर दौड़ने लगा; वह्‌ 
ail g क्यांकर मिले ? उसके मिलनेका में कौनसा. यत्न करूं ? वह मुझे 
ड जाय तो में कैसा सुखी वनजाऊं इत्यादिक संकल्प करने VT तो वह 
कि| एम़ात्माका ध्यान नहीं किन्तु विषयोंका ध्यान दैः इन विषयोंका एक wer 
(से अनेक नये २ विषय उत्पन्न होते हैं, और उनका संहार करनेकी शक्ति 
करे होनेसे परिणाममें उस मनुष्यका पतन होता दै. यह.हृढ नियम दै कि, 
जहां मनकी एकाग्रता होती दै उसी वस्तुकी प्राप्तिमी होती दै. अतएव मनु- 
ti को प्रथम अपने मनको जानना पहचानना और वश करना चहिये. इसीसे 
ख सिद्धि होती दै: भक्ति, ज्ञान, चिन्तन, ` मैं, मेरा तेरा, आदि अभि- 
| र, और सारासारविचार ये सव, मनुष्यके -मनको अवलम्बन करके रहते 
॥ जहां मन रहता है वहीं ये सब रहते हैं, जहां मन जाता दै वहीं ये सब 
OO जाते हैं... शरीरस्थ कम करनेवाली तथा ज्ञानकी दशों इन्द्रियां मन- 
भ आधीन है. मन सबका राजा है. जो मन कहता है वही इर्द्रियां 
ARTS इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो-तो सुनः संक्षिप्त उदारणसेही 


aM किया है और राजा उसको देहान्त दृंडकी आज्ञा देचुका दै. उसके 
AM घड़ी पास आ पहुँची हैं. उस समंय उसको नानाप्रकारे सुन्दर 
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स्वादिष्ठ भोजन तैयार करके खानेका: आग्रह किया: जावे-तो क्या वे छ 
उसको स्वादिष्ट Sit ? क्या कोई नवयोवना सौंदयेसम्पन्न खी अ ‘i 
हावभावसे उसको -मोहित कर - सकती है क्‍या भांति-२-के संरा 
पदाथ-पुष्प, इत्र-इत्यादिक सुँघानेसे वह आनन्दितः दोगा ? अका) 
कोमळ मधुरस्वरके गानसे कया वह अपने मरणकी- चिन्ताको भूछ- सके 
कदापि नहीं. उस समय उसको इन बातोंमेंसे कोईभी . किंचित्‌ मात्र Aa 
नहीं wiht ? यदि कोई उसको कहेगा कि “ आप वड़े | 
परम योग्य हो प्रतिष्ठा और ऐश्वये-संपन्न हो, आप बड़े शुणज्ञ दो, alae 
अमुक २ बड़े २ काये किये हैं?” इत्यादि २ तो" क्या वह उस समयन्न र 
. चातोंसे प्रसन्न. होगा ? क्या tet स्तुतिसे वह अपनेको Be समनग 
चा अपने :गुणोंका गरव करेगा! नहीं; कभी नहीं. कंठपर कुठार नेप 
qed मिश्री eater मीठी लगे? पंचासृत St समय उसकी areal! 
चक्षु, ओत्रादि पाचों इन्द्रियोंमेंसे सूंघने, देखने, सुनने आदिक गुण नष्ट ख 
हो जाते हैं, परन्तु-उनका अधिष्ठाता मन उन ( इंद्रियों ) पर ध्यान a 
देता;: वह केवळ: मरण-चिन्तामें एकग्रतासे लीन हो जाता हेः इसत 
उसको कोई वस्तु अथवा स्तुति पसंद नहीं आती. “ मुझे अभी मरना हैहिओो 
अभी मेरे प्राण निकल जायँगे... :हाय ! हाय ! ! अभी सेरा शिर करेगा तू 
ऐसी: चिन्ता लगी रहनेसेही उसको कोई बात अच्छी नहीं लाती: wz 
किसी, वस्तुपरः ध्यान नहीं देता. जिस विषयपर मन लमा रहता दै ख रः 
विषयको इंद्रियां म्हण: कर सकती हैं. जिस. वस्तुपर मन नहीं गा हेम 
उसपर Stat कदापि स्वतंत्रासे. नहीं जा. सकेगी. . इसपरसे समझना Ha 
जब मन . दृढ़-अटछ होतादै तब वह ध्यान सिद्ध होता दै. कालिकाप्रताए|' 
ध्यान देवीमें नहीं था, वर्च द्रव्यमें था, इस कारण उसको दांभिक कहा भ ` 
अंज्ञानीके ध्यान वा पूजाका कोई स्वीकार नही करता. इसलिये || ' 
` यज्ञभू ! तू एक वार पहले ओर सब वात छोड़कर, अपने मनका TTT 
बैठ. स्वाधीन और स्थिर हुआ मन परमात्माके स्वरूपमें छगतेही त्ता] 
तुझको उसकी प्राप्ति होजायगी और जब परमात्माके स्वरूपकी प्राति! ' 
तो जगत्मेंकी सबे वस्तुकी प्राप्ति हो चुकी. जिज्ञासु जीवको, स्वरु] 
संधान होनेंके लिये, विशुद्ध उपासना और परम तत्त्वज्ञान इन ale) 
ध्यान देना चाहिये और अन्य अममें पड़कर बृथा दौड़ धूप न्दी | 
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तू स्वयम््‌ अपना गुरु बन बैठ, 


। २२५ 
(हे जीव-त्रह्मकी एकताको समझना, यही मोक्षका साधन है. . पंडि- 
३; कमेकांड RUS: डालता, इत्यादिक बातें मोक्षकी साधक नहीं 
Jagat साधक हैं. कोईभी मनुष्य अपने मनको वश किये विना, 
| कितना ee है ओर उसके क्या २ गुण हैं सो यथार्थत: जान छेने पीछे 
| पक रखे विना, करोडों वर्षोतक परमात्माको जाननेका प्रयत्न 
हे तमी उसका वह ae मिथ्या जायगा. किन्तु मनको वश 
हेवा पुरुष थोड़ेही दिनोमें अथवा गिनी हुई घड़ियोमेंही, परम पुरुपके 
तो प्राप्त हुए "दै होते हैं ओर होवेंगे. -इस कारणही मेरी. यह आज्ञा 
हि सबसे प्रथम ` मनोनिमरह करना. ` मनोनिम्रहसिद्ध परीक्षित राजा 
ठ सात दिनमें ओर Tea राजा केवळ दोही घड़ीमें परमात्माके पद॒- 
नि पहुँच गया. था. हरि परत्र पूणे पुरुषोत्तम, परमात्मा तुझसे जुदा 
दर at . उसको जाननेकी इच्छा: करनेवाले मनोनिम्रहवान्‌ दुढ़ जिज्ञासु 
(प कृपा करके वह परमात्मा उसको अपने आपही अपने स्वरूपका 
त करा देता दै. अस्तु; में तुझको सब वातोंका साररूप एक वात 
रता हूं कि-/“ वह तेरे पासही है, तुझको अपने आपकोही प्राप्त करना. 
[मोर तुझको. स्वयंक्रोहदी जानना है. : अस्तु; :तू अपने . आपको देख. 
तूही दै. तू स्वयम्‌ अपना शुरु वन बैठ. ” छ 
at विशाळ ! इतना: कहचुकनेपर, वे ` महानुभाव; ` अप्रतिम - तेजवाले, 
कब मेने कभी नहीं देख पाया ऐसे अद्भुत स्वरूपवाळे योगीश्वर प्रभु झान्त- 


| 


a इनके शरीरको समाधिके लिये अत्यातुर हुआ देखकर में वहांसे उठा : | 
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ढी द 


आदो नित्यानित्यवस्तुविवेकः परिगण्यते । 
. इहामुत्र. फळमोगचिरागस्तद्नन्तरम्‌ ॥ 
शमादिषद्कसम्पत्तिर्सुसुक्षत्वमिति स्फुटम्‌ ॥ शंकर . 
अध--प्रथम नित्यानित्यवस्तुका विवेक, पीछे इहछोक परलोकसंबंधी. 
भोगनेमें वैराग्य, तिसपीछे शमादि षट्‌ संपत्ति, तदनन्तर मोक्षकी इच्छा, | 


्रह्मविद्याके प्रसिद्ध साधन गिने जाते है. Bi 
छछ8छ8छ8छ99छछ88- . He 
: महाराजा यज्ञभूने अपने प्रधान विशालकेतुको, तीसरे दिनकी अझ 
छछछछछछ- विगतवार्ता इसप्रकार कह सुनाई: ta 


हे वत्स fare ! वे महाप्रतापी महात्मा कोन थे सो में geet a 
जानता. परन्तु जिन्होंने मुझको मुक्तिदायक उपदेश दिया दै उन्होंने प्र 
मुझको .सत्संगका प्रताप दर्शाया; पीछे उस नित्य, अजर, अमर, aM 
पूजन भजन कैसे करना चाहिये, यह कहा. तदनन्तर ज्ञानीको कोस 
कार्य करना किसको देखना-जानना चाहिये, यह मुझे समझाकर मोती 
वलम्बन किया. तीसरे दिन प्रभातमें उद्याचळके शिखरोंकों शोभागा 
करता हुआ, उनके छळाटमेंके महातेजस्वी हीरेके समान शोभा 
हुआ सूयौदय हुआ; इससे पहलेही में अपने स्लानादिक कायसे कि! 
होकर उन महात्माके समीप गया. ANT जहां तहां बकुछ-पुष्प Me 
पड़े थे, मंद २ पवन उनके परागका सुगंध चारों ओर फेलाता था. 
पुष्पोंकी चुनकर मैंने फिरते २ एक माला यूथी. अमर, किन्नर के 
गंधे, दैत्य, दानव जिस स्थानमें बारंबार विळास वेभवको भोगते है 
यैत, पराक्रममें मंद्राचछसे Fe होनेके कारण अपनी कीर्तिरूपी ^|" 
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५ 2 २२७ 
को चारों ओर फेछाता हुआ Mees alia हो रहा 
_| की शोभाको अवलोकन करता २ मैं आगे aan ब २ हा र 
का हुआ कि ये महात्मा कोन हैं ? क्या अनेक, देव.उपदेव-सेवित 
jeer शंक्र तो नहीं दें ! कदाचित ऐसाही हो तो इस. गिरिवरपर गिरि- 
fants क्‍यों ? उनके जटाजूटमें यंगा कहां है ? ऐसेही विचार करता २ 
|;उक्त महात्माके पास गया. महात्माभी मानों मेरीही मार्गप्रतीक्षा 
| ते हुए बैठे थे ऐसी प्रेमदष्टिसे मुझे देखकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया 
दोः निकटवाले इक्षके नीचे वेठ जानेका इशारा किया ओर मैं वहां जा 
का, थोड़ी देर पीछे, किसी मंत्रका जप कर चुकनेके अनन्तर उन 
दमाने कहा“ हे यज्ञभू ! यहां आ. ” मैं उठकर उनके समीप गया 
ओर पुष्पोंकी माळा उनके जटाजूटपर धारण कराके साष्टांग प्रणाम किया, 
FAR वे महात्मा कहने लगे: 
ख| हे मृत्युछोकके मानव ! मुझे स्पष्ट इष्टिगोचर होता है कि मैंने तुझको 
त दो दिनमें जो उपदेश दिया है वह तेरे मनमें os समान चढ होगया 
है ओर सवभांति उसका अधिकारी वन चुका है. प्रारब्धयोगसे कभी २ 
|ऐसा होता है कि, मनके AAT मनमेंही रह जाते हैं और मनुष्यका हृदय 
age होकर मोक्षमागेसे विचलित हो जाता है, और वह अनेक विन्नों- 
टोंक सहन करता हुआ, संसारमें. रगडकर फिंसळ पडता है ओर भूखे- 
बसे पश्चात्ताप करता है; परन्तु यदि उसने सत्कमे किये हों, सत्पात्रोंकों 
| दिया हो; और संतसमागम किया हो, तो वे कदापि व्यथै नहीं जाते: 
स जन्मका कतव्य विलकुछ निराळा दै.. संसारमेंका जितना योग्य कमै है 
अशो अवश्य करळेना चाहिये, परन्तु सदा ऐसीही इच्छा रखना कि, 
MRT प्राप्ति सुझे कब होगी ? क्योंकि विकराळ व्याळवत्‌ काळ 
भिना मुख ter ग्रस Bae लिये तत्पर होकर Fer हुआ दै; वह 
aren किससमय कंठ पकड़ TAT यह कोई नहीं जानता. देवताभी 
भशे आधीन हैं तब हे मानव ! मनुष्य किस गणनामें हैं ? इसलिये मेरी 
Mare कि मनुष्य दया, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिप्रह, दान, शम, 
ram क्षमादिको धारण करे. यह दैवी संपत्ति दै, सवोत्तम दै इसके जेसी 
जे Tot कोई संपत्ति नहीं. इस संपत्तिको प्राप्त. करनेके लिये सबसे पहला 
ह्य कमे यह है कि, इस देहादिकमेंसे और तत्संबंधी पदाथोपरसे मोह 


आया 
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२२८ चन्द्रकान्त, : 


ममता-मायाका त्याग करना. इस असार संसारमें घर बार खी पुर, 
दिकपर जो म्रोहप्रीति रहती है, वह भगवद्चरणारविन्दमे तथा, भगवतः 
बड़े अनथका बीज दै. मूर्ख मनुष्य पंचतत्त्वके पुतळेको सत्य मानता | 
और सबको अपना समझकर | मेरा तेरा ' करता हुआ उचित काये कक 
« कंगे करनेमें विसुख रहता है. मलुष्य जिसको “मैं? शब्दसे पह्चानताषि 
वह gout पदार्थ नहीं है. केवल व्यवहारदृष्टिसे “ में तू ” इत्यादि ae, 
आता है; वस्तुतः वह कुछ नहीं दै. ज्ञानी मनुष्य देहके भोग देहको wala 
देता दै किन्तु उंसके भोगमें स्वयं ळीन॑ नहीं होजाता ओर न उसमें इ « 
आनन्द अथंवा उदासीनता मानता है, क्‍योंकि इन सव भोगोंका सं 
देहके साथ दै, न कि आत्माके साथ. जब आत्माके साथ उनका कु 
संबंध नहीं तो छोकन्यवहारद्ृष्टिसे जो सुख दुःख माना-जाता है वह फ 
नहीं; क्योंकि देह स्वयम्‌ असत्य होनेसे तत्संबंधी सब meg me 
हों इसमें कयां आश्रये ? ओर ऐसे देहके मानेहुए भाई वंधु झुटुंच क 
कदापि सच्चे नहीं हो सकते. (* 
मनुष्य स्वयमेव आधि व्याधि और उपाग्निमे लिपटाहुआ होनेपरभी रि 
प्रदाथोपर मोहमाया रख रहा दै, इससे कयां 7 सत्य दै, क्या असत्य है, 
वातको सोच समझकर वा अनुभवद्वारा नहीं आन सकता. जगत्‌ कभी ए 
नहीं दै तोभी सत्यमागेको प्रदर्शित करनेवाला है. इसमेंभी उसका व्यवह 
कमैन्यवददारमी सर्वोश मिथ्या दै, केवल तत्त्वज्ञानव्यवद्दार-परमात्माको जा 
नेका व्यवहारही सत्य है. कमेव्यवद्दारका छोकव्यवहारके साथ घनिष्ठ सं 
तथापि ये दोनों मिथ्या. होनेपरमी-मनुष्य ऐसा समझता दै कि इस संस 
` जो २ व्यवहार हैं सो सब सत्य हैं और इसीसे वह इस A 
नाशवंत, आशारहित, भयंकर त्रासके पाइमें पड़ेहुए देहको अपना मा ह 
है और व्यवहारके छलग्रपंचमें फॅसकर ब्रह्मपरायणंतासे वतेनेके बदले छ| ' 
पंच-परायणतासे TAA है. मनुष्यको MEH: कारणसे यह संसार सत्व] _ 
पड़ता है; परन्तु जबतक वह निरभिमानी नहीं बनता और परत्रके 7] 
स्वरूपको नहीं पहँचानता तबतंक उसकी स्थिति सुखद-सुखकार% 
होती; और मायाके मोहपाशसे Sat हुआं-मनुष्य. स्व्यं सत्य # 
भूलकर, मिथ्याप्रयत्नोंके द्वारा सुक्त होना चाहता दै तो यह इच्छा `); 
'पूरी हो. सकती दै ? इस लोकका प्रपंचकुशल जीव सत्यको असत्य | | 
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भवारवी, - २२९: 
„ असत्यमें पड़ा रहकर, वारंवार. ठोकरें खाता दै, टकराता 
त f है, ओर निराश होता है, 'तवभी पुनःपुनः आधि व्याधि x ae 
A यीडामें लिपटा हुआ रहनेमेंदी यह जीव अपने aera पूणे हुआ 
प है. परन्तु हे वस्स ! जबतक चह मोहनिद्रामेंसे जागृत होकर 
[पिमानसे मुक्त नहीं होता तवतक बह समक्ता, सबज्ञाता, सवेभोक्ता, सर्वे- „ 
त एकेश्वर परत्रह्मको नहीं जान सकता; बहिकि उसको जाननेकी इच्छामी 
gt कर सकता तव केसे जान सकता है ? अज्ञानमें फैसा हुआ वह प्राणी 
val eA सत्य मानता है, ओर पंचतत्त्वके बनेहुए समस्त दृश्य पदाथौको 
|| ते अज्ञानसे सत्य मानकर मोहको प्राप्त होता है; परन्तु सब दृश्य पदा- 
| हैं ओर माया-ममताभी झूठी है, एकमात्र परत्रह्मही सत्य है. वह 
एकै, विशुद्ध दै, नित्य दै, अविनाशी दै, अजर दै, अजन्मा है और जहां- 
क़ मनुष्य उसको नहीं जानता-पहुँचानता बहांतक संसारचक्रे भटका 
नता है. ` मायाका आवरण होनेसे जीवको नित्यवस्लुमें “मैं मेरा तेरा.? 
|्यादिक मिथ्या भास होता है. इस संसाररूप भवाटवीमें age प्राणी 
ऋसा सवेदा ऐसाही मान बेठते हैं कि जो २ दृश्य पदार्थ हैं, वे सव अवि- 
giant ओर सुखदायी हैं. जबतक यह भास मन ओर नेत्रोंपर घिरा हुआ 
त्वा नहीँ हटता, तबतक कदापि भगवत्स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती. किन्तु 
ह| भावजन विसजेनमेंही चक्कर खाया. करता दै. जो जीव, अपने पास 
AW होनेकी सव सामग्री विद्यमान रहनेपरभी उसका सदुपयोग नहीं कर- 
अत ओर अन्तमं अपने भाग्यको दोष देता है; परंतु ऐसा नहीं दै.. उसके 
ख प्रयत्न निष्काम नहीं होते, वरंच व्यवहारलीन होते हैं, इसीसे वह डग- 
॥ गाता दै, रमता दै, परिताप पाता दै, निराश होता दै और. अन्तमें गिर 
ता है. ओगके लिये किये गये प्रयत्नोंद्वारा, झुक्तिका लाभ कमी नहीं 
ता. इस लिये संसाराणेबको तरजानेके लिये, सिद्धियोंकी इच्छा न करके 
AUST इच्छा करनेसेही सब मनोरथ सफळ होते दें: . . 
# ` पञचभू ! वास्तविक विचार करनेसे इस संसारमें कुछमी सत्य नहीं है. 
र जीव ज्ञान:घेद्वारा नित्य और तत्त्ववस्तुका अवलोकन करके. बाह्य 
त्तिक निरोध करके. प्रवृत्तिका त्याग करते हैं, .परमात्माके . साथ 
साका , ऐक्य करते हैं, वे सत्य तत्त्वरूप पदार्थको पाते हें. संसार 
त्य, प्ररप्रकाशित और नाइावंत दै. इसमें सब दुःख, दुःख ओर 
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दुःख; WEA, झूत्य और शत्य, नाश, नाश ओर नाश, जन्म; | 
जन्म इसी तरही अनेक प्रंकारकी कळा हुआ करती हैं. संसारके अह. | 
त्यमें Har हुआ मनुष्य अनेक जन्मोंमेंभी उसमेंसे नहीं निक सकता. a 
संसारमेंके जिस २ पदाथेका अबलोकन करता दै सो २ वास्तवमें (ae |ए 
. ठे) कुछ नहीं हैं; क्योंकि स्थावर और जंगम सब परथ्वीकी उत्पत्ति हे a at 
उस एश्वीके नाशके साथ नष्ट होते हैं. ऐसे जगतके सब पदाथोमें a, a 
बुद्धि करनाही दुःखका कारण है. संसारचक्रमें भटकता हुआ mal हित 
प्रवृत्तिका भ्रमाया हुआ होनेसे कैसे २ दुःख भोगता है सो तू देखw. || 
इस असार संसारमें मार २ की पुकार करनेवाळोंके साथ प्यार क| a 
जीव अपने कमौका फल भोगनेके लिये अपने स्थानमेंसे बाहर निकल 
है; जगत्प्रवासके लिये निकळनेके समय वह अपने मनमें वड़ी Rare) a 
करने ळगता दै, परन्तु संसाररूप दुःखमय अरण्यमें प्रवेश करनेपर इ 
अनेक दारुण "दुःख भोगता दै. इस समय जीवका सहायक gee 
परन्तु उसके अपने यथाथै कत्तेव्यको न जाननेके कारणसे फडिन्द्र 
' चोरोंने उसको ana लूट लिया दै. इस बु[रुण विना समझे वह आतर 
मानने were. वह धमेमें खचनेके $: जो धन लेकर आया था| 
उसको उसने अपने विषयभोगमें खर्च डाला, जिससे उसने dara बे 
पहलेही बड़ी भारी भूल की. जैसे २ वह यात्रामें आगे २ बढ़ता गहे 
तैसे २ सिंह, व्याघ्र, भेड़िये, wets उसपर झपटने लगे ओर अ| Rt 
माफिळ (अचेत) जीवनको इधर उधर STS जाने लगे. ऐसे क्रः 
वह सुख मानने लगा. इन खरी पुत्रादिक सिंह व्याघादिकमें वह त 
होगया; परन्तु ये'उसको कितना दुःख पहुँचानेवाले हैं इस वातका HR 
किचित्‌ भान नहीं. उन व्याघ्र भेड़ियादिके साथमे रहकर वह उसी kk 
अंधिक लीला देखनेको निःसंकोच आगे बढ़ा तो उसको ठृष्णा ओर # 4 
` आदिक झीलझांखर और घासके ढेरोंने बहुत दुःखित किया, TA 
अरण्यमें समूहके समूह उड्तेहुए मच्छरोंने काट २ कर दुःखी कि 
तिसपरभी वह कुछमी नहीं समझता. यह देह असत्य दै, उसको व 
आनता दै और जगद्रूपी अरण्यको लताङुंज मंडप समझता ओर iy 
Sore विलास करता दै. आगे बढ़कर घड़ीमें प्रकट और | 
अप्रकट होतेहुए गंधवेपुरमें:प्रवेश करता दै. । 


र 
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` भवाटवी. २३१ 
मूतोंकी मायाके समान आवर्जन Rasa होतेहुए धनको-सुवर्णको 
र बस्ठु समझकर महण करनेके लिये दोड़ता है. जब वह हाथमें आया 
का दिखाई देता दै तब यह जीव आल्हादित होकर बड़ी धूमधाम करता है; 
तु जब उसको हाथमेंसे Tet गया देखता है तव fre पीट-२ कर रोता 
और PRAT a ओर वावला बनकर शिर तथा मुखमें धूछ डालने 
ह हाता द्वेश इसभांति वह अपने साथीके साथ २ बहुत्तेरा भटकता हे; परन्तु 
| panel काळतक तो उसको विश्रामस्थदी नहीं मिलता; ऐसे समयमेंभी 
| जीव किसी उत्तम मागैदर्शेकको नहीं geo जिससे वह संसार 
| अये भटकता रहता दै. ` उस जंगलमें वह खाना पीना और विषयभो- 
खं व्यस्त रहताहुआ सृगतृष्णाके जलके समान कामादिक विपयोंको पकड़- 
के fet दौड़ता दै और जब वह नीर हाथ नहीं छगता तव दुःखित होकर 
बरती माथा कूटता दै. कभी वह वगूले ( वायुगोळ) के सदृश सुन्दरी 
| बरक देखता है तो तत्काळ अंधा वनकर उस वगूलेमें लिपट जाता दै और 
a उसकी उड़तीहुई धूर आँखोंमें गिरनेसे कुछ नहीं दीखने oa तब 
न| खलिक और मर्यादाको ताक (कोने ) में रखकर यह जीव' उसीमें लीन ' 
श] हेजाता द. उस समय, कभी २ उसके. साथी, जो कुछ विचारशीळ होते 
त्वे उसकी निन्दा'करने छगते हैं, गालिया देते हैं; परन्तु यह fen 
ब] हेर मजे उड़ाता दै. तव कोई उसका साथ नहीं करता और अंधे- 
We उसको अच्छा बुरा कुछभी नहीं दिखाई देता. जो कभी कोई उस 
| नका जानकार मिल जाता है. तो विषयवांछनामेंसे . निकळनेका अवश्य 
| ख करता है तोभी फिर यह जहांका तहांददी रह जाता है; क्योकि उसको 
RANT चळनेकी इच्छाही नहीं; परन्तु जब उस अरण्यका स्वामी 
# (रजा ) शुद्र अपराधके लिये कठोरवचनासे निन्दा करता दै ओर दंड . 
WAM है तव वह अरण्य ( संसार ) को मिथ्या माननेपरभी - क्षणभरमें फिर 
‘i ai विचारोंमें मने लगता है-गोते खाता दै. मानभंग होनेपर वह 
| ARTS लिये भटक २ कर थक जाता दै, और .अन्न वा जळ, कुछभी 
| हों मिलता तो चहूंओर TAS दाथीकी नाई. इधर उधर भटकता. है ओर 
पराश होकर फिर, अपने VU Sed. a. वहांपर निरन्तर दावानल 
HUT रहता दै, उससे शोक और संताप होनेके कारण शिर फोड़ २ कर 
करता है. ; 3 
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© रं आनेपर संताप होनेसे उसको शान्ति नहीं होती. 
संतापित करनेसे और BA TM आदिक कांटे कंकर वारंवार TAY gp] og 
द्रतारूपी व्याधि उसके शरीरका रुधिर पान करने छंगती है. ` त 2 
निन्दारूप अंजगरके सुखमें जा गिरता है ओर म्रतकतुल्य हो'जाता है. छ 
समय वह सव संतापको दूर करनेका उपाय करता दै. सब प्रकार सेदव 
विचार करता दै, जगन्नायकका स्मरण करता दै कि हे प्रभो ! मुझे इस दर हु 
“परन्तु बड़े आश्चयैकी वात दै कि वह फिर कड़ा पड़ता दै.-पैसा टका ब्र 
पुत्र मिलतेही पहळेकी सब वातोंको भूल जाता दै ओर फिर उसी aaa रे 
जा गिरता दै, पीछा कांटे कंकडोंमें उलझता दै, ओर उसीमें मझ ओर भर] 
रहता हैः. परन्तु समय पाकर वे दुजेन-घातक प्राणी उसका TT भेग a a 
हैं, तबं वह. Fey संताप करता है. उस समय उसकी भूख, प्यास, भै] ह 
सब उड़ जाती दै, खी पुत्र उसको बुरे लगाते हैं और मनमें व्यथा के व 
ळगती दै; तब वह अपने आपको भूलकर अज्ञानशुफामें जा घुसता है. wae 
जीव अपमानके लिये वैर बदला लेनेको पूता दै, जव वहां हाड़ मारी के है र 
` वे तव फिर सोचने लगता दै. इस समयभी यष्ट जीव विपयरूप मधुको बहोर 
मानकर पीनेकी इच्छा करता है और परद्रच्य तथा परख्नीकी लालसा ale 
है; परन्तु जव मधुकी मांलिकन मधुमाखी आकर उसको डंख मारती दैत 
वह जो शोक और BI भोगता दै, उससे चेतकर, 'अविद्याकी ew a 
निकलकर विद्याको नहीं खोजता; यह जीव ऐसा महामूढ़ है. कदाचित्‌॥ 
घी अथवा मधुका कुण्पा पाजावे तो भी वह उसके हाथमें नहीं ठहर सन 
दूसरे २ उससे छीन ठेते हैं और उनसे औरही और छीन ले जाते हैं. ३ 
भांति उत्तरोत्तर एकके हाथसे दूसरेके हाथमें धन ओर खी चले a जाते 
' बह सुखसे कभी उनका उपभोग नहीं कर सकता. यह जीव घड़ीमरं' 
इद्रभवन जैसे और क्षणभरमें यमसद्न HA घरमें बच्चोंके तोतले २ व 
और faethe हावभावसे. मोहित होकर वारंवार दौड़ कर उपाधिको ह 
करता है. जब कभी वहां रोना पीटना मचता है तव उसे देखकर र 
संसारं कुआ लने ळाता है; परन्तु .वह नित्याऽनित्यवस्तुके कि 
रदित दोनेके कारण फिर संसारमें भटकनेको छाता है. यह संसार" | 
GRA मोहको. उपजाता है. झाखमें कहा है कि-' आये दुःखं ATG 
Paral कडसंश्चयाः? धन प्राप्त करते समयभी दुःख होता दै और ज | 


कर 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah Fa 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


भवारवी, २३३ 


| व्च होता दै तवभी खेद होता दै. ga भांति इस संसारवनमें सुख, दुल 
| तग, 3, आशा, तृष्णा, इर्षा, अहंता, प्रमाद, काम, क्रोध, लोभ; मोह, 
पर मत्सर आधि व्याधि, उपाधि इत्यादि जन्मसे जरापयन्त जीवको दुःखी 
aaa हैं, ओर मायाके कोमळ हाथके आरिंगनसे हर्षित होकर विवेकझूत्य 
१ वतर विह्ारवैभवको भोगनेके लिये आतुर होता है. इस वनमें किसी र॑ जगह 
क| gar ( ज्ञानी जनोंके घर ) हैं, परन्तु वे देखेनेमें सुन्दर नहीं लगते. इस 
[$ करण यह जीव वहां जानेको इच्छाही नहीं करता ओर जो ऊपरसे बहुत 
गोहर दिखाई देते हैं ऐसे विषयविछास ( ऐश-आराम ) के .महलोंको देखता' 
महै तो उनमें तत्काळ प्रवेश करता है. उनमें निरन्तर “ ता ता थेई ता ता as’ 
हेती रहती है, वह इस जीवके कानोंको वड़ी प्रिय लगती दै, इसलिये वहीं 
$ विश्राम लेकर पड़ा रहता दै. अनन्तर जव इसको मोहनिद्रा व्याप्त होती है 
al a थेई थेई ” करती नायिकायें इसको लूट लेती हैं, और नंगा करके किसी 
e हे वा खंधकमें फेंक देती हैं. तव यह जीवराम ' हे भगवान्‌ ! हे इश्वर ! 
है| है राम ! अव तू बचा, . इसवार वाहर निकाल ' इत्यादि कहकर चिल्लाता 
ae ak aaa किये पर पछताता दै. वह बनमें फिरता २ रोगादिक शुफाओंमें 
रजा गिरता दै, तिस पीछे उन पहलेके झोंपडोंमें क्या था सो देखनेकी इच्छा 
३#हेती दै; किन्तु अव वह्‌ अशक्त होजानेके कारण शोक करता, रोता चिल्लाता, 
के mare - तिरस्कार करता, वारंवार संकल्प विकल्प करता- यह मेरा 
qatar चिल्लाता और तड़पता है; ऐसेही समयमें विकराल यमपाशके 
anit हो जाता है. sek: Rn 
` ॥| इस वन ( संसार) में जो कोई जीव पुण्यदान इत्यादि करके भटकते 
ते|| हए प्राणियोंकी आश्रय देते हैं, वे सरत्युके अनन्तर स्वर्गादिलोकम जाते हैं, 
भोर कोई पीछा स्वधाममें नहीं आता; क्योंकि, पुण्यफडोको भोग चुकनेपर 
ब स्वरेमेंसे फिर प्रथ्वीपर जन्म धारण करता है और उसी चकरमें पड़ता 
QU चक्रसे निकलनेका सबसे उत्तम एकही aie वह यह कि, आत्मशोधन 
भके परश्रह्मके साथ स्वात्मस्वरूपका अनुसंधान करे; इसलिये एकाग्रचित्त 
वें! हे कर सवे मायामोहका त्याग करे. प्रायः ऐसा होता है कि, मनुष्य अपने सूरु 
af भूलकर डाली पत्तोंमें उलझ रहता है. ऐसा करनेसे उसको अवश्य 
हसमी प्राप्ति होती है, परन्तु:वह निरन्तरके सुखका अछोकिक छाभ नहीं ले 
र्ता जीव सज्ञान निबवत्तिपरप्रीति रक्खे विना, अज्ञान और विकलस्थितिका 
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oe किये विना, देहके सम्बन्धका त्याग किये विना, अनित्य कमेका पर pe 
त्याग किये बिना, सुखका विचार किये विना, उन्नत भावनाओंको जा 
दिये बिना, और निजरूपका अनुभव लिये विना निजानन्दका भोक्ता | | 
हो सकता. ऐसा भोक्ता बननेके लिये इस अरण्यरूप संसारमें मिथ्याद/ 
लानी चाहिये, अपनी इच्छानुसार सत्य तथा SEAT पालन करके ae 
और सतको विचारते TARE सत्य और नित्य पदार्थ प्राप्त होता दै. al) 
संसारमें सबसे बड़ा दुःख अहंताका है. अहंताके कारणसेही मनुष्य छ 
होकर संसारमें भटका करता है. यह जगत्‌ जो कि, अपची ष्टिम परत « 
क्ष देख पड़ता है और अपने उसमें व्यवद्दारभी sain तोभी are a 
रीतिसे देखा-जाय' तो यह स्वप्नवत्‌ मिथ्या दै. re जागृत aly. 
स्वप्रमें देखी हुई बस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती; तेसेही बोध dots 
असत्य दिखाई नहीं देता. व्यवहार, खी, पुत्र, सुवण इनमेंसे कोई 
सत्य नहीं; बरंच केवल एक पुरुष ( परमात्मा ) ही सत्य दै. wa 
ष्यजन्म धारण करनेका सार्थक्य इस पुरुषको जाननेमेंही दै. झ 
परम पुरुषको जाननेसेही इस पुरुषको प्राप्त हो सकता है और wg 
आवर्जन विसरजेनकी सव क्रियाओंकां लोप दो जाता है. जागृत, सत्र 
और gal ये तीनोंद्दी दशा बास्तविक विचारसे सत्य नहीं हैं. ये त॑ 
- शुणके योगसे तथा माया मोहके कारणसे दिखाई देती हैं. इन तीनों दश| 

ओंका साक्षी परमात्माही सत्य दै. जगत्‌ Geet नहीं दै, यह मिग. 
घड़ेके समान दै. सुवर्णकी अॅगूठी जैसा दै, जळके बुद्बुदे Tea ह, गो 
जहाजमें वेठेहुए मचुष्यको सब चीज फिरतीहुई दिखाई पड़ती दै तठ ब 
भी है. विचार करके देखा जाय तों ser मिट्टी है और अंगूठी से भे 
और कोई वस्तु नहीं दै. जलका Fogel फुटते कुछ विलम्ब नहीं ला] 
और जहाज फिरता दै, परन्तु Wat नहीं फिरती तेसेही असल ( मूर /म 
यह जगत्‌ कोई पदार्थे नही. अतएव, परत्रह्मको जाननेसे मनुष्य र| 
संसारचक्रको उल्लंघन कर जाता है. ' 

इसपरसे तुझको समझना चाहिये कि, प्रारन्धयोगसे यह सब जा | 
है, सो इसमें मोहित नहीं होतेहुए सत्यका शोधन करनेके लिये मथर | 
ना चाहिये; और विरक्त बनकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके, परमात्माके ५८ | ' 
दको पहुँचना चाहिये. इस प्रसंगपर एक कथा सुनाता ६ ° | 
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a a देकर निष्ठा कर. | ४ तत्व-चिन्तामणि ° में एक विरक्तकी कथा = 
i विरक्तका उपाख्यान, | 
a) संसारके विषयों-इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्ति-प्रीतिरहित मनुष्य विरक्त. 
त्‌ है. उसीको अरक्तभी कहते हैं. अरक्त अर्थात्‌ विषयोंमें राग: 
al प्रीति- आसक्ति ) रहित. ऐसा आरक्त नामा एक पुरुष किसी नगरमें रहता 
ऋ वह परम सुशील ओर ङुडुंबवत्सळ था उसका कुदुंच बहुत वड़ा था और" 
| gavel था, इसकारण वह बड़ी कंगाल स्थितिको प्राप्त होगया था. एक. 
Haat उसके मनमें ्रव्यसंपादनके लिये नाना प्रकारके तके वितर होतें: 
|, और दूसरी तरफ उसके कुट्ंबकी भूख २ और खाऊं २ की दयाजनकं 
cant उसके अन्तःकरणको घवराहटमें डाळ दिया था. इसपंरसे अति. 
3 | MER उसने वनमें चले जानेका विचार किया. . एक दिन बह बड़े 
At उठा ओर खी-पुत्रादिकको कुछभी कहे सुने विना घरसे निकल कर दो 
न कोस दूर गया तब प्रभात होनेपर उदय होतेहुए सूरयैनारायणके ase 
कह चलते २ थोड़ी दूरपर बहुतसे इक्षोंका समूह दिखाई दिया. वह एक. 
Bg वन था. . उसमें अरक्तने प्रवेश किया. वहां छोटे बड़े, नानाप्रका- 
के कोमल २ पत्तोंवाले प्रफुद्धित-सघन ब्क्ष शोभायमान हो रहे थे. उनके 
गति २ के मनोहर पुष्पों ओर मंजरियोंकी सुगंधसे सारा वन महक रहा 
श. सुगेधसे भरपूर मंद २ पवन वह रहा था. उन ब्रक्षोंकी डाळियोंपरः 
बो हुए शुक, सारिका, कोकिला, मयूरादि पक्षीगण कणप्रिय और हृदयको 
करनेवाले मधुर शब्दोंसे बनको 'गुंजा रद्दे थे. उस वनकी ऐसी छटा- 
AGAR, उसके TAA छेशसे व्याकुल मनको थोड़ी शान्ति आई; SATA 
पर २ वह थोड़ी दूर आगे गया तो एक नदी मिळी और वह उसके पार 
अता था उस समय उसकी दृष्टि सामनेके, नदीके दूसरी ओरके गहरे घने 
| षप गई. दूरसे बह स्थल परम मनोहर दिखाई देनेसे उसने वहां 
`` नेका निश्चय किया. नदी पार करके उस जगह गया तो उसे माळूस' 
मा कि, वह किसी महात्माका आश्रम दै. आरक्त डरता २ कुछ -ओर 
अभागे बढ़ा; परन्तु उसको वहां कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया. वहां केवल” 
४ Wed बनी हुई थी; परन्तु बही झत्य-मनुष्यरहित थी. निराश 
a चह इधर उधर देखने लगा, परन्तु कहींपर कोई दृष्टि नहीं 
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raat; तब विवश होकर पणकुटीके आंगनमें एक अशोक वृक्षके नीचे 
‘Rona लेने ळगा. Far २ चारों ओर दृष्टि फिराता हुआ आश्रमकी शोभ 
“देखने ळगा तो UAT कोई आ रहा दै ऐसा जान पड़ा. उस aR 
-नियतासे उस आश्रममें आतेहुए महापवित्र और तेजस्वी पुरुषके tty $ 
किये. उनके हाथमें जलसे भरा हुआ कमंडळ था; दूसरे . हाथमें ay, ha 
Sat झोळी छटक रही. थी; वगलमें सृगचमे द॒वाये हुए. थे; मस्तकपर a | a 
ज़टाजूट शोभा दे रहा था; कटिमें वल्कल पहने हुए थे; पांवोंमें aR द 
धारण किये हुए खटखट करते हुए उन्हें आश्रममें आते देख वह झर म 
उठकर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर उसने दंडवत्‌ नमस्कार किया. अ दू 
'महात्माने पणकुटीमें जाकर ar विछाया और वे जव झोली कमंझ ब 
-पृथ्वीपर रखकर आसनपर बैठे तव अरक्तको आशीर्वाद देकर सन्मुख कैः] ३; 
:नेको कहा और झोलीमेंसे पकेहुए स्वादि फल निकालकर उसको हष] बा 
:अरक्त बड़ी प्रसन्नतासे उनको खाकर ओर कमंडळ्मेंका शीतळ जछ Hl म 
“करके वड़ा तृप्त. हुआ और स्वस्थ होकर शान्त अन्तःकरणसे हाथ Giga भ 
महात्माके AGA AS. महात्माने उसका सब वृत्तांत जाननेकी Fal 2, 
"प्रकट की और आरक्तने अपने वैराग्यका कारण कह सुनाया. . महात्मा | इह 

- ज्ञाना कि, यह जीव दरिद्रताके ठुःखसे भागकर द्रव्यके लिये वाहर नि ब ही 

आया है. और उसनेभी बहुतसी विनती की कि-“ महाराज ! भा] पु 

` : संवेज्ञ हो, छपा कर at Ga दूर होनेका कोई उपाय वतलाझे'| न 
इसपरसे. उक्त महात्माको दीन दुःखी अरक्तपर बड़ी करुणा आई मे| त 
` तत्काळ उन्होने एक सुगम उपाय उसको वतला दिया. एक तलवार at | 
` एक कुदाली उसको देकर महात्माने कहा-* अरे अरक्त! इन दोनों शख हु 

: लेकर इस आश्रमसे पञ्चीस कदम दूर उत्तर दिशामें जा ओर जहां स 

“पिछला कदम पड़े IN Geet आरंभ कर. Glad २.जो तुझको क|. 

. -कौतुक अथवा चमत्कार दिखाई पड़े तो उससे डरना नहीं और WIT 
खोद्ते रहना. खोद॒ते २ तुझको एक कोठरी दिखाई देगी; परन्तु उसे FF} 
कर तू खोदना. बंद-मत करना और उस: कोठरीको खोद डालना ६ Be Fy 
फिरभी खोदते चले जाना. अधिक खोदनेपर एक दूसरी कोठरी ey 
“उसको भी तू खोद डालना. : उसके. आगे खोदनेपर तीसरी, sith 
पांचवी इस भांति पांच कोठरियां निकलेंगी; तू उन सबको खोद. oa 
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TH दूर होजायँगे. ' नों 

झी पीछे उस आरक्तने दोनों हथियारोंको कंधेपर रखकर, महात्माकों 
णाम करके आअ्ममके वाहर. निकलतेही कदम गिनना शुरू किया ओर वह 
Pa) acta कदम तक बरावर चलता रहा; ज्योंही पचीसवां कदम प्रथ्वीपर पड़ा 
ह| दरही वहीं खडा होगया. तलवारको नीचे रखकर झुदाली ले उसने खोदनां 
र| ुहकिया. पहला प्रहार करतेही उसको अदूसुत चमत्कार दिखाई दिया. प्रहार 
Ry) ace साथही एथ्वीमेसे चार परम रूपवती ख्यां प्रकट हुई और नमन करके 
| कके सन्सुख खडी होगई. उसने पूछा कि “तुम कौन हो?” इसके उत्तरें 
देः] aaa कहने लगीं“ हम त्राह्मणियां हैं. ” यह सुनकर उसे वड़ा 
| द्वये हुआ. उसने फिर उनसे पूछा--“ तुम सब कहां रहती हो ९” उन- 
पा इसे एक वोली--“ महाराज ! में अझ्िस्थानमें रहती हूं, ” दूसरीने कहा- 
Pl #मैंद्वारमें रहती हूँ; तीसरी कहने छूगी-“'मेरा निवास धमेशालामें दै;” चौथी 
al वही कि“-में अन्तःपुरमें रहती हूं.” यह सुनकर उसने उनको एक .ओर 
मे| जानेके लिये कहकर, फिर, खोदनेका काम चलाया. फिर प्रहार करते- 
ही दूसरा चमत्कार देखनेमें आया तत्काळ बड़े बलिष्ठ योद्धाके समान चार' 
AN प्रकट हुए. उनके पूछनेपरसे जान पड़ा कि, वे चारों क्षत्रिय हैं. अन- 
ये | लर उनका निवासस्थान पूछनेपर एकने अप्निस्थानमें, दूसरेने द्वारमें; 
मौ] da धमशझाळामें और चौथेने अन्त:पुरमें अपना घर कहा. .अरक्तने पूंछा 


at “ये खयां किनकी हैं” तब उन्होंने कहा कि-“हमारीही हैं.” यह , . 


भ एकर अरक्त विचार करने लगा कि ये frat तो त्राह्मणियां हैं और ये पुरुष 
| त्रिय हैं, तो ये इन खियोंके पति कैसे होंगे. ` अवइयही ये छोग झूठ 
को| dea हैं और मलिन निष्ठावाले ( weet विषयवाब्छावाले) महा दुराचारी 
रभे है इनको जीते छोड़ना यह अनुचित है, इस विचारसे क्रोधपू्ेक उसने 
मने खड़द्धारा चारोंके दिर काट डाले. उनको मरेहुए देखकर वे चारो 
Feat कहने छगीं कि-“ हाय हाय ! तुमने हमारे स्वामियोंको मार डाला ! 
भब हम उनके साथ सती होंगी.” उनमेंसे एक .खी जो परम रूपवती और 
Ut थी उसको छोड़कर, उसने उन खियोंकी सहायतासे काष्ठ इकट्ठा 
a बाकी तीन frat ओरं चारों पुरुषोंको एकसाथ जळा डाला. : 
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उस पुरुषने, महात्माकी आज्ञाके. अनुसार खोदना जारी किया af 
oe पहलेकी चार खियासेभी बढ़कर सोंद्यवर्ती दूसरी चार i at 
फिर प्रकट हुई, उनको देख आश्चर्यान्वित होकर, अरक्तने पूछा कि व 
कौन हो !” उन्होंने उत्तर दिया कि “हम त्राह्मणियां हैं.” पुनः उसने परजा 
किया कि--“ तुम विवाहिता हो वा कारी ! ” उन्होने उत्तर दिया |. 
« हम कारी कन्यायें हैं. जो कोई विशुद्ध अद्धासे हमारे साथ विवाह कर| एन 
चाहे उसीको हम अपना पति बनावें ”. यह सुनकर ACHAT उन चारों्र| मु 
'बड़े मानके साथ एक सुन्दर ब्रक्षकी शीतल छायामें वेठनेको कहा ah da 
“पहुरेवाळी चारमें जो एक मौजूद थी उसको इनकी सेवा-परिचर्यामें रख] पक 
तव वह फिर खोदने लगा. खोदते २ उक्त महात्माकी बताई हुई एक को बत 
उरी देखनेमें आई. उसके भीतर क्या देखता है कि, जहां तहां सर्वत्र (| क 
ळचके ) शीशेही शीशे धरेहुए हैं; परन्तु शुरुदेवने कहा था कि तू उस के. हस 
उरीको खोद डालना सो उसने उसका मोह न करके उसे खोद खाद | ब 
बराबर कर डाळा. फिर एक दूसरी कोठरी निकली उसमें सबेत्र ae] गुण 
रोहा ( निष्ट कमेसे प्राप्त होनेवाळा धन-ल्ली ) भरा हुआ था. Saw] (र 
भी लोभ न करके उसकोभी खोद डाला. अनन्तर तीसरी कोठरी fae शने 
जिसमें तांबाही तांबा ( मौरूसी द्रव्य ) भरा था. उसको खोद्कर a 
यामेट कर डाला. आगे खोद्नेपर चौथी कोठरी देखनेमें आई. sai] सर 
चांदीही चांदी ( उद्योग-धन ) भरी हुई थी. उसकी भी कुछ परवा न FG) अ 
खोद खाद अळग फेंक दिया; ओर गुरुजीके वचनानुसार आगे ate : 
लगा. जब पांचवीं कोठरी प्रकट हुई और उसके भीतर उसने दृष्टि ee | 
तब देखा कि उसमें gan ( शुष्क ज्ञान) भरा हुआ है. उसकाभी लो 
न करके उसेभी खोद डाला और फिर खोदता रहा. Glad २ Aa 
'छठी कोठरी भी निकळ आई. उसमें अपार हीरा, मोती, माणिक 
अमूल्य रत्न-भंडार (सत्य ज्ञान ) दिखाई दिया. उसको लेकर 4 
. अर्त अपनी पांचों feats साथ अपने स्थानको गया. वहां अग] ' 
कालतक उन कामिनियोके साथ सत्वराज्यवैभव भोगता हुआ आ] ' 
करने लगा और अन्तकालमें परमपदको प्राप्त हुआ. क 
हे यज्ञभू ! इस कथामें तू समझा वा नहीं ? न समझा हो TITY 

` आत्मरूप-सत्‌ ज्ञानरूप धनसे रहित, अपने घरमे अर्थात्‌ संसारं र 
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f gfe. अरक्त अर्थात : विरक्त-वैराग्यवान्‌ एक जीव एक दिन शुरुके 
्ररमरूपी TH गया. वहां उसे दयाळ महात्मा BURA भेट हुई- 
रसे उसने प्रायैना की कि“ हे प्रभु ! इस संसारतापरूपी दावानळकी 
मैं जडा जाता हूं. मुझको ब्रह्ानन्द्रससे परिपूर्ण पवित्र, ठंडे, 
Al aa और मनको शान्ति देनेवाले वचन सुनाइये, मुझको आत्मतत्वरूपी 
की इच्छा लगरही है, ओर उस (द्रव्य) के विना मैं वड़ा कंगाळ 
„इस लिये आप कृपा करके मुझे उस थनकी प्राप्ति कराइये. मैं इस 
| रंसारूप भयंकर समुद्रसे किस भांति पार उतर ? मेरी उत्तम गति किस 
ख| पकार हो सके ? ओर सद्गतिका क्या उपाय दै ? सो मैं नहीं जानता हूं. 
| अतएव, दे दयाळ ! परम गुरुदेव ! अनु्रह करके ge दीनकी रक्षा 
दिये: ? उसके ऐसे दीन वचन सुन करके; उक्त परम दयाळ महात्माने 
| सको विवेकरूप खङ्ग ओर वेराग्यरूपी get नामके दो शख दिये 
| और उन्हें लेकर पच्चीस पांवड़े जानेको कहा. इन पांबड़ोंको प्रकृतिरूपी 
| गुण समझना; चौबीस पांवड़े और पच्ीसवीं खोदनेकी जगह. यहां खोदना 
| (खोजना ) किसको ? शरीरको. शारीर क्या है? मैं कौन हूँ ? कर्त्त 
ख| बेन है ? में. कहांसे आया हूं ? इनका विचार करना यही खोदना है. 
तथा अहंकार ओर द्वेषदष्टिको दूर करनेकोभी खोदना कहते हैं. इस 
ai सरीरको खोदुने छगतेही-यह शरीर क्या दै, आत्मा क्या है ऐसा विचार 
ह| अतेही सत्वशुणकी कारयेबृत्तियों रूप चार स्त्रियां निकल आती हैं. : उनमें 
क| पहली रति--ळञ्जा, यह, अभिस्थान अर्थात्‌ चश्लुओंमें रहती है. 

है| ` दूसरी दया--यह द्वारमें अर्थात्‌ मुखमें निवास करती है. 

| तीसरी कीर्ति--यह धमैशाळामें अर्थात्‌ प्राणमें रहती है. 

a) पोथी घृति--यह अन्तःपुरमें अर्थात्‌ अन्तःकरणमें रहती है. 

| आगे अन्नमय कोशमें खोदने लगा. . अर्थात्‌ शरीरमें विचारने छगा कि 
“मैं कोन हूं” ऐसे विचारनेसे चार पुरुष प्रकट हुए. इनमेंसे-- . 
RR काम--जो अभिस्थानमें रहता दै, उसकी खी रति उजा है 

| दूसरा कोध--जो द्वारमें रहता दै. इसकी खी दया है. 

) तीसरा छोभ--यह प्राणमें रहता है और कीर्ति उसकी खी है. 

द| चोथा मोह--जो अन्तःकरणमें रहता दै और धृति उसकी at दै. 

र| ` परन्तु जहां काम दै वहां ला नहीं, जहां क्रोध दै वहां दया नहीं, 


SN 
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पहली मैत्री-सवके साथ समान भोये मित्रता रखना. it 
दूसरी युदिता--उत्कष्टको देखकर प्रसन्न होना. | क 
.तीसरी करुणा--दीनपर कपा करना. a a 


चौथी उपेक्षा--परित्यक्त वस्तुका फिरसे चिन्तन नहीं करना. फू 
ओर पांचवीं ( पहळेवाळी चारमेंसे बची हुईं ) धृति प्रारब्धकर्मके al इ 
होकर इन चारोंकी सेवामें रही, अर्थात्‌ मुमुक्षु पुरुषको ऊपरबाली चार 
उपभोग करते हुए धीरजकी आवश्यकता. रहती है. | 
अब GM, दया और कीर्तिको सुसुक्लु त्याग देवे ऐसा कहनेका म] 

` अभिप्राय है कि छुब्जाने उज्ाका परित्याग किया तो रोगरहित शरीखाई ¢ 
होकर पटरानी वनगई और श्रीहरिकी प्रिया होगई तथा देसे पवित्र बग] ९7 
आत्माको विशुद्ध करके संसारको तर गई; और गोपियोंने उजा सत 
उससे वे विरहदु:खमें तड़प २ करही मरगई. - i 
दयाके: विषयमें सुन जड़भरतने ait (हरनी) पर दया की तो हसा) 
वासना TESTA. तीन जन्मके उपरान्त मुक्तिको प्राप्त हो सके. इस लिये all ` 
पुत्र, शारीर अथवा इन्द्रियादिक पर दया करते रहनेवाले पुरुष rar a 
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gre रहते दें. अतएव, त्ह्मविद्या संपादन करनेवाला जीव, 
ets खी भोली दै, व्यवहारको नहीं समझती है, es 
उट हैं, FAH नहीं लगे हें, व्यवहारका इनको ज्ञान-अनुभव नहीं है, 
एसा सोच समझकर उनपर प्रीति करता हुआ संसारमें छिपटा न रहे; किन्तु 
मय आनेपर तयार रहे; इसकारण दूयाका त्याग कहा गया है. 
ह| अब रही कीतिं. इसको छोड़ देनेको क्यों कहा सोभी सुन. बलिराजाने 
पे हसा दान करके बड़ी भारी कीतिं प्राप्त की, और उसी कीर्तिके कारण 
| aa नागपाशसे वँधना पड़ा था. शुंगी ऋषिको गणिकाके Ragu 
hi] eT स्वादका छोभ छगा था, जिससे अन्तमें कीर्ति नष्ट हुई. इसभांति 
स होम न करना * ओर कीर्ति हो वा न हो इसकी किंचित्‌ भी चिन्ता किये 
| fat जो शरेष्ठ साधन दै उसको साधनेमेंही तत्पर रहना. 
| 'मव धृतिका माहात्म्य श्रवण कर. ` इसको तो इसके पति-मोइका परि- 
` | त्याग करकेभी, अपने साथमें रखना ओर सुख तथा दु:ख दोनोंमें इसको 
सा| धारण करना चाहिये, दुःख आ पड़े तब 'घीरजका उपयोग इसभांति करना 
Raa चिन्ता है ? यह दुःख भी सदा सवेदा 'रहनेवाळा नहीं दै. इसका 
| भी किसी न किसी दिन तो अन्त आवेहीगा. और जब दुःख चला जायगा 
AGE होगा. तथा सुखमें धीरज रखना इसको कहते हैं कि-सव बातसे . 
AM तई सुखसम्पन्न समझकर गये नहीं करना और उन्मत्त न होजाना- 
Mas कारण अपने दुःखके Rate Regs न भूल जाना, दीन : 
क| Greater गवेसे निराद्र नहीं करना, तथा शान्तिसे ऐसा विचार मनमें 
fo] एनाः कि, यह सुखभी सदा वना नहीं रहेगा... इसके अन्तमेंभी दुःख लगा 
| दुःख-सुखका जोड़ा दै: कहा दै कि-“ सुखस्यानन्तरं दुःखं Fa 
q सानन्तरं सुखम्‌”? gas पीछे दुःख ओर Cab पीछे सुख र्गा हुआ 
| जिसप्रकार- दिनके अन्तमें रात्रि. होती दै इसीभांतिःसुखके अन्तमें दुःख 
a हेता दै. जो ऐसा जानता है ओर समझता है वह सुखसे उन्मत्त होकर, 
ख| PUT उल्लंघन नहीं करता. Ya, 'मयूरध्वज आदिः सुमुक्षु महात्मा घेयेको 
AO करनेसेही काळके मस्तकपर पांव रखकर, -तीनों लोकोंको जीतकर 
हों | के भी ऊपर अखंडानन्द धाममें जा बसे.और केवल्य पदको प्राप्त हुए. 
' * जीवनपर्यन्त ( प्राण रहता दै तबतक ) मनुष्य छोम करता रहता दै इसी कारण 


झम ्रणोंमं लोभ रहता दै, ऐसा कहा है. 
PN 
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२४२ चन्द्रकान्त. 

- दूसरी बार उत्पन्न हुई अर्थात्‌ विचार करनेसे जानी गई जो @ 
जा लिया हैं उनको स्वल्पकाळतक अंगीकार करनेके लिये अनेक पर 4 
प्रमाण हैं. यथा | es | 


De agers साथ नहीं किन्तु Aes साथ GE BAF ay 
मुदिता--प्रभुकी मूर्तिका द्शैन करके आनन्दम होनेके लिये मी पु 
उपेश्षा- मन त्याग करनेके पीछे उस तरफ देखनेकी, स्वाभाविक ay: 

किसीको भी इच्छा नहीं होती; इसी तरह जिन्होंने एकवार संसारको al तीर 
दिया है उन्हें फिर उसकी ओर दृष्टिपात नहीं करना चाहिये. 
उपेक्षाका उपयोग किया जाता दै. कि 
ऊपर दर्शाई हुईं विधिसे शरीरका शोधन gs उपरान्त फिर ₹ 
अर्थात्‌ विचारनेसे जिज्ञासुको पहली कोठरी दिखाई देता 
परन्तु उसको मिथ्या समझ ( झूठा जान ) कर खोद डालना चाहिये. | i 
: जीवगण, ' मैं ब्राह्मण ह, मैं क्षत्रिय हँ, में वेश्य हूं, मैं ag हूं, Haw a 
में तमुक हूं, ऐसा समझते और मानते रहते !/ ओर जो २ दृश्य ( 
पड़नेवाले ) पदार्थ हैं वे सब झूठे हैं. ऐसा जानतेहुएभी, इन दृश्य ४ 
धमौको बुद्धिमें आने देते हैं; किन्तु ये सब विचार ब्रह्मज्ञानम बाधक होत 
इसकारण ये सब दृश्य-पदार्थभी ब्रह्मवेत्ताको अष्ट करनेवाले हैं ऐसा 
कर इनका. TAM परित्याग करना. त्वचा, मांस, मजा, हाड ओर विषली ; 
समूहवाला अन्नमय (कोश ) देह नित्य तथा शुद्ध आत्मा बननेके गोः ul 
नहीं. देह अन्नसे उत्पन्न हुआ दै, उसीसे अन्नमय कोश वनता है, पात 
. चह असत्य-नाशबंत है इस कारण उसमें प्रीति रखना उचित नहीं. ¶ 
देह जन्म होनेके पूर्व नहीं था और मरनेपरभी यह नहीं रहेगा. ओर a | 
सदा नित्य और सत्य दै. आत्मा देह नहीं है, इस ten fr he 

देहका-उसके धमे कमेका तथा nal साक्षी है. . वह ( आत्मा) ९९ 

भिन्न दै, विलक्षण है, अतएव शुद्धचित्तवाला इस देहामिमानको त्याग 

< दूसरी कोठरी प्राणमय कोश है. वह प्राणभी पर-प्रकाश होनेसे 4 है) 

है: प्राण कुछ आत्मा नहीं हैं अर्थात्‌ ये द्रव्य ( चैतन्य ) नहीं; १९ 

पारूप दै. नींदमें कोई पगड़ी छे जावे तोभी यह चोरको a 
' और किसीने बाण मारा तो जैसा वहं बाण, उस चलानेवालेके लक्ष्य eS 
सार वेगसे चला-जाता दै, तथापि स्वतंत्र नहीं है, ऐसेही | 


3 
ae 
a 
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: भवाटवी, २४३ 
| आना: प्राणका प्रेरक चेतन्य पुरुष दै इस कारण प्राणभी विंश्या 
३ प्राणके धमे भूख, प्यास, जाना, आना इत्यादि ना £ 
| दाते, ' अन्नादभ्यन्तरमाणः प्राणादभ्यतरं मनः ? तद्नुसार अन्नमय कोद 
re er है वह सत्य होगा वा नहीं इस वातका विचार मात्रभी gag 
कप न करे. 
J दूसरी कोठरीको खोद चुंकने ( प्राणमय कोशको झूठा जान चुकने ) पर 
al det कोठरी प्रकट हुई. वह मनोमय कोश है. निद्रामें प्राणके साथ 
ह का संबंध नहीं, इससे मन स्वतंत्र है. यहां शंका aS कि तब क्या 
| नही आत्मा दै ? परन्तु विचार कर देखनेसे जान पड़ेगा कि मन, अन्त:- 
| suet संकल्पविकल्पात्मक एक बृत्ति दै; किन्तु आत्मा नहीं. और यह्‌ 
बाला नहीं इसलिये अनित्य दै. फिर मन वड़ा चंचछ और जन्ममरणके 
क्षामं डाळनेवाळा दै. ऐसा समझकर इस कोठरीकोमी नष्ट कर. डालना 
हात्‌ gag जीवको अपने मनको मारना चाहिये. यह मन अविद्याके 
ब मित्रता-सखाभाव रखनेवाला है और अविद्याही संसारबंधनका मुख्य 
हाण है; इस कारण यदि इस मनका नाझ STS तो सब प्रपंचका नाझ 


शको भी झूठा समझना. * 
| steht aah कोठरी विज्ञानमय कोश है. यह कोश बुद्धि, बृत्तियां, और 
it संमेलनसे बना दै. .यह कोश- में कर्ता भोक्ता. हूं ?-ऐसा 
रा जानता है. बुद्धि कर्त्ता दै; मन कम दै, बुद्धि मनको प्रेरणा करती 
हा भोर वह विज्ञानमयके भीतर स्थित है, इसीसे ऐसा भ्रम होता है कि 
AGA वही ( बुद्धि ) आत्मा है, परन्तु बुद्धिभी परिणामशीलः होनेके कारण 
OMT है और वही आत्मा नहीं; अतएव उसको सहायककी भांति 
शिना, परन्तु स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिये. परमात्माके समीपत्वके 
भि यह विज्ञानमय कोश बहुत प्रकाशमान दै और इसीसे यह आत्माका 
वि भाविरूप: है... जिस उपाधिसे जीव “ मैं मैं ' का अभिमान किया करता ` 
SUR जन्म-मरण पाया करता है. विज्ञानमय कोशको, जागृत स्वप्ादि 
el, सुख gah भोग, देहादिमें रहेहुए आश्रम, धमे; कमै, तथा 
१ मेरे हैं ऐसा अभिमान बना रहनेसे उनमें वह अपना एकत्व माननेसे 
| "स्वयं परिच्छेदको प्राप्त होकर, स्वरूपके सर्वात्मक होनेपरभी; मिट्टीके 
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२४४ चन्द्रकान्त, ee ie 
' अपने.आपको जुदा समझता दै, उसका मोक्ष सं 
al Sa जड़, EA; परिच्छिन्न और व्यभिचारी हो 5 ya 
यहभी सत्य नहीं अतएव इसकाभी त्याग करना. a 
पांचवीं कोठरी आनन्दमय कोश है. चैतल्य (परज्ञान ) आनन्द 
है. . परन्तु केबळ विकारोंके मिल जानेसेही कोश होता है. प्रियता इज) 
'मस्तक दे. मोद और प्रमोद ये दोनों इसके पंख हैं. आनन्दन 
अज्ञान इन दोनोंके मिळनेसे इंसका धड़ बनता है. ओर शेषसे रहा 
सोही इसकी पुच्छ दै. Fat उपाधिसहित दै; प्रकृतिके विकार 
ered है; और पुण्यके विकारके आधीन दै. इसीसे यहभी सत्य 
इस आनन्दमय कोशसे अथवा इन पांचों कोशोंसे भिन्न स्वर 
तीनों अवस्थाओंका साक्षी, निर्विकार, और सच्चिदानन्दरूप जो तीनों क 
अक्षय है वही परम निधि हैं. पांचों कोठरियोंको. खोद फेंकने उनको पिन] “ 
जानढैनेके अनन्तर छठी कोठरी कहो अथवा पांच कोठरियोंके way ™ 
निधि रहा वही परम धन दै, सोही आत्सा दै, वही परमात्मा है. को ™ 
परम पुरुष दे. उसको संग्रह करना-उसको जानना, यही जीवका ३ FF 
करसन्य है. अरे सृत्युळोकके झुसुक्ुजन ! जो जीव इन सबसे निरि: 
बनकर साधुपुरुष होकर अज्ञान और विकल स्थितिका सवथा त्याग क ia 
Raa होकर, Rahat परायण रहता दै वही परमपद पानेका पात्र सा th 
जाता है. यह संसार मिथ्या है, इसमें अन्तःकरणको शुद्ध करनेके के 
'तपही एक श्रेष्ठ साधन दै. महात्मा पुरुषका सेवन करना यह मो 
दवार है. anew और areata ये सुखके स्थान हैं. शरीरशोधन a 
शुद्धताका कारण है. ओर परत्रह्मका ज्ञानंही अनन्तसुखका lee 
स्थान है. . कम और प्रत करते रहना, वंधनोंका सेवन करते रहना, | 
कुछ. सुख नहीं मिळता; किन्तु जो जीव बन्धनोंको तोड़कर, कमेको मै 
करके, आत्मामें प्रीति लगाकर रहता दै बही परक्रह्मको पाता दै; पर] 
देहके अभिमानने सबकों भुलौआ दिया दै और देता दै. यदि | - 
विवेकी बनकर कर्मका त्याग करे और मायिक पदार्थौका मोद छोड़ था 
मोक्षको प्राप्त हो जाता है. कर्मत्याग अर्थात्‌ निष्कामतासे को 5] 
. कृष्णापण, ब्रह्मापैण कमै करना; जहांतक व्यवहार बना दै तहांत# | 
आवश्य है. व्यवहारमें रहकर कर्म त्याग करनेके निमित्तसे भूखेको * | 
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Laat | जळ, अर्थीको अथै न,:देतेहुए कमेत्यागका ढोंग करना महा- 
हा है. व्यवहार दै तबतक नित्यनैमित्तिक कभी at हुए हैं, परन्तु 
i fear है तो कमे त्यांगके जैसेही हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं. 


रित कर्ता भोक्तापनका अभिमान त्याग देना चाहिये; और महात्मा- 
का समागम a सत्यवस्तु क्या है सो जानना चाहिये. यह देह 
है इसलिये इसपर प्रीति करना व्यथै है. यह जगत्‌ नाझवान्‌ है 
! इसपर मोह रखना महामूखेता है. जी पुत्रादिक तेरे नहीं हैं, तेरे 
| आये नहीं ओर तेरे साथ जानेवाले भी नहीं. ये भी नाशर्वत हैं; 
एव इनमेंकी लाळसाभी झूठी है. अस्तु, ध्यान दे कि, WHE केवळ 
| ही दै, आत्मा एकही है, वह अद्वैत है, नित्य दै, अजर तथा अमर है, 
Narr फेरफारसे रहित दै, वह राग द्वेष रोग दु:खसेभी रहित है, फिर 
Jama तीनों गुणोंसे विरक्त है. औरभी, आत्मा स्वच्छ, शुद्ध, अचल, 
=) मर, अजन्मा और अपरिच्छिन्न है तथा उस आत्माका इस मायिक नाश- 
| a पदाथेके साथ कुछभी संबंध नहीं दै-संसारमें रहकर जो मनुष्य ऐसा 
ए शोचता और चिन्तन करता है वही सत्यपथपर चढ़ता है. किसीकोभी 
है | ह्य ओर नित्य वस्तुका यथाथ ज्ञान ईश्वरक्रपा और aerate विना नहीं 
4 जो शोधक पुरुष जीवनका कत्तेव्य; हेतु, और कारण यथार्थे रूपसे 
4 गन लेगा वह सुखके मारीमें निर्भयतासे गमन करेगा; वह निःशंक होकर 
ह पत्यासत्यका विचार कर सकेगा. और नीति-अनीतिको भलीमांति जान 
4 पगा. परन्तु इन सबके लिये परम आवश्यक वस्तु हैँ जानना, विचा- 
AM और मनन करना, इतना करनेसेही मनुष्य अपने wa, अङ्त्रिम, 
pO स्वरूपको जान करके उपाधिरहित परत्रह्मरूप होजावेगा. है 
(|^ ! वे महात्मा इतनी कथा कहकर रुक गये ओर समाधि लगाकर 
PRT ध्यान करने लगे. और में उनको प्रणाम करके अपने 
मको आया. 
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स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात्‌ | 
साधनं प्रभवेत्पुसां वैराग्यादिचतुश्यम्‌ ॥ 
कोऽहं कथमिदं जातं को वे कर्ताऽस्य विद्यते t 
` उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयर्मादशः ॥ 
` अनेनैव प्रकारेण चृत्तिर्बह्मात्मिका भवेत्‌ | 
उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परम्‌॥ ` अपरोक्षानम | 
अथै--स्ववर्णाश्रमधर्मसे, तपसे, हरिको संतुष्ट करनेसे पुरुषको वैराम्यादि सह 
नचतुष्टयकी प्राप्ति होती है. ' में कोन? यह seq: क्योंकर उत्पन्न हुआ! इस 
कत्ता कौन है? इस जगतका उपादान कारण देवः है? ऐसा विचार दै, सोही शसा 
साधन है. ge चित्तवालोंके इस प्रकार विचार करनेसे ब्रह्माकार इत्ति उदक 
प्राप्त होती है, और वह इत्ति उदय होनेके पश्चात्‌ इत्तिज्ञान अर्थात्‌ वह aah 
होती है, ` | 
छ888छ8छ8छ88छ8छ8छ8एछ8-- 
£ यज्ञभू विशाळकेतुको कहता दै-चौथे दिन में अपने आहिक 
[65७०55 नियमसे निदत्त होकर, योगेश्वरके पास जानेको तैयार हु 
उनके गत तीन दिनोंके सढुपदेशसे मेरा मन salsa होरहा था. ३ 
ऐसा भासमान ASM, मानो मैने ste कालसे ज्ञानानुभव सिद्ध करण 
है. गतं दिवस उन्होंने भवांटवी और शरीरशोधनका पूरा २ वणेन छि] 
था, जिससे मैं अपने मनमें सचमुच समझने छगा कि- यह TAT 
घोर अरण्यके समान दै; और उसमें प्रवेश करनेवाले-प्रबृत्त हुए जीव उ नेः 
असली मम न समझकर, उसमेंके क्षणिक, दुःखद्‌, AH गिर” | 
विषयसुखोंकी आशामें निरन्तर गोते खाया करते हैं, जिसका "|| 
' दुःखही दै, तव क्या किया जाय? संसारमें क्या करना! इसकी 


a, 
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| २ म क त ओर दंडवत्‌ प्रणाम करके 

| तक्के सन्युख AST, तव वे. विना प्रश्न ) मुझको आगिषं 

[ली बीची शटि करने छ ज जार पक भ 

) जस दिव्य aot Fa साधु! तेरी मनन करनेकी रीति (स्वभाव) 

देखकर मुझको सन्तोष होता है. ASAT धारण करके प्राणीको अपना 

| त्य कमै क्या दै, सो अंबश्य जानना चाहिये. मनुष्यदेहे महत्व 
jem, योग्यता आदिके संबंधमें मैं पहलेही तुझे कह चुका हूं; अस्तु. जो 

| ष्य इस देहको धारण करके अपने कत्तेव्यको नहीं समझता, वह सचमुच 
पत्र समझा जाता दै, वह अपना अळभ्य लाभ पानीके मोल गैंवा देता 

[gate इसीकारणसे उसको अनेक जन्म पछताना पड़ता है. इस मनुष्य 

| शरीरका सार्थक्य-कत्तेव्यंकम, वास्तवमें तो. यही है कि, जिसको जाननेके 

| हे यह मचुष्यदेह प्राप्त हुआ है, उसके सत्य स्वरूपको जानकर चित्तकी 

द्धि करना. इस सुख्य कत्तेव्यको सिद्ध करनेकी साधनभूत और भी . 

fare सामग्री हैं तो भी उनमेंसे जो केवळ लाभकारी मुख्य २ साधन हैं 

सः) at तुझको कह सुनाता हं. 

— जाग्रत रहना, 

| सवै कत्तेव्योंकी दुर्शानेवाला मुख्य कत्तेन्य जागृत रहना दै. जगतमें 

JAR मतुष्यदेह धारण करके जीवको निरन्तर जागृत रहना चाहिये. 

जत रहनेका अथै यह नहीं है . कि, मनुष्य सदा सवेदा निद्रारद्दित रहे 

[Raat अम उतनाही विश्राम कहागया है. किन्तु इसका अथे यह दै कि 

न सावधान रहे. में कौन हूं? कहांसे आया हूं? क्यों आया हूँ? इत्यादि 

वतोका विचार करनेवाला. तथा अपने मनको उन प्रश्नोंके प्रत्युत्तर देकर 
ब सका समाधान करके सचेत रहनेवाला मनुष्य इस जगतमें “जागूत ' 

ता है. « संसारमें स्वाथ और परमाथ ऐसे दो मागे हैं. इनमेंसे स्वाथे 


न 


~ 


१ रसे मनुष्य अपने भरण पोषणादि व्यावहारिक Hal कर सकता है. 
gf स्वार्थ अर्थात्‌ संसारका प्रपंच यदि यथार्थ रूपसे साधन करनेमें आवे 
ह! उससे अपने आप परमाथेरूप फल उत्पन्न होता दै. प्रपंच अर्थात्‌ 
PEI व्यापार और परमाथ अर्थात्‌ आत्मतत्त्वज्ञान संबंधी ब्यापार. 
रे मणुष्य प्रपंचको यथार्थ रीतिसे नहीं साध सकता उसको परमा्थेसाधन 
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अत्यन्तं कठिन हो जाता दै. परमाथैको जाननेसमझनेकी 
यह प्रपंच है. प्रपंचमें मैंजा हुआ AT सहजमें परमार्थको साध सकता 
है. प्रपंचमें ( संसारव्यवहारमें ) जितनी सावधानी ओर छगन रखने 
आवश्यकता है उतनी ही परमायेमें भी दै. अतएव, प्रापंचिक र| 
किस भांति सावधान रहना उचित दै, सो सुन. ` 

प्राचीन कालमें किसी राजधानीमें एक थनाळ्य गृहस्थ रहा करता था 
बह संसारके समस्त सुखोंसे परिपूणे सुखी था; अर्थात्‌, शरीर, स्री, geal 
रव्य और समय ( देश काळ ) इत्यादिक सब उसके अनुकूल थे. ह| 
व्यवहारमें बड़ा सत्यवादी और न्यायवान्‌ था; उपाजित रक्ष्मीका सुपः 
योग BAA उसका यश चतुर्दिक फेल रहा था; द्वव्योपाजेनके उसके ay] 


ww 


देश देशान्तरके मुख्य २ नगरोंमें उसकी अनेक कोठियां खुलरही थीं; झ| 
उसके मुनीम गुमाइते छोग काम किया करते थे. वह अपनी ye 
'बड़ी कोठी ( दूकान) अपनेही नगरमें रखदा था, और देशावरकी शत 
दूकानोंपर कारोबार करनेवाले मुनीम गुमाश्तोंको अपनी पसंद ओर इच] ' 
नुसार अपनेही यहांसे अर्थात्‌ राजधानीमेंकी झुख्य बड़ी कोठी WF 
कर भेजा करता था. इन कमचारियोंका वेतन उनकी योग्यताके wy 
सार, अथवा जहां उनको भेजता वहांकी दूकानकी नामवरी ओर ile 
प्रमाणसे, पहलेही, नियत करदिया करता था; Weg जव किसी युग 
युमाइतेको किसी देशावरकी दूकानपर सेजता तो उसको वहां कितने का 
तक रहना पड़ेगा यह प्रकट नहीं करता था; बरंच यह कह देता था हि. 
मुनीमजी ! जिस दिन हमारा बुछौआ पहुँचे उसी दिन तत्काल विदा है 
जाना चाहिये, हमारी ( सेठकी-) आज्ञा पहुँचनेपर वहां एक पलमरभी १ 
ठहरकर, तुरन्त यहां लौट आना चाहिये. रही हिसाबकी बात सो 4 
हमारी इच्छा होगी तब हम अपना हिसाव आपसे मांगेंगे. इसम] 
कारवारवालोको चेता देनेमें उसका बड़ा उत्तम ओर गूढ़ अभिप्राय ग 
इसकारण देशान्तरोंमें, स्वतंत्रता YAH, उसकी दूकानोंका कारोबार क| भ 
चाळे सुनीम TART लोग कभी चालाकी, गफलत, दगाबाजी ओर तरि: 
नहीं कर सकते थे. यह बिदा करते समय प्रत्येक नोकरको इस १ || 
ठीक २ समझाकर सावधान कर दिया करता था कि, तुम ऐसी रो | 


झा 
तिय 
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पूवक कामकाज चलाना कि, जिससे मेरी सात्त पीढ़ी ( पडत: 
. ae मेरे वापदादेके नामको बट्टा न लगने पावे. अलवर (जोर 
aie) से कमाया हुआ छाख रुपया भी मुझको नहीं चाहिये और नीति- 
ऐप उत्पन्न हुई एक पाईमें भी मुझे सन्तोष है. जैसे बने वैसे धमपरा- 
और सत्यपरायणतासे व्यवहार चलाना. - प्रामाणिकपनको सहोदर 
at, अपने कामके सिवाय ओर प्रपंचोंमें फैंस जानेसे मेरे बुलाने पर 
geese समय, किसी प्रकार भय, घबराहट और रुकावट हो 
qa काम कभी मत करना. मैं -अधिक धन पैदा करनेकी कुछ परवाह 
4 gam हूँ किन्तु सवत्र चलते हुए मेरे व्यवहारसे जनसमाजमें सब 
| ae कैसा संतोष उत्पन्न होता है और सब छोग मेरे नामको कैसा 
| हते हैं इसीपर सदा सवदा मेरा अधिक लक्ष्य रहता दै. चतुर और 
दारको इतना कहदेनाही वस ( काफी ) है. आगे तो : सेठकी सीख 
ware तुम अपनी बुद्धिके अनुसार ada करोगे. किन्तु यथासंभव 
[aga चेता देना यह मेरा कतेव्य है. ”” fs: 
a) एक समय उस सत्यवादी Boh पास दो वणिक्रू-पुत्र नोकरीके लिये 
दु. वे दोनोंही भळी भांति लिखे पढ़े और व्यापारीकेही लड़के थे. वे 
ु|वहारकी रीतिभांतिको खूब समझते थे. उन दोनोंमें कुछ निकटका 
सध (रिइतेदारी) नहीं था तोभी एकही गांवके रहनेवाले होनेके कारण 
ती] छत काळसे उनमें परस्पर बड़ी मित्रता चळी आती थी. उनमेंसे एकका 
तम विवेकचन्द्र और दूसरेका नाम अथैगुप्त था. दोनोंको व्यवहारकायैमें 
ARS जानकर, उससेठने उनको नौकर रखना स्वीकार किया और अपने 
A heat जानकार करके जुदे २ देशावरोंकी दूकानोंपर उनको भेजा. इस 
आत्मं सबका प्रारब्ध अपने २ साथ दै. उपनिषदमें कहा दै - 
। आस्ते भग आसीनस्योध्वेस्तिष्ठति तिष्ठतः | 
भ| शेते निषद्यमानस्य चरति चरतो भगः ॥ 3 
| “जीव जब नीचे बैठता है तब उसका भाग्यभी नीचे बैठता है, और 
MUM जीव खड़ा होता दै तव उसका भाग्यभी खड़ा होता दै, जब जीव 
OR जाता है तब उसका भाग्यभी सो जाता है; और जब जीव फिरता है, 
Ranft फिरता है. अपनी २ चतुराई, विवेक, सयानप इत्यादि 
नेही काम आते हैं.- एकही माताके उद्रसे अत्म पायेहुए दो सगे 
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ड स्वभाव (ढंग; वर्ताव) भाग्योदय आदिकमें बड़ा भारी 
ah ऐसेही er और अर्थशुप्तमेंमी था. जो कि वे न | 
व्यापारके काममें समानरूप FAS थे, तोभी विवेकचंद्र तो मूख ह 
बातपरही विशेष ध्यान देनेवाला था; और SARITA मन चारों तर. : 
हरेक बातपर एकसाथ विचार करनेवाला था. विवेकचंद्र जवसे al 
यहांसे रवाना हुआ तबसेही उसके मनमें यह बात aa गई कि ' नजर 


इसप्रकार भिन्न २ विचार करके दोनों मित्र, एकही दिन आपसमें चिट्ठी 
ढिखनेकी प्राथेना करके, एक दूसरेसे विदा हुए. . विवेकचंद्रने अपनी Hg 
हपर पहुँचतेही वहांके पुराने मुनीमसे सब पिछला हिसाब समझ fal R 
दुकानका लेना देना वही-खाता देख जांचकर ठीक २ जान लिया, नकद रण ः ; 
ओर हुडी पुर्जा तथा दूकानकी माळ-मिल्कत कितनी दै सो सव गिन क| 
कर, रुजू होकर अपनी तसल्ली करके टीक २ संभाळ लेनेपर उसको Wh 
( रसीद ) लिखदेकर छुटकारा किया और दूकानके ब्योरेवार सव समा] 
अपने सेठको लिख भेजे. विवेकचंद्र नये. सिरेसे अपना कारोवार ela 
wm. अपने आधीन (मातहत) शुमाइतोंको ताकीद. देकर SYR 
(वसूली ) कराने लगा तथा लेनदारोंको, उनके लेने पेटे इछ मालकी Je 
करकेः तथा. कुछ नकद्‌ रुपये देकर ठंडा कर दिया. जो माळ दूकान || 
रहा उसकी सेठके यहां आवश्यकता हो अथवा और २ दूकानोंमेंस eh 
दूकानपर उसकी खपत हो तो मंगालेनेके लिये वारंवार चिट्ठीयाँ MUA 
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ba इसभांति चारों WS साफ करके, दुकानका (ब्यवहार) फू जैसा 
| (का कर दिया. तिस पीछे सुखसे अपनी इच्छानुसार माळ खरीदना और 
ना आरंभ किया तथा कई प्रकारके सौदे सूत करता हुआ पहलेसेभी वढ़- 
$), दृकानकी साख ( पेठ) चढ़ाई. वह किसी दिनभी दूकानका नामा नहीं 
ay ga देता-नित्यके नित्य लिखता वा लिखा. देता था: रोजका हिसाब 
| ज़ बंद कर देता. देशान्तरसे आई हुई चिट्टी पत्रीका उत्तर देने वा काम 
ह्जकी चिट्ठी पंत्री लिखने पढ्नेमें किचिन्मात्र ढीळ नहीं करता. बर्षके 
a होनेपर सालभरका सेल मिलाकर, सेठके विना मँगायेही, उसके पास 
जञ दरिया करता ओर अपने हाथसे किये हुए नफे वा टोटेको स्पष्ट दिखला 
Weare. इस प्रकार बहिवट (व्यवहार) करते २ उसने छगभग तीस चालीस 
W gad अपने सेठको बहुतसा नफा कर दिखाया. सेठने उस पर यहुत 
| न्न होकर अपनी तरफसे उसको शिरोपाव भेजकर उसका मान और 
| साह बढ़ाया. बहुत समयतक नौकरी कर चुकनेपर विवेकचंद्रने थोड़े 
त विश्राम लेनेका विचार किया ओर अपने सेठको अपने घर जानेकी 
ma a मिलनेके लिये लिखा. तब सेठने उसके पत्रके उत्तरमें उसकी वहुतसी 
सा करके वेतनमें She कर दी ओर आग्रहपू्ेक लिखा कि “ भाई विवे- 
Heal माळूम हो कि तुमने हमारी कोठीकी गहीपर बैठकर, हमारी प्रतिष्ठा 
Wan wat बहुत ate की दै, जिससे हम बहुत सन्तुष्ट हैं; परंतु तुमको 
गए जानेकी छुट्टी देनेके लिये अभी हमारी मजी नहीं है; क्योंकि इस समय 
VR जगह पर तुम्हारे समान योग्यतावाला कोई मनुष्य हमको मिलना 
Waa कठिन है. तुम्हारा काम तुमकोही शोभता है. तुमने शरीरको विश्रांति 
| भेको दर्शाया तो अभी कामका बोझा कम होनेके लिये अपने हाथके 
"| गे ओर एक मनुष्य अधिक रख लेना. हम चाहते हैं कि, हमारा कहना 
| गनकर तुमं अभी थोड़े .दिन और काम करते रहकर, दूकानकी प्रतिष्ठा 
`| छाम.” इसपरसे विवेकचंद्र घर जानेका विचार छोड़कर अपना काम 
: | ऐहे जेसी सावधानी पूर्वक चलाने लगा. 
a पतु दवे यज्ञभू ! उधर विवेकचंद्रके मित्र अर्थगुप्तका क्या हुआ, सो सुन- 
ag अथेरुप घमैनिष्ठ.और न्यायपरायण था तथापि विवेकचंद्रके स्वभावमे 
| इसके स्वभावमें वड़ा फेर था. यहं बहुत आळसी और असावधान-- 
[Per था. इसके मनमें हरेक कामके लिये-अभी “ होता दै, करते हें, 
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कहां भागा जाता है ” RA विचार बने रहते थे. सेठके च ! 
तबसेही यह अपने कामोंको सुल्तबी रखने छगा. उसकी जगहपर है| 
पहला मनुष्य था वह बड़ा सावधान था, इस कारण अथेगुप्तको आर 
अच्छा बहिवट हाथ लगा था. उसके पूर्वाधिकारीके काममें किसी 
गोलमाल वा भूळ चूक नहीं थी. अर्थेशुप्तको दूकानका काम काज 
कर उसको सेठके पास चले जानेके पीछे कई दिनतक व्यवहार ae 
चलता रहा; क्योंकि, पहलेका ढंग अच्छा बँधा हुआ था ओर 
तथा आढ़तिये लोग रुपयेकी भरती झट २ करते रहते थे; परन्तु dy | 
जब उन्होने अथगुप्तके स्वभावकों खूब समझ लिया तव पोळमपोछ yyy के 
wit. बह आळसी और ढिलंगा होनेका कारण आजका काम कलह 5 
और कल्हका काम दो दिन आगेपर छोड़ने लगा. यह वात निश्चय है| 
आळस और प्रमाद प्रत्येक TA वाधक होता दै ओर इसीसे ऐसे मु ब 
ष्यका सदा पराजय होता आया दै. किन्तु प्रभुभजन ओर व्याप] ३ 
काममें तो इन दोनों Gai. . होनेपर सवैनाशही होता है. कोई मनु 
TERS ढुगुणी नहीं होता तो जब उसमें ASS. TT प्रवेश करने Tl बह 
है. तब यह नहीं समझता. कि अझुक SAT सुझपर अपना प्रभाव जमाने झा| हू 
है, उसको हटा देना चाहिये किन्तु वह दिन प्रतिदिन अधिकतर उस ह| 
णमें छीन होता जाता दै, जिससे अनेक दूसरे TIT उत्पन्न होकर Hg 
स्वभावके साथ हिळमिळ जाते हैं; ओर तबभी वह उनको नहीं जान सा| भी 
अर्थात्‌ उसके मनमें यह विचार उत्पन्नही नहीं होता कि, मुझमें अझुक द| शो 
दवै. कदाचित्‌ वह उसको जान लेता है तो भी इतने विळंबसे और दुगुण। क 
इढ़तर दोजाने पीछे फिर उसको नष्ट करनेमें वह स्वयं अशक्त दो जाताहै A) 


अथगुप्तम॑ं असावधानी और प्रमादका अवगुण aga दिनोंसे जड़ गा 
चुका था. उसका अन्तःकरण दुष्ट न था, सचमुच उसके मनमें यही भा' 
ना थी कि में जिस कामके लिये यहां भेजनेमें आया हूं वह काम र| 
बराबर-यथा्ै रीतिसे पार पड़ जाय और मुझको भेजनेवाछे सेठका "| इए 
होता तथा उसकी प्रतिष्ठा बनी रहै, परन्तु केवळ भावनासे क्या हो प 
है? उसका प्रमाद और असावधानता ये दोनों, उसकी भावनाके WT 
प्रबळ थे. उसके आधीन मलुष्योंपर उसका बिलकुछ दबाब नहीं पई | के 
जिससे वे प्रायः नामा चढ़ा रखते और रुपया उगाहनेमेंभी बड़ी 9" y 
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| ते रहते थे. जव कभी उनपर ताकीद्‌ की जाती तो 

Ss २ काम था इससे नामा पड़ा रह गया, परन्तु ee 

ge दिया जायगा.” ऐसा कहकर उतावलीसे- हिसाव जोड़कर नामा 

ने बैठ जाते थे. इस फुर्तीका परिणाम यह होता था कि हिसावमें 

me धर वार भूछ दोजाती थी, जिससे a अन्तमें हिसाब मिलानेमें बड़ी 

के | इठिनाई पड़ती थी. देशावरोंकी चिट्टी पत्नी लिखनेमेंभी प्रायः आजका 

| ga FE छोड़ दिया जाता था. इसी भांति अपनी ओरसे देशावरको. 
| qe चढ़ानेके काममें भी थोड़े दिनकी die होती रहती थी. कभी २ 

ख| इस ढिलंगेपनसे भेजे हुए मारमें हानि उठानी पड़ती थी. उगाहीके काममें 

| gat ae वेपरवाही होनेसे, अथवा सामनेवाले धनीके कब्चे पड जानेकी 

(^| ग्राह होनेपरभी उससे अपना रुपया निकलवानेमें सहज ढील होजानेसे, 

मु. aa रुपयोंके TES अपने ढंगका माळ उससे लेकर उसके दवावमेंसे 
Ti] निकलनेकी युक्ति न करनेसे उसका वहुतसा लेना डूब जाता था. इस 
तु| परकार चारों ओर अव्यवस्था ओर Teas चलता रहनेसे चैके अन्तमें 
| हू अपने सेठको नफे टोटेका हिसाबभी नहीं भेज सकता था, औरूजो 
ख| इमी देर अवेरसे भेजता तो भी हिसाब असन्तोषकारक होनेसे. सेठको 


t 


Gy छुत बुरा लगता था, किन्तु “अब आगे केसे चलता दै सो देखना चाहिये? 
स इ वातका अवळंवन करके सेठ अन्तिम उपाय करनेका निश्चय करनेमें 
Ma) परज रखता जाता था, परन्तु ऐसा कब तक चळ सकता था ? निदान, 
इग ay दिन औरभी रंगढंग देखकर, तथा आसपासके उड़तेहुए समाचार सुनते 
Maw दूकानके.विना मतळवके थोथे कागज-पत्रोपरसे Ber 
है | विचार किया कि अब ऐसे नये नादान मनुष्यके दूकानपर रहने देनेसे बड़ा 
ना a धक्का ळगेगा, इसलिये उसने वहां भेजनेके लिये एक दूसरे निपुण 
॥ OR deat अथेगुप्तको तुरन्त लोट आनेकी आज्ञा लिखभेजी. 


| सेठका बुलोआ आतेही अथेयुप्रके मनमें बड़ी भारी घबराहट ळग गई. 
९ सको godt नहीं सूझ पड़ा “अब क्या करूं ! सेठको मैं क्या जवाब 
Ain सेठने मुझको अचानक बुळाया इसका क्या कारण ! यह वषे पूरा 
GAN तककी अवधि दी होती तो में अपना हिसाब बराबर कर देता. हे 
[5 भावन्‌ ! अब भैं यह बात किससे कहूं? ऐसेही विचारसागरमें बह गोते 
9 पने उगा. कभी आशारूप तिनकेके आअयसे पार उतर जानेके बिचा- 


=e 
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रसे छुछेक धीरज आता तो तत्कालही सेठकी ताकीद ओर अपनी र ' 
रूप भयंकर हिलोरों और बडी २ लहरोंके उमड़ आनेसे फिर दु:खसागर 3 
डूब जाता. इसमांति. gad freed बड़ी देर होगई. तव उसको alg 


उपाय सूझपड़नेसे उसकी सुरझाई हुईं; आशालता फिर हरी हो गई. 


था और जिसके साथ निरन्तर पत्र-व्यवहार चलता था. HAY बह 
कभी कोई बात नहीं छिपाई जाती और उसको अपने सुख दुःखकी a! ब 
कहनेमें कुछ शंका वा भयभी नहीं होता; क्योंकि वह अपना हितैषी atari] भि 
अर्थगुपको इस संकटसमयमें विवेकचंद्रके सिवाय ओर कोई सहायक छ| इ 
दिखाई दिया. उसने तत्काळ अपने मित्रको. अपनी यथार्थ स्थिति फते 
लिखी और एक कासिदको उसके पास भेज दिया. वह अतिशय शीघ्र जा 
चलकर. विवेकचंद्रके स्थानपर पहुँचा और उसको नमन करके पत्र छा सस 
उसने कहा कि ' कृपा करके इस पत्रका उत्तर शीघ्र देना ऐसा उन्होंने | झ 
है. ? विवेकचंद्र पत्र खोळकर पढ़ने लगा. उसमें लिखा था--- हे प्यारे प्नि| एस 
'विवेकचंद्रजी ! में ( अथगुप्त आपका मित्र ) इस समय बड़ी ahaa 
फँसा हूं. जो कि, मैंने आजपयैन्त अपने सेठका काम बड़ी सबाई ah 
निष्कपटतासे किया है तोभी अन्तमें मैं एकाएक उनके 'उलाइनेका aE 
चना हूं. इसका कारण मेरी समझमें ` नहीं आया सेठजीने मुझको तुल| बा 
अपना काम जैसाका तैसा-पूरा अधूराही छोडकर चले आनेको लिख मे| 
है; परंतु मैं क्योंकर जा सकता हूं ? में उनको कुछभी उत्तर नहीं दे स 
हूं. यदि उन्होंने मुझको दो चार महीने पहले सूचित कर दिया होता 
भनें अपना सब कामकाज ठीक कर देता; जिससे अन्तमें मुझको उनके A ' 
जानेमें कुछ कठिनाई नहीं पड़ती. ऐसा नहीं तो न सही परन्तु जो 
मुझे केवळ इस वर्षके अन्ततकभी रहने देते तोभी में यहांका सब WH 
'निपटाकर छेखा जोखा ठीक कर देता; परंतु सेठजीने तो लिखा दै कि THM 
मेरे: पास पहुँचनेमें क्षणभर विळंव नहीं करना चाहिये ae केसी ग i 
कठिनता है ? यहां तो सब अव्यवस्थितही पडा दै. उगाही जैसेकी ४ 
बाकी पड़ी है. चाहे जेसा करें तकादा करनेपर भी इस समय द | ' 
सकती: ` कहे एक आसामी डूबेहुए जैसे जान पड़ते हैं. बल्कि ई | 
ऐसाही कहना चाहिये. सिलकमें पूरी २ रकम नहीं और कितेनेदी | 
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रोकी हैँडियोंकी AKT पकगई, उनका रुपया कैसे भरना इसका कुछ भरी 
qo AT. _ चहुतसा माळ 'अवतक दूकानखाते पड़ा टै, wey 
सके SAAT नहीं दिखाई देते, नहीं तो उसे वेचकरही हुंडियोंका भुगतान 
से दे, केवळ इंड़ियोंका रुपया ऊगभग दश हजारके देना छगता है; परन्तु 


a 


ae भुगतानकी कोई सूरत नहीं दिखाई देती. .इतनेपरभी सेठजीने 
या दे इसलिये में चला जाता; परन्तु भाईजी ! दुकानका नामा (बही 
बा aa भी साफ नहीं है तो मैं जाकर क्या मुंह दिखाऊँ ? झे चारों ओरसे 
TREE AT घबराजानेसे मुझको कुछभी नहीं सूझता, इतनी 
a ही चिन्ता ळगजानेसे मेरा मस्तक घूम रहा है, चकर आते हैं. ' में बहु- 
नेता सोचता हूं तबभी-कोई विचार सीधा नहीं देखता. अन्तमें मेरी प्रतिष्ठा 
तर जायगी सो जावेहीगी, इसमें तो कुछ संदेहही नहीं, परन्तु सेठकी :प्तिष्ठा- 
| सकी दूकानकी प्रतिष्ठा कैसे रहेगी इस चिन्ताके मारे मुझे अन्न नहीं भाता. 

को सवसे सरळ उपाय. यही दृष्टि पड़ता है कि ऐसे दुःखमय जीवनकी 
।स्सीको तुरन्त तोड़ डालना, जिससे सबकी सब चिन्ता एकदम नष्ट 
| ब| ऐजायँ ! परन्तु अपने परम हितेच्छु मित्रको अपनी. सव बात सुनाये विना- 
alent दुःखमय स्थितिका समाचार कहे विना-मैं इस जगतूमें केसे अदृह्य 
tors ? इसलिये प्रियमित्र ! अन्तमें इतनाही कहता. हूँ कि मैंने आजतक 
qe) बापके जो २ अपराध किये हों वे सब मुझे क्षमा करना, और मेरे पीछेसे 
ier धीरज बँँधाते रहना. में अपने अन्तसमयमें आपके दशेनका 
का प्यासा हूं; किन्तु नवन सके तो लाचार आपके पत्रको देखकरही 
Ta] ATS दशन हुए समझंगा, इसलिये कपा. कर उत्तर शीघ्र भेजना. ”* 


| वाहस्य त्याग दे.” यह आलस्य किसी न किसी दिन ge बिगाड़ 
AM. सचमुच वही ` हुआ; यह सब उसके प्रमादीपनका .परिणाम है. 
|सनेःसेठका बिगाड़ करके अपना भळा करना नहीं. चाहा अर्थात्‌ उसके 
OMe अथवा अप्रामाणिकता ( वदचलनी-) के कारणसे यह अवसर नहीं 
OM, किन्तु has उसकी गफछत-असावधानी ( अविद्या) ) के कारण 


` | जो आणीः परमात्माका स्मरण नहीं करतां, उसके अन्तकालकी यद्दी वाणी है, 
AG 3 ‘ *) समझना ५३ - . ; As 4 £ . 
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और सेठकी प्रतिष्ठा गॅवानेका समय आगया. चुछ AL) प्र 
ee ste सब कुछ कर सकता है. भूल मलुष्यसेही होती है, ' । 
प्राण विसर्जन करके आत्मघातका महापाप अपने शिरपर लेना उचित ऋ 
नहीं नहीं, मैं अपने मित्रको नहीं मरने दूंगा; परन्तु इसका क्या छ 
करना चाहिये ! ऐसा विचार करता २ वह अपनी कोठरीमें गया, | 
गद्दीपर बैठकर अथेगुप्तको प्रत्युत्तर लिखने लगा. थोड़ी देरमें उसने al 
गुप्तको ढाढस ( हिम्मत ) बँधानेवाले समाचार तथा उसको इस समयः 
कव्य है सो सब उपाय लिखकर पत्र वंद किया ओर कासिदको क| 


दानेके समान, विवेकचन्द्रके अक्षरोंकों पहँँचानकर बड़े ५ हि 
प छातीसे ळगाया, चुम्वन किया और “मित्र हों तो ऐसेही 
ऐसा कहते पत्रको खोलकर पढ़नेळगा. पत्रके आरंभमें दोनों ओ by 
समाचार लिखनेके अनन्तर लिखा था कि- प्रिय मित्र अथेणुप ' 5 
पत्रको साद्यंत पढ़कर मुझे अत्यन्त खेद हुआ. तुमपर जो २४०] 
आ गिरी हैं उनको मैंने जानलिया दै. उनके संबंधे सबसे पह | 
भेरा यही कहना दै कि सुज्ञ पुरुषको चाहे जैसे कठिन ना jig 
धीरज नहीं छोड़ देना चाहिये; अपने देहका तिरस्क a 4 
. अन्तिम उपाय करना-देह त्याग देना यह काम केवळ कायर म" | 
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ते लिखा कि * यहांपर सब अव्यवस्थित दै; नामा ( खाता 
प्‌ at उग्राही बाकी दै ओर अल्पकालमें इस ae = 
dag उपाय नहीं; परन्तु क्या करूं ! सेठने एकाएक बुळाया दै. भाई ! 
Wed और किसीकी भूल नहीं कि तु, तुम्हारी खुदकी भूळ है. तुम सेट 
(ag) वचनको केसे भूछ गये ? हम दोनोंको नोकरीपर सेजनेसे 
हे सेठने कह दिया था कि “ में तुमको नोकरी ( संसारमें करनेके कर 
Haat) पर भेजता हूँ; परन्तु वहां कितने दिनतक रहना होगा इसकी कोई 
Haat नहीं कह सकता. जव मेरी इच्छा होगी तव तुमको एकाएक तुरंत 
| दा ढेऊंगा ' सेठकी यह सूचना तुम्हारे ध्यानमें न रही. यह केसा 
| द ! प्रथम तो सेठने स्वयमेव यह वात कह दी थी, परंतु जो न भी 
दी होती तो क्या अपने मनसे उसकी ` चिन्ता न रखनी चाहिये थी ? 
is ( प्रभु) कव अपनेको बुळा लेगा और अपने उस- समय क्या उत्तर 
तो इस वातके लिये प्रत्येक मनुष्यको अपने २ काममें प्रतिदिन सावधान 
रना चाहिये कोन जाने Gee क्या. होगा और क्या कठिनाई आ पड़े 
भी इसका ध्यान रखकर नित्यका काम नित्यही पूरा करना चाहिये. प्रत्ये- 
|$ काम कलह अर्थात्‌ भविष्यतपर छोड़ देनेकी तुम्हारी बुरी आदत ( पु 
TAU कलह करूंगा ऐसा बुरा स्वभाव ( टेव ) पड़ रही है जिसको 
बैक बुत दिनसे देखता आ रहा हूं. इस बाबतमें मैं वारंवार तुमको चिताया 
छता था और यह बुरा स्वभाव छुड़ा देनेके लिये और भी अनेक उपाय 
it Re जिनका आजतक कोई अच्छा फल नहीं हुआ; सब प्रयत्न निष्फल 
AG परन्तु भाई ! इस प्रस्तुत उदाहरणपरसे तुम अपने gt स्वभावको 
ana लिये floras दे डालो, और असावधानता रूप निद्रामेंसे 
QRS जागृत हो जाओ. अचेत मनुष्य किसी काममें विजयी नहीं हो 
झवा. तुम अपने आप विचार देखो कि, असावधानीसे क्या २ STAT हुए 
| होते जाते हैं. आळस्य, अविद्या आजका काम कल्दपर छोड़नेका कुस्वभाव 
॥ ९ अनुचित साहस ये सबही एकही कुटुंबके हैं. इन सबको नष्ट कर 
भा यह पुरुष (प्रसुभक्त) का कत्तव्य दै. इसलिये मेरी aw यही विनती है 
MPO भागेकी आजका काम कल्हपर रखनेकी TOT कभी मत करना. कोन 
पि किस समय. क्या होगा और क्या विपत्ति आ पडेगी, इसपर पूरा २ 
| क 'अपने आप करनेका हो बह काम दूसरे मनुष्योंसे नहीं 
9 
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| ' . जो समय जाता दै वह पीछा नहीं.आता. बह छ 
सामा i घटता जा रहा दै. क भरीहुई THER जी 
नेको मनुष्यके हवाथमेंका ग्रास TAA नहीं जाने पाता-आज़ 
es देनेकी सत्ताभी प्राणीके हाथमें नहीं तो फिर अझुक छू 
अमुक. समयमें कर ढेंगे, अभी क्या शीघ्रता है, इत्यादि - विचारोंसे अ 
च्यतपर विश्वास रखना: कितनी . बड़ी भारी सूखेता है ? तुमः 


रहते ) प्रतिदिन उगाही कराते रहते, . और देना ( दानधर्मादिक ः 
रोजका रोज चुकाते जाते तो. तुम्हारी. यह = नहीं 
परन्तु तुम तो 'आळसके साथ दृढ़ मित्रता कर बैठे हो. आह 
मनुष्यसे कभी कोई काम सिद्ध नहीं होता. मेरा तुमको यही कहना है। 
अब आलस्य और प्रमादको बिलकुछ त्याग देना. मैंने इस wha 
दुरा हजार रुपये नकद भेजे हैं. सो अपने क तिल बनी रखनेके बिक 
aaa मात्रको रातकी रातमें चुका देना, जिससे किसी व्यापी 
तुम्हारी दूकानके विषयमें बुरा संदेह न उपने पावेगा. | और जो । | 
gent यहां सिळक पड़ा दै उसमेंसे कितनाही माळ मेरे यहां ओर क्ति 
और २ देशावरोंको, जहां २ भेजनेके लिये मेरा गुमाइता कहे वहां २ ह 
भेज देना; क्योंकि हमारे आढ़तियोंको.किस २ मालकी अधिक चाहना छह 
है सो हमारा ( तुम्हारे पास आनेवाळा ) TARA सलीभांति जानता | tg 
तथा सेठको तुम अपने गुमाइतोंके हाथसे ऐसा पत्र लिखा दा [क 
८ सेठजी ! मैं आपकी आज्ञाके आधीन हूं. जैसी अपकी आजा Aly 
समाचार AAA सेठ कदाचित कुछ a धरेंगे और आज. कलह कसे. 
सहजमें दो महीने निकल जायँगे.  इतनेमें तुम अपना सव काम ह| 
हे आओगे; किन्तु सँभालना ! वारंवार ऐसा नहीं होने पावे ! इस स 
उदाहरणको सदा अपने घ्यानमें रखना और निरन्तर सचेत होकर १ ॥ 
काम करते जाना; जिससे सेठ चाहे जब अचानक बुला ळे 5] r 
वहां जानेमें कुछ भय नहीं ळगेगा. इसप्रकार ऊपरसे र 
देता हुआ लेख मैंने तुमको लिखा इस बातकी Ba बड़ी रलानि द | ‘ 
तुम मित्र हो-ल्ेही हो, इसकारण मित्रके चाहे जेसे सभ्य Reh Ee 
सुनकरभी अप्रसंन्न न होओंगे ऐसी: मुझे आशा दै. मेरे 


७0 
S 
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wh) wi fra ! अन्तमें मेरा इतनाही कहना ( लिखना ) है कि जिसप्रकार 
या हुआ मलुष्य का नींदमेंसे जाग उठता है तैसेही तुम अपने जो २ 
ग ares प्रमादादि हैं उनका परित्याग करके सजग हो जाओ- 
भरकर लिये सावधान हो जाओ, जिससे औहरिकपासे तुम सुख पाओगे.” 
स] अपने मित्रके ऐसे शिक्षाप्रद पत्रसे मनमें बड़ी लगन, ध्यान ओर धीरज 
कर अयेगुप्तनें उसीके अनुसार किया: अपने मित्रकी सम्मति और 
वतासे.उसने अपने ऊपर आई हुई विपत्तिको हंटा दिया और बिगड़ती 
वो सुधार लिया, जिससे उसके सेठके मनमें जो उसपर अविश्वास 
न्न होगया था वहभी दूर होगया. तदनन्तर कई दिन पीछे वे दोनों 
हैन परस्पर मिळे ओर अपने २ को' सावधानः और सुखी देखकर. बड़े 
(व हुए... तथा निरंतर इसी ढंगसे वतेते रहनेके कारण उनके मान पान- 
भली वड़ी वृद्धि हुईं. ओर. अन्तमें  आत्मचंद्रसेठका geen . आनेपर 
नंदी वहां गये. ४ हैँ : irk 
म हे यज्ञभू ! यह मैंने तुझको सावधान .रहनेका एक व्यावहारिक दृष्टान्तः 
लाया दै. इसपरसे तेरी संमझमें आगया दोगा कि, असावधान मनुष्य 
Get दुःख उठाता है ? वियेकचंद्रने अपनी मित्रकी टेक रखकर ain: 
(दहि सहायता न की होती तो सचमुच उसका' विनाझकाळ आ. पहुँचां था. 
तद्वा चली जानेसे उसको आत्मघात करना पड़ता अथवा सेठके सन्सुख 
। न उसको अत्यन्त लज्जित और घृणित होना पड़ता, यह तो मरनेसेभी 
AMS तर दुःखदाई होजाता. ऐसी दशा दोजानेका उसके आळस्य और 

[नके सिवाय दूसरा कुछ कारण नहीं था: ` इस दष्टान्तको TIAA: 
कहारमेंसे निकालकर परमार्थे eee विचार किया जावे तबभी दोनोंका- 
उ परिणाम निकलेगा. अस्तु, हे साधु ! मनुष्यको चाहिये कि TET 
अनम निरन्तर सजग-सावधान रहै, यही उसका महान श्रेयस्कर” 


4 इस दष्टान्तको अब परमाथमें घटावें तो इसभांति घट सकता हैं... मान: 
| समस्त जगतको उत्पन्न करनेवाला परमात्माही एक परम धनाढ्य 
। दै... बह अपने अंशभूतं जीवोंको इस नरदेहरूपी दृकानोंपर. कारबार 

| के लिये भेजता है. इस परमसेठके विचार, सॉसारिक सेठसे बहुत : 
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बढ़कर गृह और अनेक चमत्कारपूणे हैं. वह संसारी सेठ तो' शुमार | 
नोकरीपर ATT समय वेतन आदिक सब बातें कह देता . था और a 
बुलानेकी अवधि शुप्त रखता था; WE यह AEE सेठ तो सव बहे las 
गुप्त रखता दै. तिसपरभी उसके घहुतसे कायैभारी ( जीव ) eave: 
( नरदेहरूपी कोठियों ) पर जाकर प्रमादी बनजाते हैं; वे समझते-कहत| 
कि परमात्माने मुझे अभी तो भेजाही दै, क्या इतनेहीमें मुझे पीछा al 
छेगा ? अर्थात्‌ मैं बाळक हूं. अभी जन्म लियाही दै सो मुझे ent als 
मरना नहीं दै. मुझे तो अभी खाने खेलने और आनन्दमें रहना चाह 
अभीसेही प्रसुभक्ति कैसी ? में बडा दोऊंगा तव सत्संग करूंगा और ale 
महात्माके शरण जाऊंगा, अभी तो बहुत दिनतक जीना दै. आजर 
प्रभुभक्ती करने छगे तो संसारका आनन्द केसे मिले ? ऐसे २ किति 
करके समस्त प्राणीमात्र बेधड़क संसारम विहार कर रहे हें. वे इ्रग|ढ: 
पिके किसी उपायकी योजना नहीं करते यद्यपि जीव अपनेसे कम झह a 
अनेक वाळकोंको मरते हुए अपनी aaa देराता दै तथापि Fay 
करता; तब इससे बढ़कर असावधानी FHC होः! इस मचुष्यदेहका HT 
भरका भी भरोसा . नहीं अर्थात्‌ इस TYRE झे अन्त होजावेगा भह 
किस घडी यह देह गिर पडेगा इस बातको वह नहीं जानता तकी ह 
अझुक २ कायै कर चुकूंगा तब भगवत्संबंधी कुछ करूंगा. होता खे]! 
भजन स्मरणमी होगा ओर ज्ञानसी प्रास हो जायगा. प्रसुकी प्रापे नि! 
क बुढ़ापा आताही है, ऐसे विचार रखनेवारेसे बढ़कर सूखे ओर कोन हो 
परन्तु अरे ! कौन जाने कब मुझे काळ आ घेरेगा ? कोन कह सश ° | 


लिये, मैं झटपट ' जितना बने ` उतना इस देहका सदुपयोग कर coe iA 
सन्मारी-सत्यपथ पर कब आरूढ होऊंगा ? मुझको उन परम SUS | F 
मात्मा संबंधी STATES पान करानेवाळा सहुरु कब मिलेगा SICH" 
प्राप्तिके लिये मुझे क्या यत्न करना चाहिये ? इत्यादि | 
दिन मम्न रहनेवाले पुरुषको. जागृत अथवा सावधान कहते हैं. देव / 
पितृ और मलुष्य इनमेंसे किसीकाभी ऋण जिसके शिरपर नहीं अ* 

` # वेतनाद्कि. प्राणी मात्रका वेतन प्रारब्ध दै, वह गुप्त रहता देः परन्तु " | 
अनुसार जीवको अपने आप .फल मिळता चला जाता दै. 
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कत्तव्य, 


१३ अपराधमें अथवा उपकारमें नहीं आता; और कदाचित्‌ दैवयोगसे ऐसा 
fant तो अपराधके लिये अलुप्रह प्राप्त करके और उपकारे बदले प्रत्यु- 
हार करके उस बोझेसे शीघ्र छूट जानेका यत्न करता है; जो अपने कर- 
कक ort कभी उधार नहीं रखता-नित्यका कायै करनेसे हरघड़ी, क्षण, पल, 
a श्रधानद्दी रहता है उसका अन्तकाल सुखमय होता है. . अर्थात्‌ चाहे 
उ अचानक BY आ पहुँचे तो यह हरेक समय सचेत प्राणी परमात्मामें 
लेको तत्परही रहता है: उस समय उसको छुछभी चिन्ता नहीं होती 
Bayh, उसके पीछे क्या होगा ? अथवा ईश्वरके अपराध वा उपकारके वोझसे 
दध क्योंकर छूटेगा ऐसा भय उस जाग्रत-चेतकर रहेनेवाले जीवको कदापि 
ma होसकता; क्योंकि, उसने यथासमय अपराधके लिये पश्चात्ताप और 
असकारके लिये परमात्माके गुणानुवादके द्वारा अपना बोझा उतार दिया हैं. 
aia जीव प्रपंचशुद्ध कहलाता दै और ऐसेही जीवसे परमायै सध सकता ह. 
dem संसारभी परमाथेरूपही दै. सब वातोंसे सावधान रहनेका EST 
MIR प्रपंचमेंसे परमाथैमें जानेका मुख्य साधन दै. मनुष्यप्राणीको 
MRE कायोमें निरन्तर सचेत रहना आवश्यक दै. प्रसुकी प्राप्तिके 
नेनि आाळस्य-प्रमाद कदापि नहीं करना चाहिये, यही इस इष्टान्तका सार 


शै, परमात्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये अपने अन्य कतेव्योंको साथ सकता 
fat पहलेसेही मनुष्यको जागृत रहना उचित है. अर्थात्‌ अपने सवे कते- 
AR यथा समय-अपने २ अवसरपर तत्काळ पालन करना चाहिये. 
॥॥ निर्विकारी apg ! में उन कतेब्योंमेंसे कुछेक मुख्य २ का यहांपर 
बन करता हूं. ट 
ह| पहला कतव्य यह है कि, मनुष्य सद्गुरुके शरणमें जावे और उनकी कपा 
WNT करनेके लिये शुद्ध चित्तसे उनकी सेवा करे; दूसरा क्तव्यः यह 
कि, उन्‌ सद्गुरुक वचनोंपर दृढ़ विश्वास रक्खे; तीसरा; एकही मत्र 
qT अनुसरण करना; चौथा, साधु-सजनका सत्संग करना; पांचवां, 
भोके आधीन न होना; छठा, AGA मित्र बनाना; सातवां, उपाधि नहीं 
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२६२ चन्द्रकान्त- | 
reat विचार करते रहना, नवाँ aE! 

बढ़ाना, आठवां निरन्तर सारासारका भूतमा कि 

पर = रखना; दशवां, है नर ai कफ gu स 

रखना अर्थात्‌ में जीव आत्मा हूँ.» संसा 32 

क छेन देनसंबंध नहीं, मेरे इस लोकके कमोके लिये मुझको Rie 

बाळा एक परम पुरुष दै, ऐसा जानकर, अविद्याको त्याग दे ओर विद्या 


a 
सेवन करे. इनके सिवायभी अनेक कत्तेव्य कमे हँ; Wg यदि इन tay 3 
सार-सबमेंसे एककाही सार यथाथे समझ लिया जाय तो वाकीकेज | (ह 
उसीमें आ जाते हैं. * । | ऐप 
यज्ञभू कहता है, इतना कहकर उन महात्माने क्षणभर विश्रान्ति a i 
तत्क्षण At मनमें यह आया कि, FAT अब ये महात्मा उपदेश देना क| बर 
करेंगे ? मैंने उनके वाक्योंका सविस्तर अर्थ जाननेकी इच्छासे उनको wl ब 
करनेका विचार किया. इतनेमें वे दयाळ पुरुष मेरी ओर अस्ति| 
देखकर कहने छगे-धीरज रख और मेरे वचनोंका ममे समझ. जीको। a 
मनोनिग्रह करके, विषयोंको बृथा समझके, जगतको जीतकर प्रशुके सा| द 
प्रीति करके संत पुरुषों ( सहुरू ) के शरणमें जाना ओद;संसारसागर Rl रर 
'नेके लिये उनकी सेवा करके, परमात्माके स्वरूपको जानभके सिये उपे ब्र 
प्रहण करना चाहिये. गुरुसेवासे कैसा छाभ होता दै ओर वह न के ग 
वाले लोग अलभ्य गुरुकपासे वंचित होकर कैसे मंदभागी रह जाते है झ| 
विषयमें मैं तुझको पहलेही एक दृष्टान्त सुना चुका हूं. अब सहुरूके Te 
पर विश्वास रखनेके संवंधमें एक कथा कहता हूं, सो सुन. | 
. आत्मसत्तामय होना जीवका प्रथम सवोत्तम कतव्य है. इस कर| 
gh होनेके लिये परम श्रेष्ठ विशुद्ध अद्धा होनी चाहिये. सत्य पता] 
अद्धा, यही शुभ फलदाता दै. प्रापंचिक-सांसारिक कायोमेंभी विरे ड 
BET आधार रखना पड़ता दै; तब भक्ति, ज्ञान इत्यादि पारम 


| 

कायोमें अद्धा रखनी पड़े इसमें .आश्चयेही क्या ? सहुरुने कहा ah a 
अझुक मंत्रकां सदा जप किया कर. : इससे तुझको प्रभुका सार्ध 
होगा-तुझे प्रभुके प्रत्यक्ष दशन होंगे. इस वचनपर श्रद्धा रखना कि" 
. इस मंत्रसे निश्चय करके भगवान्‌ अन्तर्यामी परमात्माके दशन होंगे। |" 
लिये झुझको अब इसे छोड़कर दूसरा यत्न करना उचित नहीं. ऐसा ए 
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SUE: २६३ 
ह| विख्वय-परमश्रद्धा रखकर वह उसका जप करेगा मंत्रके 

| bee उसको परमात्माके दरीन होंगे; परन्तु ग पो (SA तक) 
a ; इसके विरुद्ध कत्तेन्य कर- 
| से अर्थात्‌ गुरूपदेशपर अभद्धाबान्‌ होनेसे परास्त होकर निराश होना 
jam. गुरुने कहा सो क्या सच होगा? क्या परमात्मा मुझको दर्शन 
yal अरे ! परमात्माने किस २ को दर्शन दिये हैं जो मुझे देंगे कीन 
आने परमात्मा कहां दें! उसको सव छोग निराकार कहते हैं तब वह साकार 
al (पोळा ) होकर केसे दर्शेन देगा ? कोन जाने यह गटपट क्या है ? 
| ऐसे गुरुमंत्रसेही प्रभुके दशन होनेवाले होते तो सबकोही हो जाते. तोभी 
atl gaat चाहिये कि, इस मंत्रका कुछ प्रभाव होता दै वा नहीं ? इस भांति 
| anal रखकर चाहे जितना मंत्र जपे तोभी उससे कुछ लाभ नहीं होगा. 
| अश्रद्धा सवेत्र वाधक है. द्वापरयुगके अन्तमें श्रीकृष्णावतारमें BSH 
| ब्रत्मज्ञानोपदेश करते समय श्रीहरिने “ संशयात्मा विनश्यति” यह वचन 
$| झीलिये कहा दै. तात्पये यह कि, ऐसा होगा वा नहीं ? यह बात सच 
| बा झूठ ? ऐसेही संशय वारंवार करनेवाला किसी एक निश्चयपर नहीं 
| हर सकता और उससे कोईभी सत्साधन नहीं बन सकता, प्रत्युत उसका 
| Rarer होता दै. इससे शुरुवाक्यपर तथा और काममेंभी अश्रद्धा नहीं 
से| खना, आत्मज्ञान संपादून करनेकी इच्छावाले जीवको TSA पराजय 
सः गना चाहिये; क्‍योंकि इसके विना ज्ञान अथवा शास्त्र कुछ काये नहीं कर 
र| फते. मेरा यह वचन किसी अन्य arth अवळंवनसे नहीं, किन्तु मात्र 
| Wee बचन ( सच्छास्रके वचन ) पर अद्धा रखनेके लियेही दै. .अश्र- 
jag चाहे जितना यत्न करनेपरभी कृतकाये नहीं होता. इस विषयमें 
| देवी पावेतीजीने देवेश्वर शिवजीसे प्र्न किया था कि “हे देवाधिदेव | 
म RAT आपका भजन पूजन करनेवाले अनेक जीव हैं, परन्तु आपको 
छ|. होतेहुए तो मैं विरलेही देखती हूं, इसका क्या कारण है ! जो आपका 
न स्मरण करेंगे वे आपको प्राप्त होवेंद्रीगे इसमें संदेह नहीं दै. ” यह 
| फुकर शंकरने कहा-“ हे सती ! जो तुमने कहा सो ठीक % परन्तु मेरा 
AM करनेवाले भक्तजनोंमें बड़ा भेद दै. उन सबमेंसे जो दृढतम अद्धा- 
MEM मुझको पाते हैं. . अन्य नहीं.” तव उमाने कहा-“ दे स्वामिन्‌! 
पके इड अद्धावान्‌ भक्त कैसे होंगे, उन्हें देखनेकी मेरी इच्छा दै, सो 
'| पा करके मुझको दिखाइये ” यह सुनकर महादेवजीने. हसते २ कहा- 
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२६४ 


«जो तुम्हारी यही इच्छा दै तो ठीक, किसी समय ऐसाही होगा, एर 
भक्तका पार हेनेमें सार नदीं” ` i | प 
: इस वातको कितनेही दिन वीत fs तब कण बसंतऋतुमें . महाशिवरात्रिंका | 
दिन आया. उस दिन शंकरका महो होता दै; इस कारण सिरान | ह 
दिन सुष्टिलीला GS अद्भुतद्दी दशन दे रही Me थी. प्रत्येक स्थळके शिवालय | है 
खूब सुसज्जित किये गये थे. उनपर नानाप्रकारकी ध्वजा ey FET रही | 

` जख्य मंदिरोंमें चारों ओरके ERI यन्न तत्र TA, | 
: आप इत्यादिकी बंदनवारें बँंधीहुई थी तथा शिवजीके गण- | 
भैरव, गणपति, मारुति इत्यादिक देवताओंके मंदिरभी, जो शिवालयों | * 
निकट थे, वेभी, ध्वजा, पताका, तोरण बंदनवारोंसे भलीभांति सजाये गे | 
थे. गांव २ और घर २ के SASF, दद्र, तरुण, at पुरुष Rye | 
भस्म इत्यादिक बाह्य चिह्न धारण करनेसे अपने आपको शेव प्रदर्शित क | प्र 
रहे थे: उन्होंने उत्तमोत्तम वल्लारंकार धारण कर रक्खे थे, और उके | इ 
झुंडके झुंड उत्सवदरीनाथे इधरसे उधर जाते आते थे, इससे जहां तहां वही | ह 
शोभा हो रही थी. शिवाल्योंमें पूजन करनेवाले ब्राह्मणगण तथा पूछ | ज 
करनेको आनेवाले लोग “ हर हर शंसो ! पार्वतीपते | केलासपते ! हर Il श्ञ 
हर ! ” की महाध्वनि कर रहे थे. वारंवार मंडयमें लटकते हुए बड़े २ पेट | ह 
घनन २ कर रहे थे. अभिषेक्रके निमित्त वैठेहुए. त्राह्मण वारंवार रद्रीकी | ये 
आवृत्तियां कर रदे थे; कोई २ रुद्रसूक्तसे शंकरका षोडशोपचार पूणत | ल 
करते थे, शिवरिंगपरं अभिषेक-जठकी अखंड धारा गिर रही थी. | स 
नाना प्रकारके सुवासित चंदन चढ़ा रदे थे, कोई बिल्वपत्र चढ़ा रहे 4 ‘ 
कोई पुष्प अपेण कर रहे थे, कोई धूप, दीप करते थे, कोई नेवेद्य STE) त 
थे, कोई क्पूरकी आरति उतारकर मंत्रपुष्पांजलि दे रहे थे, कोई २ भत्तिति | मे 
भक्त केवळ नमस्कार करकेही शिवजीको प्रसन्न करते थे. BIE AN 
नादे कर रहे थे, कोई नाच रहे थे, कोई गाळ बजा रहे थे, कोई ताली क| 
रहे थे. Veet लीला सबेत्र देखनेमें आती थी. साक्षात शिवपुरो वा | 
णसी कि, जो श्रीशंकरका मुख्य निवासस्थान है, जिसके aA ee | 
तारिणी भगवती भागीरथी बह रही है, वहांकी उस. दिनकी परम ` 
कहांतक वर्णन किया जाय ? देशदेशान्तरके असंख्य यात्रियों ओर है या 
पुरीनिवासियोंकी बड़ी भारी भीड़के कारण काशीपति | 
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| दुभ हो रदे थेः ` ha २ और मागे २ 

| परिपणे थे. बालक अथवा कोई बूढ़ा ठाढ़ा तो वहां जातेही भीडमें : ; 
| ae जाय इसमें संदेह नहीं. दशनाथ आनेवाले सब छोग प्रथम arr 
| ज्ञान करके ( गंगाखान करनेसे सब पापोंका नाश हो ज़ाता है इससे निष्पाप 
| हर शिवजीका दशन पूजन करना इस कारण ) पीछे विश्वनाथके मंदिरे 
| ज्ञाते a गंगातटसे हिवमंदिरतक अगणित मनुष्य Wee हो रहे थे. हजारों 
| दाख मनुष्य गेंगार्नान करके इस एक मागेसे जा रहे थे, जिससे ऐसी 
| भीड़ होरही थी कि चाहे असे वळवान्‌ पुरुषकोभी उसमेंसे पार निकलजाना 
| बड़ा कठिन होता था. 


| ऐसा अवसर देखकर उस दिन प्रातःकालमे शिवजीने पारवतीजीको कहा 


| क“ हे शैळराजङ्मारि ! वह उस दिनकी इच्छा पूरी करनी हो तो आज 
ह | मेरे साथ चलो. में बड़े चमत्कारके साथ अपने भक्तोंका तुम्हें दशन कराऊं.” 
| genet पावैतीजी नंदीपर आरूढ होकर, शंकरके साथ काशीपुरीको बिदा 
| हुईं, जब वाराणसीके निकट .पहुँचे तब शंकरने एक परम अशक्त, वृद्ध, 
न| जेर पुरुषका रूप धारण किया और पावेती तथा नंदीको भी प्राकृत 


! | शरीर धारण करनेकी आज्ञा दी. पावेतीजी पोड़श वर्षा सुकुमार ख्री बनीं और 


२६५ 


=> 


“ait मुखसे “शिवाय नमः, हरये नमः, शंभवे नमः? इत्यादि मंत्रोच्चार 
| त्था “ हर, हर, शिव शिव काशीविश्वनाथ, गंगाधर, उमापति, गिरि- 
| नेश”? की गेना होरही दै, सब लोग aga शीघतासे-मानों शंकरके 
| दशेन अविलंबसे तत्क्षण होजाय ऐसी उत्कंठासे - चरे जा. रहे हैं. यह . 
“| इष्य देखकर पार्वतीजी बहुत प्रसन्न हुई और अपने मनमें कहने wit कि 
ए'| “सहो ! ्ीशंकरने कहा तबसे मैं तो यही समझती थी कि जगतमें उनके 
व| इह अद्धावान्‌ भक्त बहुतही थोड़े होंगे; परन्तु यहां ये सब लोग परम .भक्त 
छ) दिखाई देते है; क्या ये सब प्रभु ( शंकर )को प्राप्त होंगे!” महादेवजीने 
| * पारवृतीजीके मनका भाव जानकर कहा-“ देवी ! धीरज 
र| सखो और इस भीड़में धक्के gat खाते २ मेरे पीछे २ छली आओ. अब 
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Sn अपने भक्तकी परीक्षा करेंगे ” जहां अकेले SS मलुष्यकोभी अपना | 
pe हाका ऐसी भीड़में जने ओर तिस- | इ 
= इनकी विलक्षण स्थिति | थे इस महाभीड़मेंसे केसे पार निकल्सकें! | 
तबभी जैसे तैसे चलने GY. मदान इड बने हुए भोलानाथ, हाडूपिजर- , 
मय तीन पांवसे चलनेवाले बैलपर वेठे हैं ओरं त्रिलोकसुंदरी गोरी वैलकी | 
डोरी द्वाथमें पकड़े भीड़में आगे-२ चल रही दै, वेळ बड़े कष्टसे धीरे २ | 
पांव Sorat जाता दै. चारों ओर दौड़तेहुए K आने जानेवाले ht 
्ञाुक्कीका प्रहार हो रहा दै जिससे वह बेल कभी ial क 
उधर गिरते २ बच जाता दै. कितनेद्दी छोग उस Ie देखकर हुँसने 
amet हैं कि, अभी गिर पड़ेगा तो हमको दाब देगा. कईएक pe 
दया आनेसे वे इस सुंदरीको कहते हैं कि “ बहन : तुम इस | हिल TR | 
निकळ जाओ और किनारे २ चलो. HAUT उ कीचड्से भराहुआ | 
एक खडा आया देखकर शंकरने इशारा क्रिया कि, नंदीको इस तरफ छे 
चलो. इसपरसे पाैतीजी नंदीको भीड़मेंसे उस खट्टेकी ओर छे र्ग | 
बैंढ डगमग डगमग करता हुआ उनके पीछे २ चला जाता था, इतनेमें 
इसका पांव गढ़ेके किनारेपरसे फिसछा कि SETS Ae आऔर उसपरक्षा | 
` बुड्ढा (शंकर ) घड़ड़घस करतेहुए उस WH गिर पड़े. यह दशा देखकर 
कई लोग खिलखिलाकर हँस पड़े ओर कितनोंहीको दया आनेसे वे उस 
Seat और Feat SERA निकाळनेको उधर गये. सुन्दरी ( Tact) | 


~a PaLAAAAADPaea SAS 


होः 
वा 


| 
; 


लगी- अरे रे! मेरे पतिको कोई - निकालो! रे हा ` देवयोगसे उस | 4 
दुलुदुछ थी. जिससे वैळ तथा बूढ़ा ज्यो २ |; 
Us ओर कीचड़में फॅसते चळे ज्ञाते थे. बैलके चारों { 


जैसे २ वह निंकळनेका प्रयत्न करता दै तैसे २ वह भीतर पेठता आ 
याचैतीके पुकारने परसे जो लोग शंकरको बाहर bee | 
उनको दूरसेही वेशधारी शिवजी Jeet कहा-' भाइयो ! तुम मुझे | 
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| हो आये हो सो बड़ी अच्छी बात है पर पहले मेरी एक बात सुन लो; क्योंकि 
| A निकाङनेमें तुम्हारी प्राणहानि होना ठीक नहीं. मेरा केवल इत- 
| ही कहना दै Fe, जो मलुष्य एक मात्र शंकर. परही अद्धा रखता हो 
| र उसीका . अनन्य भक्त हो वह मुझे निकाळनेको आवे. जिस मलुष्यके 
| ait किंचिन्मात्रभी संकल्प विकल्प होगा बह. मुझे emt करतेही भस्म 
| जायगा, इसमें संदेह नदी.” aS ऐसे वचनोंको सुनकर उसको 
` | ९ाऴनेको आयेहुए लोगं पीछे इटे ओर अपने २ रस्ते गये. वे परस्पर 
| (हैं करने ot कि--“ यह वड़े आश्चयैकी वात दै. भला देखो तो 
| द्री! परमाथेका काम समझकर दया करके उसको निकाऊनेको जावे तो : 
| द्वयं जलकर अस्म हो जावे. धमे करते कम फूटे.. यह वाततो अच्छी 
| ही. कदाचित्‌ केसेभी समझकर बाहर निकालने. जावें तो अपने मन- 
` | anit तो भरोसा नहीं. कोन जाने कदाचित . कोई संकल्पनिकल्प उठ 
; | वा हो. - क्योंकि, चाहे जेसी अद्धा रक्खें तोभी संसारमें रहे न ! अस्तु, 


| छे अद्धावान्‌ हम कैसे हो सकते हैं ? शंकरने कभी हमारा कार्ये सिद्ध न ' 


; | क्या होगा तो उसको भला बुरा भी कहा होगा. पाप तो मचुष्यके साथ 
| | हमा है. फिरभी हम कहांके बड़े सत्कम करनेवाले हैं जो पापरदित 
र | श्वे ! इसलिये अपन तो इसको नहीं निकाळ सकते. इस बूढ़ेको 
; | बहर खेंचनेको पापरहित पुरुष चाहिये. ऐसा. इसको कोन मिलेगा ! 
पनी बुढ़ापेकी जिद-हठके कारण कीचड़में पड़ा २ GE जावेगा और उस 
, | विचारी नवयोवनाकी दुदैशा होगी. देखो तो सही इतना झु है, मर- 
| की तयारी दे, तिसपरभी इस विचारी झुन्द्रीका भरतार वन बैठा दै. 


ft 
, | जाते हैं, इन्होंने सारे शरीर पर भस्म लगाया दै, THA HA बड़े २ 


| 3 पहने हैं, walt ag, कर्ण, पहुँचा इत्यादि कटिसे ऊपर सारे 


Sg ; पं 
| 
| 
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गमे रुद्राक्षके भूषण र्खे हैं. अनेक जनोंने शिरपर एकादश, शत वा | 
ae रुद्राक्षके र कर रक्‍्खे. हैं. अनेक छोगोंकी अंशु 
aah घट्टे पड़गये हैं; कई एक. निरन्तर मेरा भजन' कर रहे हैं | 
€ 
ह 
fe 


हाथके ऊपरका ऊपरही रख छोड़ा है. इस हाथको किसी 
ett नहीं छेने और निरन्तर ऊंचा-रखनेके कारण रुधिरप्रवाह नहीं | 
पहुँच सकता जिससे हाथ सूखकर लकड़ी होगया है. ओरभी, अनेकोंने 
संसारकात्याग करके सूंड सुंडवाकर भगवा. TA धारणकिये हैं. कितनों- | 
हीने सर्वोग मुंडन कराया दै. कइयोंने पंचकेशी वढ़ाकर झिरपर जटाजूर | 
बांध रक्खे हैं. कइयोंने केवळ कोपीन रखकर अन्य सब . TUT परि- | 
त्याग कर ETS. किसी २ ने उपानह छोड़ TSE, किसीने मोन | 
धारण कर THT दै, कितनेही शिव शिवके सिवाय और कोई शब्द सुखे | 
` उच्चारण नहीं करते, कितनोंहीने अन्न छोड़ रक्खा दै, कईएक दूधाधारी, | 
फळाहारी हैं. . .इस भांति मेरी. भक्तिके उदेशसे ( चाहे सचमुच हो वा 
केवळ लोगोंको दिखानेके लिये दांभिकपनसे `): ऐसे अनेक त्रत ओर नियः 
मोको धारण करके मेरा वाना (AT) धारण करके वे मेरे भक्त कहाते 
हैं. क्या मैं इससे उनपर प्रसन्न हो सकता हूं ? क्या ऐसा आडंवर करे 
वे मुझको पासकते हैं ? क्या में ऊपरी दिखावसे gar जानेवाला हूं! 
मुझको SEAT बाहर निकाळनेके धमे-का्ैके लिये उनके मनमें उत्पन्न हु | 
ऊपरी दया, और उनको कसोटीपर कसनेके लिये वीचमें डालीहुई Fae | 
भावना-अनन्यभक्त होनेकी कठिनाईसे सबका AMT होजाना, इत्याहि | 
देखकर तूने समझ लिया होगा कि, उनके मन शुद्ध नहीं और विशुद्धि fal) 
मेरी प्राप्ति नहीं, परन्तु धीरज रख, विशुद्ध श्रद्धावान्‌ भक्तमी fae) 
आवेगा और में तुझको दिखाऊंगा. ” हम 5 | 
- छोग पहलेकी भांति अबभी आते और चले, जाते हैं. वे सुन सकें प | 
प्रकार, पावेतीजी खडडेके किनारे बैठे २ करुणोत्पादक -बाणीसे कहती जाती | 
ह~“ अरे पुण्यवान्‌ लोगो ! हे शिवभक्तो ! तुम सब लोग, ख़ातमात्रसे a ) 
पापका नाश करनेवाळी-भागीरथीमें स्नान कर २ के चळे आते हो, at ; 
आज महाशिवरात्रिका बहुत बड़ा पबेका दिन दै. सुझ अबलापर,या करो. | 


ey xy 


= 


3 न? 


isa नस 
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gag REZ मेरे इद्ध पतिको चाहर. निकालकर पुण्यभागी वनो. \ 
ace चाहती हूं. में तुमसे धन दौलत कुछ .नहीं मांगती हे 

mss वचन सुनकर बहुत छोगोंके मनमें दयाका संचार हुआ. ओर 

ढहेवालोंकी भांति जब वे बृढ़ेको बाहर निकालने ढगे त्यँही उसने फिर 

कही कि “ जो कोई पूर्ण शिवभक्त और निष्पाप हो वही मुझे 

| विकालनेको आवे, नहीं तो मुझको TTT करतेही वह सस्मीभूत हो जायगा.” 

| से बचन सुनकर सब लोग अपना २ मागे ठेते हें. ऐसा करते २ बहुत देर 
शई. प्रातःकाळसे लेकर तीसरे पहरतक पार्वैतीजी Rent रहीं परन्तु 

| मी निष्पाप शिवभक्त शंकरको कीचमेसे .निकालनेको तत्पर नहीं हुआ. 

| है.यज्ञभू ! इस बातका अथै तेरी समझमें आया ? यह. इष्टान्त पूरा 
तेही सब तात्पये समझमें आजायगा. होते२ सांझ होने लगी. सायंका- 

| झेन अभिषेकका समय आया. शिवजी वारंवार हिळनेसे छातीपयेन्त 

| aed इब गये; Seat दिनभर चारा पानी न.मिलने और कीचड़में विना 

| रे चले अचळ खड़े रहनेसे उसकी आंखें बाहर निकल आइ; EA झाग 

आने wit, रोते २ सुन्द्रीके नेत्र ळाळ सूखे हो गये, चिल्लाते २ कंठ बैठ 
ग्या, गळा सूख गया, तव दुःखी होकर. झंकरकी स्तुती की-“ दे प्रभो ! 

अव तो कृपा करो ओर पीछे केलांसको चलो. ऐसे निदेय और अश्रद्धाल 

ह्ोगोंमे अब क्षणभरभी ठहरना नहीं चाहती.” इतनेमें यह सब: कौतुक 

| ब्चानक समाप्त-होगया. . पावेतीजीकी चिह्लाइट जैसीकी तैसी जारी थी. 

| हे शंकर कीचड्में हांफ रहे थे, इतनेमें किसी सौ Seat मलुष्योंका 

| एक झुंड गंगामें सचेळ * स्नान करके विश्वनाथके दशैनके लिये उस 

'भीड़में होकर जा रहा था. वह जनसमूह नंवयोचना सुन्दरीका हृदयद्रावक 

WRT सुन कर भीड़मेंसे निकल उसी ओर सुड, घुड्ढेने अपनी . प्रतिज्ञा 

कह सुनाई-“भाइयो ! धीर धरो. ऐसा. साहस मत करो. पापरद्दित 

| det तो मुझे cast करना, नहीं तो प्राण गॅवाओगे.” यहद सुनकर सब 

| चोक, पीछे हटे. इन सौ मनुष्योंको. इकट्ठे खड़े देखकर और छोगोंको 

| भचर हुआ जिससे वेभी कौतुक देखनेको खड़े होगये: मागेमें भीड़ थीः 

) भेग बीचमें खड़े होगये थे तब तमाशगीरोंका क्या पूछना ? उस झुंडमेका 

| े इट नौर निःसाह Beene) जानं पहा इमा म्ह 

| * अपस्पहने हुए सब aettaten तीर्थम विधिपूर्षक ज्ञान करनेको ae खान कहते है. 
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२७० AAT 
झुंडके सारे गांवके लोग पागछ, आन्त, SAT कहा करते थे, ge 
pes किनारेपर खड़ा हुआ AL FSH! अपना हाथ = |g 
कर ठंबा करनेको कहा ओर अपना दाथ उसकी और बढ़ाया: «as | अ 
कहा-“भाई | मेरे बोळनेका अभिप्राय तूने समझ लिया है वा नही! ja 
झुझंको गढ़ेमेंसे बाहर निकाळना साधारण पुरुषका काम नहीं है: केक 
निष्पाप, पवित्र और पूणे शिवभक्त होगा वही पुरुष मुझको बाहर निकाह | है 
सकेगा. यहां कठिन परीक्षा होनेसे छाज और जीव दोनों गॅवाने पड़ेगे, ay | हि 
चुपचाप पीछा लौट जा.” यह सुन कर उस पुरुषने कहा--“मदाराज ! (कंध | स 
पर यज्ञोपवीतादिक चिंहोंसे ब्राह्मण समझकर ) आप इद्ध दोनेपरभी ऐसी | प 
मिथ्या शंका करके मुझे क्‍यों अमाते हो ? ये लोग तो सब सूख हैं जिससे | के 
अज्ञानवश इन्हें कुछ नहीं सूझता; परन्तु आप बद्ध होकर मुझको ऐसा | ह 
उळटा उपदेश कैसे करते हो ? क्या इन सबके समान मेरा हृदयभी शू | मि 
' है, ऐसा आप समझते हैं ९ हे ब्रह्मदेव ! सबैवेदोंका अथे प्रदर्शित करनेवाहे | ए 
तथा जगतको अपने पवित्र नियममें बांधरखनेवाले THATS. और उच | ६ 
सुदृढ आज्ञाओंकी अवद्देलना हमसे हो सकेगी ? कदापि नहीं. क्या झ | सब 
उन आज्ञाओंको भूल जाते वा मिथ्या मानते'हैं, ऐसा आपके ध्यानम है! | कि 
जो ऐसा हो तो वह सब झूठा दै-  शाखोंकी आज्ञा अति अमोघ * ओर | गो 
किसीसे उल्लंघन न होसकनेवाळी दै. शास्रोंमें श्रीमती गंगाको eles: | प 
पावनी कहते हैं और सबै Tatar नाश करनेके लिये मचुष्यको उसमें स्रा | गो 
करनेकी आज्ञा देते हैं. भगवती भागीरथीने इस भूळोकमें अवतरते | ६ 
सांठ हजार सगरपुन्नोंका एकही साथ उद्धार कर दिया ओर तवसे आजत्क | है 
लाखों वसे असंख्य महापातकी जीबोंका (ख्रानमात्रसेही ) उद्धार करती | भ 
चली आई है. तब मैं जो आज शिवरात्रि जैसे महापवेके दिन उस Fy || 


बनेतारिणीके. मंगळ उद्कमें अभी GT करके चला आ- रहा हूं, इस मेरे | प 


शरीरे पापका लेशमात्र रहनेकी शंका आपको कैसे हुई? हर २ केसी अमे 
Set बात दै. कितना अविश्वास! विपापा† महादेवी भागीरथीपर कितने | , 
बड़ा आक्षेप? हे देव! ऐसा अनुचित मुझसे नहीं देखा जाता. फिर, मं हि | अ 
पर पूणे आस्थावान नहीं, ऐसा कहनेमें आपका क्या प्रयोजन दै ! अर |धा 


* कमी झूठ न होनेवाळी. | 
हा पापरदित-निमैळ . a ड. म 
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कफ, २७१ 
"तो SEAT भरोसा है और वेही मेरी पत-परतिज्ञा. रखेंगे % 
है कदर चित्तसे कहता हूं कि मैंने . एक. विश्वनाथके सिवाय;ओऔर किसीपर 
रदा खखीही नहीं तो मुझको क्या .भय है ? ठीक, जिसकी करणी (कर्ते- 
ग) _) इसके साथ है. महाराज ! चलो, फुर्ती- करो, विश्वनाथके दनका 
J qa होने आया है ओर मुझको इस भीड़में होकर ठेठ .मंदिरितक पहुँचना 
ह | इसलिये. पाः :कर ` झटपट अपना हाथ मुझे  थमाओ. (. पकड़ाओ ) 
९ | ससे मैं आपको बाहर निकालकर अपना रस्ता रूं..आपके शरीरका 
; ad करनेमें सुझको छुछभी भय नहीं है; क्योंकि मैं सचमुच निष्पाप हूं. 
4 | बाके जळका SHR होनेपरभी ' मेरे. शरीरमें पाप होगा? ऐसी शंका कर- 
हे हके समान महापापी और कोई नहीं और. उसके : पवित्र-पापरहित 
य | शगेकाभी अन्य कोई द्वार वा मार नहीं” उसका. यह भाषण, सुनकर वहां 
स्‌ | पतने छोग खड़े थे सबके सब ज्योंके त्यों स्तब्ध होगये. ओर उस दळ- 
; lat. तूही सचमुच निष्पाप है, तृही पूणे शिवभक्त है, ओर तूही 
म | स्वा गंगाका ¦ सवेपापनाशिनी' नाम साथैक करनेवाला है. शास्त्ाज्ञापर 
१ | षास रखकर तदनुसार प्रत्येक काये करनेवाला उनके. यथाथे.. फलका 
| क्ता तूही होता है. ये सव लोग अपने पापोंका नाश करनेके लियेही 
[= | बजाकर गंगामें ख़ान करते हैं तथा शंकरके दशेनपूजन करते E, परन्तु 
त | ऐसे करनेपरभी उनको यही शंका वनी रहे कि, उनके पाप नष्ट होते 
ही | बा नहीं तो फिर वैसी ( स्नानपूजनादि ) करनेकी क्या आवश्यकता 
क | है| उनकी वह सब क्रिया व्यथही.दै और खाभमें उनको Ba अमही 
ती | रता दै. अस्तु, हे निष्पाप ! तू परम भक्त है. तेरी महिमां age 
AL ये अविश्वासी अज्ञानी लोग तेरे प्रभाव और तेरे कायको नहीं जान 
| ते. परन्तु कुछ चिन्ता नहीं. तू सबसे. निःस्प्रह हो. हरा का 
| है और तू योगियोंकोमी goa जो परम थाम दै उसको प्राप्त हदो 

वा| इतना कहकर उस वृद्ध पुरुषने SHAS अपना हाथ लंबा किया और 
व: | Sa वह निष्पाप यात्री किनारेपर झुककर उनका स्पश करना होवे. 
उ ) ध कि, तत्क्षण वह बृद्ध, वेल और सुन्दरी सबके सब ERT होगये. 
' |ऐसा महान्‌ आश्चये देखकर वहां खड़े हुए सब छोग अत्यन्त विस्मित हुए 
f a सबने मिलकर एक- 

ओर उस निष्पाप पुरुषको बारंबार बदन करने लगे. 


fd Ff Z 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS _ 


mi फॅसेहुए बृद्ध पुरुषने-“घल्य है, धन्य दै ! पूणे अद्धाछ भक्त तुझे . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


२७२ चन्द्रकान्त, 


ही साथ औविशवेश्रका जयघोषःकिया. Ae Seat इद्धयुरुष कोन था 3 
चह कोई प्राकृत पुरुष नहीं, बरंच साक्षात्‌ परम झुरुष ( परमात्मा ) 8 a 
होगा, इसमें संदेह नहीं. ? इसभांति वे छोग तके वितर्क करने लगे. बहु|; 
भावुक जन प्रेमरंग चढ़नेसे-/ अरे | उन परम प्रभुको हमने नहीं. पहुँचाना कं 
अरे ! इस .भक्तजनके प्रसादसे हमको उनके रूपांतरसे दशैन ay | 
हमने. नहीं पहुँचाना. धिक ra,” ऐसा कहते हुए उस गढ़ेके ages 
बड़े प्रेम और हपेसे लेकर अपने मस्तकपर तथा . शरीरपर लगाने छो है 
परन्तु अब पीछेसे क्या होना था! समय बीतनेपर सब TTR. ag हि 
पछताये क्या हुआ जब .चिड़ियां चुग गई खेत. ' | = Y 
वहांसे फैछासको जातेहुए मागेमें शंकर पावेतीजीसे कहने wt} 

४ देवी ! तूने मेरे दृढ़ विश्वासी भक्तके दशन fet? बह. केसे निश्च || 
स्वभावका था सो देखा ? आज Sat मचुष्योंको गंगार्लान करके दिद af 
नाथके दुरीनको जातेहुए हमने देखा, परन्तु क्या उनमेंसे किंसीकीभी ma) ae 
उस भक्तके समान दृढ़: थी ? जो मेरा स्मरण रटन करनेवाले, वाह्मोपचास़े sr 
मेरी भक्तिके पूर्णआडंबरवाळे और अन्तरमेंभी बहुत भक्ति होनेपरम||ू 
केवछ एक अद्धासे रहित हैं वे मुझको नहीं पाते और स्वप्नमें भी में सन्ने 
कदापि दर्शन नही.देता. जो ऐसेद्दी ( अविश्वासी ) मेरे भक्त हों ओरजे| 

` सबही मुझको पाते हों तो फिर Ga प्रापंचिक काये करनेवाला. कोर 
रहेही नहीं. ” इन TATA तथा. आजके प्रत्यक्ष देखेहुए इष्टात्तपसे 


कि- ‘ अविश्वासो न कर्त्तव्यः aaa वाधकस्तु खः ? अर्थात्‌ कमी अवि | 
श्वास नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह सव प्रकारसे बाधक है. इसकाएं| छ 
गुरुके उपदेश पर विश्वास रखकर वर्तैनेसे मनुष्य निश्चय मोक्षको My 
` होता दै. मुक्तिकी प्रापतिके लिये मनुष्यको सुखमें वा gat Tet स 
वचनपर निरन्तर एकसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिये. F हि 
एक मत मानना, a | 

` मनुष्यको चाहिये कि, एकही मतका अनुसरण करे. : जगतमें Ae 
Ret हैं और उन्होंने भिन्न २ तत्त्वोंका प्रतिपादन किया दै. : शाखी ई* । a 
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कर्त्तव्य, ; २७ 2 

न qq वेंदेकी श्ुतियाँभी किसी wen कुछ ओर किसी स्थळपर कुछ और 

par करती हैं. ऐसे स्थृतियों ओर पुराणेकिसी ales मिन्न र 
नत्त हैं. ऊपर २ से देखने we ऐसाही दिखाई देता है; परन्तु उनको 


रे ल्‍ वे पथकू २ मागोसे उसीका अवलोकन करते हैं. यथा काशीपुरी 
| के लिये दशेनीय है, ओर सव छोग यात्रा वहां जाते हैं; परन्तु वे 


से वक्रा प्रतिपादन किया गया दै; और कोई २ तो इन सबसे भिन्न होकर 
स |बूयवाद (निरीश्वर ) को प्रतिपादन करते हैं. ऐसी सिन्नताका क्या 
Mla? ये सव जो कि देखनेमें भिन्न २ वस्तुका प्रतिपादन करते हैं और 
जो | ater निश्चय करतेहुए दिखाई पड़ते हैं; तथापि इन सवका लक्ष्य एकही 
| कोई दूधको मुख्य गिनते हैं, कोई दहीको श्रेष्ठ मानते हैं, कोई मक्ख- 
से| करो तत्त समझते हैं, और कोई घृतको साररूप संमझते हैं; परन्तु असलमें 
« [स्लो तो सब एकही दै. तव कोई ऐसाभी कहता. हे कि “ वही दूध, दही, 


र| आदिक मनुष्यके उपयोगमें आकार नष्टप्राय-होने न होने जैसे हो जाते 


Vil इसलिये वे कोई पदार्थ नहीं.” परन्तु ऐसा नहीं दोसकता. दूध, 
| ही अथवा घृत जव किसी प्राणी मनुष्यादिके खानेमें आया तब वह अदृष्ट 
[गया परन्तु उसका नाश नहीं हुआ; क्योंकि खानेवाळे प्राणीके रारीरमें 
भिके परमाणुओंने निवासं किया, इसलिये उसका शरीर बृद्धिको प्राप्त 
|. ओर जव वह शरीरभी गिरता दै तब कीट, विष्ठा .अथवा भस्म- 
छसे उस वस्तुके परमाणु बने रहते हैं ओर वे प्र्वीमे मिलकर एथ्वीरूप 
जाते हैं. फिर परथ्वीपर पर्जत्य पड़नेसे काळान्तरमे वे परमाणु ( दूध, 
SURG रूपान्तरको प्राप्त होतेहुए परमाणु ) तृणांकुररूपसे उद्भवते हें. 
FN ae गाय, भैंस आदि पशु चरते हैं और उनसे फिर दूध ददी वन 
< " 
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२७४ Oe ae | । 
। बहुत काळतक रूपान्तरको प्राप्त होता हुआ । । 
a Lear दूध, घृत आदि पुनर्वार निजस्वरूपकोही त EE 
है; परन्तु इससे उसका नाश होगया ऐसा नहीं समझा जा सकता. श t 
भांति वेदादिमें प्रारंभमेंह्ी जो कहे हुए कमौका प्रतिपादन है वहभी र 
डियेही दै, उपासनाभी ईश्वराये ही है; और ज्ञानभी ईश्वरकी माके ह र 
है. वेद, स्मृति, wat (षट्झा्न) तथा पुराण, तथा ara हए म 
पुरुष, इन सवका उदेश केवळ इश्वरके गुण गानेकादी है. फिर वह च 
; हो, चाहे निन्‍्दात्मक. जैसे विवाहके समय, fay 
दोनों पक्षकी (वरपक्ष और कल्यापक्ष वाली ) खियां. गीत गाती है 
उनमें वरपक्षवाली तो वरको नाना प्रकारके ( वाणीके ) अळंक्रार-आमूपे| 
भूषित करके उसको राजाके समान बताती हैं ओर कन्यापक्ष वाली उसन पे 
कुरूप, निद्धि, निधन, Ged, कलंकी अथवा जारज आदि कह gle 
उसका मान घटाती हैं; परन्तु वे गीत व्याहनेवाले बरके विषयकेही है 
कन्यापक्षवाळी ज्जियां जो वरकी निन्दा करतीं हैं बह केवल विनोदे 
इससे यद्यपि वे बरको निंद॒ती हैं तथापि उनकी निंदा परिणामे प्रशंस 
है; क्योंकि यह विनोदकी निंदा उसकी caters लियेही है. इसी र 4 
इश्वरको सिद्ध वा असिद्ध, साकार वा निराकार मान करभी जो Haj 
माननेवाले हैं वे उसको बैसाही सिद्ध कर बताते हैं और उससे ईश्वरके आ. 


तिम और अपार गुणोंका सौन्दये अपने ध्यानमें आता है. तथा ज 
निश्चय होता है कि, अहो ! जिसका अनेक रीतिसे वणेन करनेपरमी ओ| 
पार नहीं पा सका, महात्मा और सच्छा जिसको “ नेति नेति ऋ], 
वर्णन करते हैं ऐसा गूढ़ वह परब्रह्म दै. धन्य दै धन्य दै. ” | 

यह तो निश्चयात्मक है कि, सबकी दृष्टि ईश्वरपर है तब यह प्रभ च|, 
है कि वे किस रीतिसे ईश्वरका वर्णन करते हैं ? बेदोंने प्रत्येक ( eel 
खानोंको खुळी कर दिया दै, और शाखोंने अपने २ उद्देशके अनुसार “ला 
भिन्न २ पहचान कराई है. इन धातुओंको बाहर निकालकर WE 
TOR शुद्ध करके एक किया हैं. और पुराणसे उन तयार की हुई \ 
नानाप्रकारके अलंकार बनाकर विलासी ( सूक्ष्मपर दृष्टि देनेमें असम Bit 
पुरुषोंको पहनने तथा वत्तेनेको देते हैं. अर्थात्‌ वेदोंने प्रत्येक TEL! hy 
तत्त्व. कथन किये हैं, शाख्नोंने उन मूलतत्त्वोंके विभाग करके उनपर "| 


|! 


A 
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न २७५ 
(है ओर Tate अथात्‌ धसैशाखोने वेदोंमें दिखाई देते-चमकते 
त्वक िद्धान्तोको चुनकर एकत्रित किया है, तथा he उन 
(के सिद्धाल्तोंको कहो अथवा विधिवाक्योंको झो, नानाप्रकोरे 
` a 3 3 Ed 
हासो तथा ईश्वरावतारके अडुत कर्मो-चरित्रोंके साथ संमेळन कर विशेष 
Ml और: सरल वना दिया. जिनका श्रवण करनेसे स्थूल मनवाला जीव 
न्‌ Pad बिना परिश्रमके समझ संके, विना अमके तयार किया हुआ 
jer पहननेसे जितनी प्रसन्नता होती है, जैसा वह प्रिय छगता है, उत- 
कही पराके (वेदादिको मथन' करके ) दर्शायेहुए इतिहासको हृदयम 
ण करना प्रिय लगता दै. > 
: | दिक सर्व शाखोंके मत देखनेमें भिन्न २ हैं, परन्तु मूलमें-असळमे 
al wel द Gen clea देखनेवालेको ऐसा यथार्थ भासमान होता है, 
(ठु A ( आत्मतत्व आदि ) जाननेका प्रारंभ करनेवालेको ऐसा 
[दी भासता. इसीलिये मने तुझको यह weer कम वताया है कि-' मनुष्य 
gee एकही मतका अनुसरण करे. एकही मतका अनुसरण करनेसे वह 
का iSite ES होता दै ओर अन्ततक पार लगा देता है. “यह अच्छा वा 
agama’ ” ऐसे अस्थिर मनके कारणसे, किसीपर स्थिरता अथवा प्रीति 
गि होती, जिससे कोईभी तत्त्ववस्तुका प्रण नहीँ हो सकता. इसी अभि- 
JPR, पूवेकालमें योगेश्वर याज्ञवल्क्यने राजा जनकको उपदेश देते समय 
गि था कि-* हे जनक ! में तुझको तत्त्वोपदेश पीछे करूंगा; परन्तु पहले 
छारी एक वात सुन. तुझको केवल मेरेही वचनोंको मान्य समझना चाहिये 
A उनकोही अपने लिये दितकारक तथा श्रेष्ठ जानना. उनके सिवाय, 
भिर दूसरा कुछ तुझको चाहे जितना प्रिय ot, चाहे जैसा श्रेष्ठ दिखाई 
mt उसपर तू कभी विश्वास न रखना. ऐसा करनेसे तेरा मन 
| न होकर तुझको तत्त्वकी प्राप्ति होगी. तेरे विचार अनेक शाखा 
OOS न होकर, स्थिर होवेंगे, तेरे संशय मिट जायैगे ओर अंतमें 
«| युक्ति होगी. तू केवल मेरे वाक्योंकाही अनुकरण करना, जिससे तू 
तर कल्याणभोक्ता होगा.” इसीभांति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सखा 
PARE कहा है कि-“हे पार्थ ! इंन aa धमो (अनेक. शाखोंके 
| दिति किये हुओं ) से तेरा समाधान न होता हो वा तेरी समझमें न . 
| हों तो सबका परित्याग करके तू मेरी शरणमें आ अर्थात्‌ मेरे वच- 
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२७६ = चन्द्रकान्त, 
कर. चित्त वृत्तिकोमत ater जिससे | a’ 
नोंकाही ag कर. अन्यत्र चित्त है ३ जिससे तू Wie 
आकर स्थिर होवेगा* ” हित 


यज्ञभू | मनुष्य किसी, शाखोक्त एक मतका अपने लिये fay 
gas अपने मनसेही नहीं किन्तु सहुरुके बताये हुए वा Tif 
क्रिये हुए मतपरही निश्चय Te, इसीलिये “सहुरुके वचनपर fay ie 
रखना? इसकोभी मैंने कत्तेव्यरूपसे तुझे कह सुनाया, अव ball “एक mh 
अनुकरण करना ? इस वातकी पुष्टिक लिये में एक इतिहास कहता! 
जिसके सुननेसे, अनेक मागोपर दृष्टि रखनेवाला कि Fingal 
(ae) होता है और स्थिर चित्तसे एक मारीपर चलनेवालेको किस प्रश्न hs 

इच्छित बस्तुकी प्राप्ति (तत्त्वप्राप्ति ) होती दै, सो तुझको ज्ञात हो जाक 
दो ब्राह्मणपुत्रोंकी कथा, | 
पतितपावनी भगवती भागीरथीके पवित्र तटपरके एक माममें एक हृ पे 
रहता था. . उसके पिताके किसी गुणपर प्रसन्न होकर वहांके .राजाने कू; 
तसी उपजाऊ भूमि प्रदान कर दी थी... वह ब्राह्मण अपने पिताके समस 
चली आती हुई भूमिमें खेती करके अपना निर्वाह करता था. उसकी $| 
बड़ी सुशीछा थी; और वह स्वयं अच्छा विद्वान्‌ होनेसे, वे इस छोटेसे ग्रमे ५ 
बडे आनन्द्से काल व्यतीत करते थे. खेतीद्वारा उनको अपेक्षित क] 
प्राप्त होजाया करता था जिससे उनको अपने निर्वाहके लिये wal, 
उपाय. करनेकी आवश्यकता वा चिन्ता न थी. बहुत वर्षातक उनके 7 
सन्तान नहीं हुआ था. परन्तु बृद्धावस्थमें दो २ वर्षके अन्तरसे दो ३ 
हुए. बड़े पुत्रकी अवस्था जब आठ TH हुई तव उस ब्राह्मने एज 
यज्ञोपवीत संस्कार करनेका विचार किया. संस्कारके लिये जो २ aT 
चाहिये था सो सब इकट्ठा किया. geal, सगे सम्वंधी और संस्कार |. 
नेमें कुशल ब्राह्मणोंको निमंत्रण दिया. संस्कारके लिये निश्चित कियाह 
eet शुभदिनभी आ पहुँचा. इतनेमें दैवयोगसे उस ब्राह्मणको ज्वरे 
घेरा. त्राह्मणका शरीर वृद्ध और अशक्त तो पहलेद्दी था, फिर ज्वर * न N 
सोमी बड़ा प्रब, इस कारण उसने सोचा कि, अब इस मांदगीर 
उठकर खड़ा नहीं होऊंगा. पतिकी ऐसी दशा देखकर पवित्र साध्वी स 
चह निश्चय किया कि, अ तोड़े दिके पाइुने (मह 
* 5 सुवेधर्मान्परित्यज्य मायेकं शरण Aa’ इस वचनपरसे, | 
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3 * कत्तव्य, ‹ २७७ 
पसे उसने विनती की कि “ हे स्वामिन्‌! आप सुनन हैं, बुद्धिमान्‌ हैं, 

में आपको क्या कह सई? परन्तु एक वात Sn है से 
करती हूँ: हम दोनोके शरीर पूर्ण बद्रावस्थाको पहुँच चुके हैं, 
आपको ese ज्वर सता रहा है, शरीरका भरोसा. नहीं कि कब 
पड़ेगा, परन्तु KT अवश्य. आप जानते हैं कि अपने दोनों पुत्र अभी 
हक हैं, और आपने बड़ेको यज्ञोपवीत देनेका विचार किया है तो उसके 
२ छोटेकोभी दिला देवें. कल्हकी कोन जाने ? पीछेसे इसको जनेऊ 

#हतेवाला कोई नहीं हे. इसलिये यह वाळक जो असंस्कृत रह जायगा 
a संस्कारयोग्य वय वीत जायया तो त्रात्यताको प्राप्त होनेसे इसके 
वरूप हम मदादूपित ठहरेंगे; तथा उसके हाथसे  जळदान Shar भी 

अधिकार नही रहेगा. अभी इसको छठा वषे उतरकर सातवां चळ 

Jad, और शाखमेंभी त्राह्मणके वालकको सातवें TG उपवीतसंस्कार कर 
पह आज्ञा दै ऐसा मैंने सुना दै. यदि आपके ध्यानमें मेरी बात उचित 
Bad अच्छी वात दै. इसकी बुद्धि अभीसे da और नि्मेळ दिखाई 
Mite; इस परसे में ऐसा जानती हूं कि यदि एक वर्ष पहले इसका 
tile कर दिया जायगा तोभी यह अपने वड़े भाईके साथ २ शास्रोक्त 
We चल सकेगा.” यह सुनकर उस वृद्ध ज्वरम्रसित त्राह्मणने 
“तो ठीक है. तेरा विचार वहुत अच्छा है. मेरे मनमेंभी ऐसाही 
गा था कि ऐसा दो जाय तो अच्छा, परन्तु मैंने निश्चय विचार नहीं 
Winrar कि ऐसा करही देना. अव तेरी सम्मतिसे मैंनेभी निश्चय कर 
SAT कि दोनोंको साथही जनेऊ दिला देना.” 


| तेका दिन आ पहुँचा, त्राह्मणादिक सवे निमंत्रित मनुष्यभी आगये. 
भ्रधानसे आजदिनपयेनत कदाचित्‌ कोई संस्कार . रह. गया हो अथवाः 
Rt न हुआ हो तो उन सबके प्रायश्रित्तसे लेकर. यज्ञोपवीत धारण 
Pa सब क्रियाएं, ऋत्विजोंने शाख्नमें कदे अनुसार मंत्र तथा विधि- 
‘ कराई, तंदनल्तर यज्ञोपवीत धारण करनेपर वेदमंत्रोपदेशके अधिकारी 
Hae दोनों वाळकोंको गायत्रीमंत्रका उपदेश देनेका समय. आया. 
ती स्वोत्करष्ट मंत्र और वेदमाता समझी . जाती है... AE मंत्र साक्षात्‌ 
| “सका स्वरूप प्रतिपादन करनेवाळा दै, इतनाह्दी नहीं बरंच यह साक्षात्‌ 
PRO है. कमे, उपासना और ज्ञान इन तीतोंका इसमें समावेश हो 


i 
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२७८ चन्द्रकान्त. 

शुद्वमनसे इसका जप करनेवाळा मचुष्य केवल्य त्रहमको | | 
pe इसलिये संस्कृत हुए बालकको किसी सत्यशील ATE, ह 
इसका उपदेश दिया जाना चाहिये अथवा: उसके पिताद्वारा दिया Tal 
चाहिये. इन वालकोंका पिताभी अच्छा Fert ओर उत्तम (3 
था. इस कारण: उसकोही ऋत्विजोंने इनको गायत्रीमंत्रका उपदेश देशे | 5 ; 
कहा. पासमें बैठा हुआ कोईभी नहीं सुन सके ह रीतिसे उस त्रा. 
. तीन २ बार दक्षिणकणेद्वारा दोनों पुत्रोंको गायत्र उपदेश दिया, 
ऋत्विजोंने उनको. इस मंत्रका त्रिकाळ जप करनेकी आज्ञा दी ओर aay, द 
सार. उनको समझाया कि- हे त्रह्मचारियो ! अब हुम समस्त वै eg 
कमौको करनेके अधिकारी हुए. - आजसे तुम. वि म त्रह्मचये ब्रत a 
पालन करते हुए वेदाध्ययन करो.” इस समय कटिम मोंजी तथा Bk) aq 
धारंण किये हुए, हाथमें दंड तथा बगढमें BAA ss a ओर Fi] इर 
यज्ञोपवीत तथा वस्नादिकसे अळंक्कत हुए उन दोनों बडुकोंको चंदनपुष्पाज्ि| og 
सुभूषित कर उनकी माताने जब भिक्षा दी तब ऋत्विजों और पिताने सह| र 
आशीर्वाद देकर सवै कार्येकी पूर्णाहुति की. रे 
' निमंत्रित सगे संवंधियों. और छुटुंवियोंको, थोड़े दिन रखकर why a 
सन्मानसे संतुष्ट करके विदा किया: अनन्तर उस त्राह्मणने अपने द| ग् 
पुत्रोंको संघ्यादिक आहिक कमै सिखाना प्रारंभ किया, परन्तु उसके TH करा 
रमें घुसा हुआ उबर प्रतिदिन बढ़ताही गया, जिससे वह बहुत अशक] म 
गया और थोडे RA उसका काळ आ पहुँचा... अन्तसमय उसने A 
स्री तथा दोनों पुच्रोंको पास `विठाकर कहा- हे पुत्रो ! इस - समय ह|. 
गंभीर Panes सिखापन देनेके योग्य नहीं हुए हो, इसलिये में तु| 
यही कहता हूं कि तुम अपनी माताकी आज्ञोमें चलना. तुम्हारे मि] स 
हके लिये कुछ चिन्ता नहीं दै; क्योंकि तुम्हारा भळी प्रकार पोषण ह| ` 
इतना अन्न, मेरे पिताकी उपार्जित भूमिमें प्रतिवषे उत्पन्न दोजाता ६१| 
aah विषयमेंभी में तुमको कुछ उपदेश नहीं दे सका, किन्तु इछ | 
नहीं; मैंने जो गायत्रीमंत्रका उपदेश तुमको दे दिया दै.वदी १३) | 
इसीमें सब्र. आजाता दै, इसका निरन्तर जप करनेसे अह्मतेजकी eT 
THES स्वरूपकी प्राप्ति होती दै;. अतएव प्रतिदिन संध्यावंदन ` | 


गायत्रीमंत्रका जप करना, तिस पीछे अपनी माताके खेतमें काम # | मे 


—— 


pe 
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२७१ 
ज्ञाना. ? इतना कहकर व्राह्मण बोलता हुआ वंद हुआ ओर मनसे 
बाचासे दरिस्मरण करता हुआ क्षणभरमें परलोकको विदा होगया, 

|. ARR लगाकर संवत्सरी आद्धपयैन्तकी सत्र क्रिया उसके वं 
| कने की और धीरे २ उसको पिताकी विस्मरति होती गई. बड़ पुत्रका 
व गमग बारह TIT हुआ ओर वह खेतीके कामकाजमें होशियार होने 
रा, 
Ty 


a 
ne 


फे an, तनेमें उनकी माताभी चलती वनी. wae चालक अनाथ Zz. 

| att उनमें वड़ा भाई सव काम काज करनेमें दक्ष था, तथा उनके वरम 
| जत दिनोंसे EATS एक UX बहुत भला मानस होनेके कारण उनका 
कि] वीका काम जैसाका तेसा चरता रहा. बड़ा भाई नित्य Rages 
न| यत्रीका जप करता और उसकोही अपना इष्ट देव तथा अपनी परमगति 
nh स्कर, उसीमें परायण रहता था. छोटा भाईभी उसके समानही 
बढता था परन्तु उसको छुछ विशेष काम नहीं रहनेसे बह दूसरे २ त्राह्म- 
न| रेके साथ २ सभा, यज्ञ इत्यादि देखनेको जाया करता. ओर वहां 
Bl विद्वानॉंकों तथा विद्याके कारण होतीहुई उनकी भेट पूजाको देखनेसे उस- 
प्रेमी विद्याभ्यास करके eat होने और सभाओंमें मान प्राप्त करनेकी 
कति अभिलाषा उत्पन्न हुई. वह अपने बड़े भाईकी आज्ञा लेकर काशीपुरीको 
गा और वहां मन लगाकर विद्याभ्यास करने लगा, तीधष्णबुद्धि होनेके 
| ग्ण, ASA दिनोंमें उसने व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदिक" शास्त्रोंका 
कहे बच्छाज्ञान संपादन कर लिया... प्रथमसेही उसके मनमें विद्यान्‌. होकर 
| BUA मान प्राप्त करनेकी इच्छा ळगी TENA उसने TTT भली- 
| ait अभ्यास किया. वह जिस २ शाखको पूरा कर Sat उस २ ey 
| erate अपने सहपाठियोंके साथ वाद्‌ विवाद करता, उसमे जब 
amt कोटिप्रवळ . रहती तब वड़ा आनन्दित होता... करते २ उसने 


= 


बेड़ा बहुत अभ्यास उसने किया, परन्तु उसकी सभा जीतनेकी अभिलाषाने 
| ससे आगे नहीं बढ़ने दिया. - नगरकी छोटी बड़ी प्रत्येक सभाओंमें वह जाने 


{ अभाव होने ढगा. उसको अभिमान होगया कि ¦ जब काशीपुरी 
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जैसे नगरमें मैंने बहुतसे विदठानोंको सभामें जीतलिया है. तब- अन्यत्र । 
aye होकर वाद विवाद करनेवाला कोन मिलेगा ? परन्तु वह यह वो 
नहीं जानता था. कि; उसको अभी बहुत छुछ जानना पढ़ना शेष Bala 
अपनी अपूर्णताको नहीं समझ सका था, इतनेपरसेही वह ATR नह हर 
कहा सकता, इसका विचार उसके मनमें नहीं आया उसने समझ fy, 
कि अब अधिक अम करनेकी कोई आवश्यकता नहीं दै, वेदान्तादि दिए. | 
योंको तो मैं ऊपर २ से देख छंगा तो वस है; कि .जिससे किसी दिन वे 
काम आवे. . 
ऐसेही बहुत दिन वीत गये. एक वार काशीपुरीमें ऐसी चर्चा फेलीड | फू 
यहांका राजा इस वषेकी समाप्तिम एक ऐसी सभा करनेवाला दै कि जिस | 
सकळ शाखवेत्ता ऐसे विद्वान्‌ आवें कि जो प्रतिज्ञापूपेक परमपुरुष परमाः | म 
त्माका अस्तित्त्व सिद्धकरके निरीश्वरवादी पंडितोंको विवादमें जीत स, | बः 
यदि ऐसा न होगा अर्थात्‌ निरीश्वरवादियांको नहीं जीत सकेंगे तो राजा | एत 
सर्वत्र निरीश्वर मत स्थापनं करेगा और दवारेहुए सब पंडितोंको देशनिकाहेश्न | हि 
दंड देगा. इस पंडित बनेहुए ब्राह्मणपुत्रने जब ये समाचार सुने तो मानें | से 
निद्रामेसे जागत हुआ है इसभांति अचानक चौंक पड़ा, और सोच विचा [में 
करने तथा पछताने लगा कि-“ यह कैसा विवाद कि जिसमें हारनेवाढेक | ब 
देशनिकाला हो ? जब में इस समामें वादविवादके लिये जाऊं तव षने | # 
कौनसा सिद्धान्त अहण करना चाहिये ? क्या मैं न्यायकी कोटिसे सिहर | भ 
कर सकूंगा कि ईश्वर है ? अरे ! ag तो परमाणुवादी दै, और उसने फ | ४ 
माणुओंको अंविनाशी माना है. तव क्या मीमांसा ? ae तो कमको प्रधार | 
मानता है. तो फिर सांख्य ? नहीं, यह तो प्रक्ति-पुरुषको सिद्ध कणा | 
है, ओर निरीश्वर सांख्य तात्त्विक खष्टिको मानता है, तब कदाचित्‌ वेदान्त: | 
ae यह विषय सविस्तर वणेन किया गया होगा, परन्तु उसको | 
'पूरा २ जानताही नहीं. ? इसी भांति ah वितर्क करता २ अपने पढ़ए | 
Mae ईश्वरको सिद्ध करनेवाले प्रमाणोंको de २ कर निकलाता a) 
उनका अपने आपही खंडन करता, परन्तु ऐसा करनेसे उसको किसी फू | 
बात पर इढ्निश्चय नहीं हो सका. जेसे २ बह गंभीर विचार करता गया। 
तेसे २ उसको अमभी अधिक अधिक होता गया. यह स्वाभाविक वा | ण 
है कि एकवार किसी विषयमें अम वा शंका होगई तो एकाएक शीघ्रदी रि | ने 


pa 


= 
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pat नहीं होता. इस त्राह्मणको अपने पठित शास्रोंका वड़ा अभिमान थाः. 
पमी अपने आपहदी शका समाधान करनेसे उसका मन चक्करमें पड़ 
"त. बद अमसागरमें गोते खाने खगा. स्वयं विद्वान्‌ होकर प्रतिष्ठा प्राप्त 
| चुका थां; इस कारण उसको जो संशय उत्पन्न “हुआ उसका वृत्तान्त 
र कह नहीं सकता था; क्योंकि ऐसा करनेसे पंडितजी की aes 
प- दुह जाती. AEG) न अपने आपट्दी इस विषयका कई दिनतक लगातार 
nif gare करता; परन्तु फिरमी छुछ निश्चित नहीं कर सका; तव बहुत घव- 
|. राजाकी समाम जानेके लिये क्या करना सो उसको कुछ नहीं 
| पडा, निदान. उसने विचार किया कि, इस वाद-विवादमें जो पराजित 
=| am उसको तो राजा अवश्य देशनिकाला देवेहीगा. तब हारनेपर मान- 
| होकर यहांसे जानेसे पहलेही अपने आप चुपचाप पलायन कर जाना 
$ | बच्छा दै. यह विचार करके वह त्राह्मणपुत्र अपने पोथे थोथे लेकर रातही 
mart, और थोडे दिन पीछे अपने घर पहुँचा. उसका.वड़ा भाई 
= ऋषिकम किये जाता था ओर अपने पिता-कृत उपदेशके आधा- 
ही अपने कत्तेव्यको करता हुआ ओर किसी चक्करमें नहीं Gar था. 
बेटे माईको देशान्तरमें विद्याभ्यास करके कई वर्षाके'उपरान्त पीछे घर 
बाया देखकर वह वड़ा हर्षित हुआ ओर उसका भली भांति आगत स्वागत 
| या. अनन्तर रातको दोनों भाई वार्तालाप करने छरे. बड़े भाईने 
अपने छोटे भाईको उसके देशाटन तथा विद्याभ्यासके समाचार जाननेके 
झि प्रश्न पूछना आरंभ किया. छोटेने अपना सव बृततान्त सविस्तर 
FR अन्तमें काशीपुरीमें होनेवाली सभाके विषयमें कहते २ कहा कि, 
(बढ़े भाई ! एकाएक मेरे यहां चले आनेका यही कारण दै. और अभी- 
_- | mia अस्तित्वविषयमें मेरा समाधान नहीं होता.. आजतक मेने 
$| जितनी विद्या पढी बह सब निष्फल हुई और मैं wat पड़गया, प्रतिष्ठा- 
हुए | भंग होनेके भयसे यहां भाग आया. इतना अधिक पठन अम न करके 
और | जो मैं अपने घरही रहकर आपकी सेवा करता तोभी कृताथ हो जाता 
| यह सुनकर बड़े भाईने कहा-भल्े मनुष्य अभीतक तुझको ईश्वरके विषय 
| शंका होती है और उससे तू अपनी विद्याको दु देता दैः eu तू 
4 | अपने पिताजीके हितवचनको भूल गया- ९ केसे आश्रयकी बात दे { उन्होने 
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पिताजीने यह नहीं कहा था कि-“ तुमको. यज्ञोपवीत-संस्कारके स | 

उपदेश किया हुआ गायत्नीमंत्रही परमात्माके स्वरूपका यथाथे 
करानेवाला है. उसीका निरन्तर जप करनेसे मनुष्यको ईश्वरका 
करना तो क्या, परन्तु ईश्वरका. साक्षात्कार होनाभी Tea नहीं है. 
वात तू कैसे भूल गया ? किन्तु ठीक दै, जब केवळ उसी एकपर wy 
तब तो यथार्थ फळकी प्राप्ति हो. अनेक विचारोंके चक्करमें पड़ेहुए 
ष्यको वह सिद्धि नहीं मिळती. 

यश्च सो लोके यश्च बुद्धेः परंगतः। 

उभो तो सुखमेधेते ह्लिस्यत्यन्तरितो जनः॥ . 

८ लोक अर्थात्‌ संसारमें जो मनुष्य महामूढ होते हैं. अथवा जो ay. 
विद्वान्‌ हैं वे दोनों परम सुखको भोगते हैं, परन्तु अद्धंदग्ध अर्थात्‌ जो न | ब्र 
तो Heat और न विद्वानही दै, केवळ बीचमें लटक रहे हैं वे छेश उगते | a 
हैं.” एक गांवसे दूसरे गांवको जातेहुएं बीचमें किसी जगहसे सिन्न २ कई | a 
मागे जाते हों तो अनजान मनुष्य किसी जानकारकों सीधा मारी पूछ हेने 
लिये वहां ठहर जावे यही उचित दै. किसी क्षुधित मचुष्यके सम्मुख सुन्दर | क 
स्वादिष्ठ verte भरे हुए बहुतसे पात्र धरकर कह दिया जावे कि जो से | a 
सो खाओ, तंब यदि वह विचार करने बैठे कि इन#से' कोनसा अच्छा है- ज़ 

“ यह अच्छा है वा वह अच्छा है; ऐसाही सोचता. रहे तो वह भूखाही ह| छे 
जाय. किन्तु जिसमें उन सबको पचा जानेंकी शक्ति हो वह सबको सा | ज 
ठेवे. अथवा जो यह समझे कि चाहे जौनसा एक पदार्थ खा saat] ब 
भूख मिट जायगी ऐसे सादे सरळ स्वभाववाला कोईभी एक पात्र हे | ह 
खाने लगे वह तृप्त होजाय, तो तूने समस्त शाखोंका अभ्यास नहीं किया | १ 
इंसीसे न इधरका रहा न उधरका. यही कारणं दै जिससे तुझको अनेक | % 
शंकायें उत्पन्न हुई; परन्तु या तो तू प्रथमसेही इस वाद विवादमें नही | म 
पड़ता अथवा सवे विषयोंका पूर्णतया अवलोकन करनेपर उसमें पड़ता तो | गे 
तेरी मति ऐसी विभ्रम और संशयात्मक नहीं होती. अस्ठु अब तू शै a 
सब बातोंको'एक ओर रखकर, केवळ अपने पिताजीके अल्तकालके वचन” | % 
पर दृढ़ निश्चय-पूणे निष्ठा रखकर अनुवत्तेन-कर; जिससे तेरे सब संश | 
मिट जावेंगे और तेरा कल्याण होगा. यह सुनकर उसने गायत्री मंत्रते | * 


परमात्माकी उपासना करना आरंभ किया, कि जिससे अल्पकाले उसके | 


ड़ 
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कंत्तेव्य, २८३: 
क पापोंका नाश होगया, और उसका अन्तःकरण Peis होगया वह: 
gage निरभिमानी और शान्त हो गया. इससे उसको सबमें एकता; 
दिलाई पड़ने ळगी. Sox जान लिया कि “यह सारा जगत्‌ जिस परमः 
कु परमात्माका स्वरूप द, वह में स्वयंही हूं. ” ऐसा शुद्ध अद्वैत भावः 
| इ होकर अन्तमें वह जीवन्मुक्त होगया. 
al ; ` संगति, 
| द्रत्येक मलुण्यको साधु-पुरुषोंका ae करना चाहिये. संग यह सबसे 
| अधिक बलवान्‌ दै. यही स्वेपदाथथाका उत्पत्तिस्थान है. तू सूक्ष्मदृष्टिसे 
` | pare कर, देख कि, संगके विनाभीःकोई वस्तुः बनती है क्या ? waa: 
- | हही संग व्याप्त दै. संग, संगति, ऐक्य और मिळाष इन सवका. एकहीः 
न | अ है... UH पदार्थका दूसरेके साथ मिलापही संग कहलाता है. - वस्तु- 
पे गत्र जो अपने देखनेमें आती हैं वह संगतिसे वनी हैं. तू स्वयम्‌ और यहः 
इ | पारा संसार संगसेही उत्पन्न हुआ दै, होता है. और होता रहेगा. प्रथ्वीकेः 
| भीतर पड़ेहुए बीजोंको पानीका संग होनेसे उनमेंसे अंकुर फूटते हैं, जिनसे: 
र | HORA बड़े २ वृक्ष हो जाते हैं. खी पुरुषके संगसे बाळक. उत्पन्नः 
चे | होता दै). एक २ ईटके परस्पर संग होनेसे बड़ा भारी मंदिर बनता है, 


it 


सत्संगकी जितनी प्रशंसाः 
इसकी महिमा अपार ओर .जगद्ठिख्यात है. 


a | / शस सत्संगसे ऐसा परमपद्‌ मिळता दै कि जैसा . भजन, पूजन, अचेन), 
से | फैन, शाखाय वा दान पुण्यादि किसीसेभी नहीं मिल. सकता; किन्तु, 


के | साइुसमागामसे उद्भव हुए विचारोंसे विशुद्ध हुए हृदयसे ही प्राप्त होता दै. 
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२८४ चन्द्रकान्त, 


इसके लिये किसी दृष्टान्तकी आवश्यकता नहीं है.. अस्तु, प्रत्येक FIER 
निरन्तर सत्संग करना चाहिये. | q 
विपय-त्याग, ेल्‍ 
मनुष्यको विषयाधीन नहीं दोजाना चाहिये जगतमें पांच विषय 7 
"और उनको भोगनेवाली इंद्रियां भी पांचही हैं. सारा संसार इन विषयो 
बैंधा हुआ है और वह उनके आधीन होकर रहता दै. . अव पांच विप 
कौन २ से हैं, सो कहता हूं. 
. यथा-१ शब्द, २ स्पशे, ३ रूप, ४ रस ओर ५ गंध, ये पांचों पंचमा. 
मूतोसे . उत्पन्न हुए हैं. शब्द आकाशसे स्परे वायुसे रूप तेजसे, 'र | 
जळसे और गंध प्रथ्वीसे उत्पन्न, दै. इन पांचोंको ग्रदण करनेवाळी पांच | 
इंद्रियां ऊपर कह आया हूँ, वे इस भांति हैं ओत्र ( कान ) त्वचां ( चमै), 
stg ( आंख ), frat ( जीभ) और नासिका ( नाक ) ये पांच ज्ञाने- 
न्द्रियां अनुक्रमसे ऊपर. बताये ge पांचो विषयोंको भोगती हैं. प्रत्ये | 
विषय अपने आधीन होनेवालेका नाश कर देती है. जसे एक BA. 
यके आधीन अर्थात्‌ उसमें विशेष ज्ञान अथवा प्रीतिवाळा सग ( हरिण) 
प्च कान इन्द्रियके विषयशब्दसे Ger Sa ATR! प्राप्त होता हैं. झग 
नाद्‌ ( शब्द ) विशेषतः वीणाका वाजा, अशय प्रिय' रूगता है, इससे 
पारधी ( बधिक ) लोग कस्तूरीके लिये नानाप्रकारके वेणु वीणा इत्यादि 
ब्राजे बजाकर Ua मोहित करते हैं. जव वे आनन्दमें मग्न हो जाते हैं. 
तब पीछेसे अचानक TA वा अखन द्वारा उनके प्राण हरण करते हैं. इसी- | 
भांति स्परशोन्द्रियके. आधीन होनेसे मातंग अर्थात्‌ हाथी वरामं कर लिया 
जाता दै. हाथीको हथिनीका Saat ( भोग-विछास ) करनेकी बड़ी आतु- 
रता ळगी रहती है; इस कारण उसको पकड़नेके लिये ऐसी युक्तिं की जाती | 
है कि, जिस अरण्यमें हाथी होते हैं वहां कागज आदि किसी वस्तुकी हथिनी 
बनाकर खड़ी कर देते हैं और :जिसमागेसे हाथी आनेका अनुमान कर लिया | 
जाता है उधर एक गहरा GET खोदकर उसपर वांस, Tat, BHT बर 
forex ऊपर मिट्टी ढांक देते हैं और भूमिके समान भूमि कर देते । 
पीछे हथिनीको : खुळी रखकर सब छोग इधर-उधर salt. छिप जाते ह 
फिर. sive भटकता २ कोई. हाथी. उधर आ निकलता है तो उस शतरि | 
हथिनिको देखकर विषयांध होकर उसका <a. करनेके लिये . उधर | 


Se HHA =p ey a अ eg 293 oy DOA 3७ 
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क्स्य, २८५ 
| दौड़ता दै; परन्तु ज्योंही वह उस ढॅकेहुए गढ़ेके ऊपर आता त्याही 
द । | ह गिर पड़ता हठ और फिर उसमेंसे निकल नहीं सकता. ie 
| भूख प्यास सहकर TS पड़ा २ अशक्त हो जाता - 
] er उसको अंकुशोंके nue WATT ule Bae 
gee करके अपने घर छाते हैं. रूपविपयमें अतिलोभ रखनेके कारणसे 
| (का अपने प्राण विसजेन करता है. पतंगको तेजपर अत्यन्त प्रीति होती 
| ६, रात्रिके समय वहुधा देखनेमें आता दै कि दीपकको जलता हुआ देख- 
#र उसकी प्रज्वलित शिखा ( वत्ती) को aaa सत्य तेजोमय मानकर 
स | रार उसपर गिरता है और जव उसकी आंच छगती है तो फिर पीछे 
च | € जाता दै; किन्तु उसका मोह न छूट सकनेके कारण अन्तमें उसपर 
) | र प्राण खोता है. रसना ( जीभ ) स्वादको जाननेवाळी इंद्रिय है. 


lab आधीन होनेसे मीन (मछली ) के प्राण जाते हैं. मछलियोंकी 

इ | सादविनद्रिय TST TAS होती है, इस कारण उनको पानीमेंसे पकड़नेवाले 

र. | dae माछुए आदि लोहके तीखे २ siete शकेरामिश्रित गेहूंके आटेकी 

) | गोलियां खोंसकर उनको पानीमें छोड़ देते हैं, उन कांटोंके पीछे लंवी २ 

ञे | होरियां बांधकर हाथमें पकड़े रहते हैं. स्वादके लाळचसे मछली ज्योंही उस 
से | तेहीको de में लेती है कि तत्क्षण छोहेका कांटा उसके TEA घुस जाता 

है | ह; जिसके Grae तड्पकर प्राण गँवाती है. माणेन्ट्रियका विषय गंध दै 

है | इह गंध विषयभी इसके आधीन होनेवालेका नाश करता दै. इसका प्रत्यक्ष _ 
A | हरण अमर है. सुगंधका अत्यन्त छालची अमर ( मधुकर ) नानः 
था | Te पुष्पोंपर निरन्तर भटका करता दै. छोटे मोटे . विविध पुष्पोके 
+} सोरभसे तृप्त न होकर अत्यंत प्यारे TERT कमछ-सुष्पपर जाकर बठता है. 
ती | स्स॒की सुगंधमें वह इतना मग्न हो जाता .है कि जब es संघ्यासमय सूयेकाः 
नी | प्रकाश न रहनेसे कमलपुष्प बंद. होने लगते हैं तवभी पंखुरियोंके आहट वा 
था et विचलित न होकर जैसेका तैसा बैठा रहता है. ae वह यही सोचता 
र | है कि अब उठता हूं, अब उठता हूँ, अब उठता हूं, इतनेमें तो कमऊकी सब ' 
हैं. | पंुरियां सिमटकर खासी कली वनजाती हैं और अमरराज उसीके भीतर 
ह क कि भ्रमर बड़ा शक्तिशाली होता है. चाहे 

| कद होजाते हैं. तू जानता दै दे | 
हैं| कोम पंखुरियोंको काट डालना क्या इछ कठिग बात दै! परन्तु सुगत्थका 


Put 
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२८६ चन्द्रकान्त« 
( स्वादप्रिय Ha उस कैदमेंसे छूटनेका प्रयत्न नहीं कर सकता. 
pal दको छोड़कर अपने प्यारे कमलको तोड़ को | 
बाहर निकलना नहीं चाहता और प्रातःकाल होनेपर कमळ खिलनेका सम | 
आवे तबतक तो भीतरका भीतरही घुटकर मर जाता दै.  ' [| 
इसमांति प्रत्येक विषय, उसके आधीन दो जानेनाठेका प्राण Bag |. 

है amy! तू विचार करके देख कि केवळ एकी इन्द्रियकेज्ञानबाले झर 
एकही विषयपर आसक्ति-ग्रीति रखनेवाछे प्राणियोंका इसभांति नाश होता | ce 
Sa जिसके पांच इन्द्रियां हैं और जिसमें पांचों विषयोंको एक साथ 
अहण करनेका सामथ्ये है, ऐसा मलुष्य (प्राणी ) तत्काळ नाशको प्राप्त हे | ai 
-जाय इसमें आश्चर्यही क्या? पुरुषकी पांचों इंद्रियां प्रवल हैं. यदि a | 
अपनी पांचों इंद्रियोंके विषयोंके आधीन हो जाय-उसमें अत्यंत प्रीति कले. 
- छूगे तो उसका नाश क्यों न दो? अवश्य होवे. यहां प्रभ उठता है हे |... 
तब क्या विषयोंका बिलकुछ परित्याग करना ओर इंद्रियोंको बिलकुल मार 3 
'डालना ? नहीं, ऐसा करना उचित नहीं. शिष्ट जनोंका कथन है कि- |, 
“ जो विषयोंका विधियुक्त सेवन किया जावे तो बह विषयत्यागके समानही | bi 
'है. ” इस वाक्यका अनुकरण करके विषयोकी भोंगना चाहिये. विप- 
यांध होकर विषय-सुख भोगते आरंभमें तो बह अस्ृतसमान जान पहला |, 

` , है, Reg परिणाम उसका विषमय हो जाता है इन विषयोंका विल॒कुढ | + 
तिरस्कार करके, इनकी अवज्ञा निन्दा करकेभी, आप्त पुरुषोंने इनको AR. |. ` 
चत्‌ सेवन करनेको क्यों कहा? ऐसी शंकाका समाधान यह है कि-जसे iy 
एक सुघड़ Ot अपने पतिके छाये हुए कुधान्यकोमी सुधान्य करके रांपती म 
है, tad अविद्यासे विसुख सुज्ञ जीवभी विषयोंके विकारको दूर करे | 
इनको भोग सकता दै; और जैसे चतुर Vt अपने पतिको सुधान्य fee 
` कर उसको प्रसन्न करके उसकी कृपाभाजन बनती है तद्दत्‌ ये विषयभी, 
इनका विधिपू्ेक सेवन करनेवालेको, परम कल्याणमय मारीसे जानेकी |च 
` प्रेरणा करते हैं ओर आत्माको सत्‌-चित-आनन्दमय मामे सैंच हे | 
जाते हैं तथा परम-पुरुषका अनुम्रह प्राप्त कराते हैं. जिस भांतिसे संखया ss 
हरताल, इत्यादि विष संचमुच प्राणहरण कर्त्ता होनेसे, अज्ञानवश-भूलचूर” ज्ञः 
सेभी कोई इन्दे खा ठेवे तो निःसंदेह वह रुत्युको प्राप्त होता है, | शी 
' जव वेही विष किसी निपुण वैद्यके हाथंसे सम्यक्‌. शोधनः मारणादि | ` 


र : 
Aa! 
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| हारा उत्तम रसायन वन जाते हैं तव उनके सेवनसे असाध्य 


| 


rest अपने जीनेकी आशा. छोड़ बैठते है, ऐसे मरनेकी तया 


| „क्वे मनुष्यभी आरोग्यको प्राप्त होते हैं. अर्थात्‌ जो 
| रा अलीमांति-विधिपूर्वेक सेवन करनेसे ला 


5 त्येक वस्तुको जलाकर भस्म कर देता है तोभी विधिवत्‌ सेवन 
अंधकारको दूर 
शरीरके पोष- 


ज्ञाताकी आवश्यकता होती है. यहांही ज्ञानीकी परीक्षा होती 
ग |¦ अयोग्यको योग्य बनाकर अपने उपयोगमें छानेसेही चतुर पुरुषका 
Vlagi दिखाई देता है. ये इंद्रियजन्य विषय योग्यताके प्रमाणसे 
d jit करनेके योग्य हैं. शब्दग्राहक श्रोत्रेन्द्रियद्वार अनेक प्रकारके 
| ्राच्य-कुत्सित भाषण, परनिन्दा तथा ऐसीही और २ बातें, जिनके 
[नेसे उन्माद उत्पन्न हो we नहीं सुनना चाहिये; परन्तु जिस 
We श्रवण करनेसे अन्तःकरण पवित्र हो जाय तथा पापका नाश 
| शे जाय ऐसे हरिकीर्तन सबिदानन्दकी कीर्ति, . भगवत्कथा,. तथा सन्त- 
[RG भुखकी हरिशुणानुवादरूप सरस वाणीआदिकका अवण करना. 
Tet जिससे परम कल्याणकी प्राप्ति हो. आछिंगन, संग आदिक 
[Ret ख्लीके साथके व्यवहार स्परंद्रियसे होते हैं ओरं जव इस eT 
| प्के विषयमें मञ्न ( मस्त ) हो जानेवाले मलुष्यकाभी शीघ्री नाश हो 
जता हैं, तब परख्रीका संग करनेवाला तथा उसमें GST हो जानेवाला 
गैन कैसी दुदेशा. और कैसी अधोगतिको प्राप्त होता दै सो अवर्णनीय है, 
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और जिसका नाम्‌ Relat करना" दैः सोही. स्पशेंन्द्रियका Saya, 
कहलाता है. किसी कविने: कहा -दै.' ““ परनारी पैनी छुरी; ताह || 
नलावह अंग | रावनके दश शिर गये परनारीके संग ”' इसलियेही ज्ञान | 
पुरुष कह गये हैं. कि स्परीविषय बड़ा भारी प्रवळ और अजेय है'और हू 
तुझसे नहीं छोड़ा जा सकेगा. अस्तु, तू विवाहयोग्य वय दोनेपर, ens | at 
योग्य, रूपवती, गुणवती FOTN तथा सुशील सुन्दर कन्याके ` साथ, के |; 
अर्थात्‌ सूये; असि, ऋषि, ब्राह्मण, पुरोहित, ऋत्विज .तथा अपने * कुहु (ते 
स्वजातीय सभ्य श्रेष्ठ पुरुषोंकी साक्षीसे, मेरी आज्ञाके अनुसार; विजत |e 
विधिपूवेक पाणिप्रहण करना, और : स्वकीया - ख्ीके साथभी gga द 
वर्तन करना. विधिपूवेकका अर्थे है शाखानुकूल; इस आज्ञाका उह | झक 
करके Sa भी सेवन करनेवालाभी परमतत्त्वके विमुख ` रहेगा, | 
ज्ञानवान्‌ पुरुषोंने MSHS स्वपत्नी-सेवनकी आज्ञा दी है सो अत्यन कर 
योग्य और मुष्यके लिये परम 'हिंतकारक दैः व्यवहारमें-संसारमें रहन |स 
इस प्रकार बत्तेनेसे, खी पुरुष “दोनों सदा सुखी ` रहते हैं, ' उनमें परस्पर, | 
मनसा, वाचा, कर्मणा-किसी' प्रकारभी व्यभिचारी भाव उत्पन्न नही | 
होता; बरंच दोनों अद्वैतरूपसे रहते हैं और उनकी संततिभी - धमैशीह, hte 
बुद्विमान्‌ और हृष्टपुष्ट शरीरवाली - होती दै. परख्रीको त्याग कर, यि | 
स्वस्रीकाभी नियमविरुद्ध अतिशय सेवन किया - जाय तो वमी jig 
विषय-सेवनही कहा जायगा; परन्तु. इसपरसे यह -नहीं समझ 'वेठ | 
कि अपनी at साथ प्रीति नहीं रखना; किन्छु. उसके आधीर- | 
बझवर्ती होजाना ओर जैसे मदारी बंदरको नचाता है तदनुसार Sl आगे | 
विषयांधतासे नाचना, निषेध किये हुए दिनोंमें उसका सेवन करना; ओ 
_ उसकीही चर्चा चिन्ता करते रहना, ये सव sears चिह्न हैं.  इसीभांग [its 
` ज्ञो पुरुष स्वयं ख्ीके वशमें नहीं रहता: परन्तु उसको अपने वशवर्तिनी वग | 
रखता है उसकोभी _ सचमुच Sor (els बरामें हुआ, खरीको अन्य स कि 
बस्तुओंसे बढ़कर अतिप्रिय जानने माननेवाळा ): जीव समझना चाहिते Pte 
ेदाज्ञा-शास्नाज्ञाको नहीं -माननेवाले Bor जीव ऐसे .अधम होते हैं हि | 
उनका मुख देखनाभी उचित नहीं दै, यह महात्मा पुरुषकी आई A 
है. . वे छोग कौनसा .पाप नहीं करते हैं वा.न करेंगे सो नहीं कदा | 
सकता. अस्तु, हे यज्ञभू ! स्पशेविषयभी -:विधिपूकद्दी Sat क | 
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२८९ 
आछिगन करना, उनकाही' | 
। तथा मनोमय भगवन्सूर्ति- 
a परमात्माकी मानसिक ) सेबा इ. ९ रामचं शंकर, विष्णु, नारा- ` 
| आत्म व्यवहार है. spl ei oars RDAs पश्रयः 
ह | ` इस रीतिसेही रूप विपयकाभी सद॒पयोग वयि. ` 
at | (तैजके रूपमें ) लोभायमान ier cat मढ नती ह 
Rages रूप-छावण्यमें मोहित होकर नाशको प्राप्त 
(faq at तो पुरुपके रूपपर, ओर पुरुष खीके रूपपर मोहित होता है. 

ह कारण रूपविषयकी आहक नेत्रेन्द्रियको ae ल्गानेका यन्न करनाही 
कम पुरुपका काम है. प्रत्येक बस्तुपरसे प्रीति हटा देनेके लिये उसके 
T/L ध्यान देना चाहिये, जिससे मनोवृत्ति उधर न झकने पावे 
र |हिस स्रीका रूप देखकर मन भटका करता है वही aft, ऊपरसे चाहे जैसी 
jr स्वरूपवाळी दिखाई देती है तो भी, भीतरसे वह वड़ी मलिन ओर 
ह |शित वस्तुओंसे भरीहुई हे. इस ख्रीको, रक्त मांस मज्जा dy इत्यादिसे 
pee जिस घड़ेकी ऊपरसे मांज साफ कर चमकता हुआ कर दिया at 
jaa उपमा दी जा सकती है. ` जिस प्रकार पुरुपके लिये ot मल्मूत्रसे « 
| हुए, घटवत्‌ दै, उसीभांति ख्रीके लिये पुरुषभी दाड्मांसका पुतला-मलिन 
a GR HEU, किन्तु ऊपरसे चमकतेहुए arn gat घड़ेके समान है. 
~ | वातका सूक्ष्मदप्ठिसे विचार करनेमें असमर्थ पुरुषको उचित है कि; 
| काळ जब स्री सोकर उठे तव उसका अवलोकन कर ठे तो उस slay 
| विक स्वरूप क्या दै सो वह भळीभांति जान : लेगा; उसको ततक्षण 
हित हो जायगा कि चाहे जितना रूप-यौवन-संम्पन्न सुन्दर दिखाई देता 
॥ शी Net सचमुख मलमूत्रसे भराहुआ घटही हैं. रात्रिके समय जिस 
| सुन्दरतापर मनुष्य मोहित होकर अंधकूपमें गिरता है, उसी ख्रीकी 
| " 'काळ देखनेसे उसको घृणा उत्पन्न हुंए चिना नहीं रहेगी. उसके मनमें 
(OU ठस जायगी कि, eft नरकंकुंडवत्‌ दै, उसके रूपपर मोहित होना 
लिता है. . इस प्रकार झूठे स्वरूप परसे हटीहुई प्रीतिको मनुष्य wT” 
(पम जगावे औरं सुदृढ़ करे. ध्यान करनेके समय अपने हृदय SH 
| मान अविनाशी कोटिकामदेवसेभी अधिक सुन्दर प्रभु-परमात्माके 
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सहामंगलमय मुखारविन्दपर प्रेम करे और वारंवार नित्य नित्य यही काम |e 
करता रहे कि “ अहो उस अमुखके मुझे पुनर्वार कब दशेन होंगे ९ वह के 
ia सुझपर कृपा करके कव, मुझे इस भवज्ञालमेंसे सुत्त करेंगे तथा साधत्‌ Sy कै 
दर्शन देंगे.” इत्यादि कामना निरंतर करते रहना चाहिये तथा जिनके हर 
मात्रसेही सहुद्धि उती दै ऐसे सन्त, महात्मा, सत्पुरुष, ज्ञानीजन, ml 
जन इत्यादिकके दर्शेन करनेमें प्रीति रखना यहद रूपविपयके सेवा |ता 
सफलता-साथेकता दै. . E 
-रसविषयके कारणसे जिह्वा मनुष्यको फांसीमें .डाळती हे. a wi 
रस, यथा गोरस, मधुर रस, FBR, खट्टा, खारा, तीखा इत्यादिक रफ | 
आस्वादका छालच बना रहनेसे अन्तमं प्राणदानिका समय उ गुण 
देसे अनेक रसोंका. सेबन करनेसे इंद्रियां प्रबल होकर मयादामें नही [ही 
और नानाप्रकारके उपद्रव करती हैं तथा शरीरको अपत्यम फसा 
जब ऐसी वात दै तब क्या मतुष्यको रसोंका उपभोग नहीं करना चाहि a 
set उपभोग तो करनाहीं चाहिये; क्योंकि सब पदाथे उपभोगके ठियेही ह|य 
गाये हैं, परन्तु नियमपूर्वक उपभोगही श्रेयस्कर हो:सकता है; न कि Fa iz 
बिरुद्ध. सब लोग भलीमांति जानते वूझते, ओर निरन्तर देखते हैं भर 
, - शरीर अन्नसे पुष्ट होता दै, स्थिर रहता ८ षि विना अन्नके आशत HAE 
जाता है. वही अन्न Ue सन्निपातसे ग्रसित रोगीको तत्काळ याहा 
-यहुँचा देता दै. © जो पोषक है वही शोषक हो जाता है. जो प्रिय-हि|नन 
कर होता है वही अप्रिय-अहितकर हो जाता है. इसका कारण. ना 
नियमविरुद्ध सेवनही - है. रूपविषयमें अच्छे २ अळंकार, बढ़िया २१|| 
तथा अन्यान्य पदार्थ जो शरीरको नाजुक, सुकुमार तथा सुशोभित १ al 
करनेवाले हैं वे न प्राप्त-हो सकें. तो उनंके विना शरीरका. नाश AT 
सक्ता यदि उनके बदले, शरीरका AIT TAT करनेवाले तथा AGT 


यनेसे बढ़कर Gat बनी रखनेवाले वस्न आदि पदाथोका सेवन किया | 
at उनसे शरीरको इुछमी क्षति नहीं पहुँच सकेगी; किन्तु वे विशेष / |* 
. दायक सिद्ध होंगे. इसीभांति इस रसविषयकोभी जानना जो a 
प्रकारका मिष्ठान्न हो तो भोजन किया जाय और जो वह न मिला तो 
निकल गये. ऐसा कभीहुआ है? जब यांच प्रकारके पकान्नोंसे ई yi , 
मऔतिक शरीरका जैसा पोषण हता दै, वैसादी चाहे जेसे FATT | 
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| २९१ 


नह कदो आदिक़के अक्षणसेभी होता है; तब रसना ( जीभ ) को पका- 
हसावे लाळायित रखनेमें : कोनसा लाम है! इसी रसनाद्वारा 

(हर बड़ भारी काय किया जाता दै; बोलना-भाषण करना मी 

[काम है. इस कारण उसके द्वारा नानाप्र fa 


र F कानोंकोभी ~ कारके SARs. 
a जो भी अग्रिय ठगें उनका उच्चारण करना, .वीभत्स a 


EE परायेकी निन्दा करना, मिथ्यास्तुति र 
| ate काये न करके उसको ऐसे दुष्ट as pes eu 
glade ore उचित दै. निर्दोष तथा मधुर-सबको प्रियां ऐसे मनो- 
(शब्द कहना, परनिंदा और मिथ्या स्तुतिसे बचकर, सेश्वर प्रभुके 
{ears गाना, उसीकी स्तुति करके Ta पवित्र और सार्थक कर- 
| उसका सदुपयोग कहलाता है. यही रसनाका परम घै दै. झुखसे | 
हहा सत्य बोलना; क्योंकि ' नहि सत्यात्परो अर्मः? सत्यही परम श्रेष्ठ 
Hine. जिस वाणीसे दूसरे किसीका कायै gat अथवा किसीकाभी 
a ह्लाण हो ऐसे शब्द बोलनेमेंही रसनाका उपयोग करना. रसमात्र झूठे 
MIG छोकके अनेक रस उत्तम हैं, परन्तु वे दुःखप्रद हैं. उनमें सर्वोत्तम 
Ret दै कि, जिसका ज्यों २ अधिक सेवन किया जाता है त्यों ae 
i Visas गुणप्रद होता जाता है, उस रसको सुधारस कहते हैं. नाम- 
ee ऐसा उत्तम, ऐसा मधुर, ऐसा हितकर और ऐसा रुचिकर है कि, 
हि] निरन्तर पान करनेवाले प्राणी निष्पाप होकर प्रभुके अत्यन्त प्यारे 


जाते हें. नामसुधारस यही दै कि, जिह्ाह्रा सदा सबैदा परमात्माके 


फे विनाही, आत्मा निजस्वरूपको प्राप्त कर सकेगा. इसीको 
ae भगण Ste कहते हैं. , | 

| गधविषयभी इन्द्रियोंको उन्मत्त करनेवाला है. भांति २ के सुगंधित + 
का सेवन करनेसे इन्द्रियां विलासिनी बन जाती हैं; जिससे काम- 
et बृद्धि होती है, रसकारण जिनके विना .काम न चळ. सकता हो 
| ऽन्हीं सोगंधिक geater सेवन करना अथवा यथाप्राप्त सेवन करना 
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२९२ oe | 
सर  आपीनदी दोजाना fe. नहीं." र गंधविषयका सश्च ३ गे 
वो यही है कि HEM सन्त-पुरुषोके चरणरूपी कमलोंका. गंध ae 
अर्थात्‌ जिस भांति उनके चरनकमलकी रज नासिकाको लग सके को a 
रीतिसे उतना नीचे झुककर-उनके चरणोंमें मस्तक टेककर उनको को 
स्कार-प्रणाम करना, पूजन करना, सदा उनकी बाणीका गंध महण बह 
और उनका शरण लेना कि जिससे उनकी SUNT ज्ञानकी प्रान हे 7 


मुक्ति होजावे. | | 
a fatter. | fe 
न शब्द, ET, रस,. रूप और गंध इन पांचों विषयोंके आधीन | 
नेवाळेका ये नाश कर डालते हैं, परन्तु जो कोई इन पांचोंको क| 
आाधीन कर ठेता है उसको ये परम सुख देते हैं, इस विषयमे एक सिल 
किसी महात्माको प्रश्न किया था कि“ दे गुरुदेव ! आपने कहा ह 
इन विषयोंकें आधीन हो जानेवालेको ये प कर छोड़ते हैं, ३ 
इनको अपने आधीन बनालेनेवालेको के समान सेवा करे भ 
अपार सुख देते हैं, सो यह किस प्रकार ! ” ieee | 
गुरुने कहा- हे शिष्य ! वाणीद्वारा समझानेसे तेरा इस विषयमे TT 


ए 
समाधान नंदी होगा, इस कारण तू. कलह प्रद, दिन चढ़े पीछे निश; 
त्रामके राजद्वारके' समीप जाकर खड़ा रहा, TET तुझको इसि म 
यथा ज्ञान हो जायगा. ” तदनन्तर, दूसरे दिन वह शिष्य गु 


निवृत्त होकर, पहले दिनकी सद्गुरुकी कीहुई आज्ञाके अनुसार THT 
. द्वारपर जाकर खडा हुआ. ,.. पहला प्रहर था, राजद्वार॒पर चौघड़िये ४ 
बज रहे थे. तथा साथमें मनको हर्पित करनेवाले ऊंचे और मीठे ha 
_ नाइयां कल्याणकी छाया लियेहुए भेरवीराग गा रही थीं राजाका 3 भी 
कुशल चाहनेके fea नियमानुसार, उसको नमन ( सलामी ) ॥ 
“ag हुई सेनाकी टुकड़ियां ( कंपनियां ) अपने सैनिक पोशाक ते और 
ga सजीहुई . और युद्धवाद्योका घोष करतीहुई एक २ करके १ ली 
` स्थानको जा रही थीं. स्नान संध्यादि नित्य कायसे निपट ट (दान ५ 
करनेके डिये बठह ).महाराजाके दियेहुए, अपनी २ योग्य बी 
प्रकारके दान लेकर अनेक ब्राह्मण, PUTA, तथा भाट चारणी 


। 


` दसे जय र पुकारते हुए और राजाकै शुणंगान करते हुए गढ़मेंसे बाई | | 
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| 
| ३ कचहरियोंके खुलनेका समय हो चुका था 

नर-मादी 

र होनेको भीतर चळे जा रहे थे. कोई देनस्थानोंमें देवदर्शनके 

क ज्ञाते थे. कोई २ बाय वगीचोंमेके जलाशयोंमें aris करनेको 

leet देख . स _ राजपत्र तथा Tage जन पालकी, म्याने, 

प, तामजाम WAH बठ २ कर महलमेंसे बाहर आ रहे थे. ` 

Mart तथा कोई सजीहुईँ' सांड़िनियोंपर सवार दो eas as 
Mpg २ तथा निकटके माम २ से राजकीय समाचार छेकर ae 
(आते थे. जसे २ दिन चढ़ता गया तैसे २ बड़े २ अमलदार, 

aria, मंत्री, प्रधान, सूबेदार, 'न्यायशास्रीगण अपनी २ सवारी, 

Mens, FAT; क गाड़ी रथादिकं बैठकर आगे पीछे लगी 

+ घोड़े साथ आकर राजदरवारमें प्रवेश करते थे. 

, | area. ( हुकाम ) छोग अपने २ राज्यकार्यासनॉपर जाकर बैठे, 

हिसमा भरी, नगरमेंसे वादी. प्रतिवादियोंके झुंडके झुंड आने Gt और 

“हि दावे फियांदीमें जो २ जानकार साक्षी थे उनंको तथा अन्यान्य अप- 
Hata राजसत्तासे राजाके अनुचर लोग चुला २ कर ले जाते थे. 

Sha कोतुक देखनेमें वह शिष्य ata हो रहा था, एक पीछे एक नई २ 

“देखकर उसको STAT हो रहा था, इतनेह्दीमें राजमहळको आते हुए 

पारेर थोड़ी दूरीसे एक Peres सुनाई पड़ी तो उसने चोंककर उधर 

शकि, चार पांच काळी वदींवांळे सिपाही एक अपराधीको पकड़ कर 

"काणे घसीटे लिये आते हैं. उस केट्रीके हाथ wall लोहेकी बेड़ियां 

बेर गथकड़ियां पहनाई हुई थीं, शरीरपरसे एक जांधियेके सिवाय ओर 

eee उतरवा लिये गये थे. नंगे वदनपर बेत ओर डुंडोंकी मार पड़ 

॥म इसी. कारण.वह चिल्ला रहा था.. पांबोंमें वेड़ियां पड़ी हुई थीं 

यि वह शीघ्र २ नहीं चछ सकता था. सिपाही उसको बंदूकके कुदे 

३ Taha मारते ओर गालियां देते. हुए शीघ्र २ चछनेको कहते थे. 

TAA आंसुओंकी धारा बह रही थी, मार hale शरीर सूझ 

ab और अभी तो इतनी मारपीट कर रहे हैं, परन्तु आगे ATT 

चाने क्या होगा इस भयके कारण उसके पांव, लड़खड़ाते थे-आगे 
तपते थे, ऐसी स्थितिमें तीन सिपाही उसके आगे और दो पीछे २. | 
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उसको दरबारमें लिये जाते थेः उसे देखकर Se AE | ब 
बड़ी करुणा उत्पन्न हुईं... वह अपने मनमें कहने SAT कि, इस | ® 
Aaa ये सिपाहीलोग कैसी निदेयतासे मार रहे हें | परन्तु क्या डिश a 
जाय, इसने अपराध किया दै इसीसे इसको राजसत्ताके. Sh 
पडा है और जो कुछ वे (राजदूत ) करते हैँ उसको चुपचाप स्तर 
करना पड़ता है. ; ‘| a 
ऐसे विचार करता हुआ ओर वहांका सब कोतुकदेखता हुआ.वह ऋ 
पुत्र एक aA नीचे खड़ा हुआ था. थोड़ी देरमें एक घुड़सब्रार हरो 
करता हुआ TAS वाहर निकला. उसके पीछे कहारलोक. एक हुं 
पालकी उठाये हुए आये. इस पाळकीके आगे पीछे दो २. सिपाही ay] 
थे और कोई वड़ा सत्ताधिकारी उसमें बैठा हुआ था.. वदद चदला र 
लिये राजाज्ञासे कहीं जाता था, इससे उसका दफ्तर 
bra दोनों सिपाही लिये. हुए. थे; .और “tea 
सिपाहियोंमेंसे एकके हार्थमें उसके जूते और दूसरेके हाथमें: छतरी आ 4 
थीं, यह पालकी थोड़ी दूर आगे गई, बहांसे उसको दाहिनी ओलो| _ 
जॉना था, परन्तु उताबलमें सिपाही भूंठकर सीधे: मागेसेही जल्दी २ जे 
ait. यह देख पालकीमें बठेहुए अमळदार दाकिमने क्रोधसे आंखें च| 
कंर उनको कहा-_“ अरे अंधो ! 'तुमको द॒श २ वेंतकी सजा. होनी चाहि र्‌ 
क्या तुम्हारा मगज फिर गया है? जो सीधे आगे: चले जाते et! ह| 
मजादो ! पीछे फिरो और उधर चलो.” पांचों सिपाही थर थर क| 
छगे और वह मानवंत और क्या २ कहेगा ऐसे भयके. मारे SATA 
सुखकी ओर देखते २ दूसरी ओर मुड़े इस समय वह ऋपिपुत्न खड़ा १ | 
सब कुछ देखही रहा था. उसने उन पांचों सिपाहियोंको तुरत eH 
झ्या. और आश्रये करके मनही मन कहने छगा-कि.“अरे ये सि) 
तो जो अभी उस कैदीको दरवारमें लिये जाते थे वेही हैं... TH 
उस बिचारे गरीव आदमीको केसी निदेयतासे मार रहे थे ओर 4 
कांप रदे हैं! इनकी यहीं दशा होनी चाहिये. weg we ग. 
तो जब २ देखा तब र सिपाहियोंको और २ छोगोंपर हहा.करते म 
देते देखा है और सुना है कि, जिसका मंदभाग हो उसको र 
आवेश और यहां तो उन्हीं सिपाहियांको पालक्रीमे बठेहुणः ^ ` | 
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qe रहना पड़ता दै. यह कैसा तमाशा है ?? ऐसा विचार करता. 
तात सञ्याहका अनन दो जानेसे जब राजद्वारपर मध्याहृका Sain 
py | aay तब SETS समय हुआ जानकर वह ऋषिपुत्र अपने आअ- 
ढी ओर बिदा हुआ. .मागेमें वह. विचार करता जाता था कि जो कुछ 
| ञे देखा इसका क्या अभिमाय है सो मेरी समझें नहीं आता, जब गुरु- 
|| ने पूगा तबहीं इसका भेद खुलेगा. 
wo आश्रममें आकर उसने गुरुदेवको साष्टांग नमस्कार किया 
`| और wae ar TAT कह सुनाया. गुरुजीने कहा- तेरे देखे- 
| हुए जिन सिपाहि भीतर जाते समय औरही स्थिति थी और बाहर 
ब्राते समय कुछ और स्थिति थी इसपरसेही तुझको सारा भेद उन्हीसे 
ma है. इन पांचो अनुचरोंको तू पांचों विपयोंके समान समझ और 
| बिचार करके देख कि जो उनके आधीन होगया था उसकी केसी gear 
हे रही थी ओर जिसने उनको अपने आधीन कर लिया था उसकी कैसी 
| उत्ता थी. जब पहले पहल तूने उन सिपाहियोंको देखा तब वे एक कैदीको 
cas fea जाते थे और वह उनके आधीन था इस कारण जिसप्रकार वे 
| बढाते थे वसेही उसको चलना पड़ता था तथा उनकी मार सहन करनी 
edt थी. . इसी भांति विष्यरूपी सिपाहियोंके आधीन हुए पुरुषकी गति 
रेती है. विषयाधीन जीवको, जिधर मन खैंच ले जाता है उधरही झुकना 
ter है-दौड़ना- पड़ता दै; जिससे पहले तो देहको किचित्‌ सुख जान 
| एइता है, परन्तु अन्तमें उसको बड़ी मार पीट सहन करनी पड़ती दै तथा 
| ात्माको भी बड़ी दुरति भोगनी पड़ती है. फिर जब वे सिपाही पीछे 
| बाहर आ रहे थे तब उनकी कैसी दयाजनक स्थिति थी, सोभी तूने देखी 
of सस समय वेही सिपाही पराधीन अर्थात्‌ उस अमल्दारकी आज्ञाके आधीन 
पई पे. इस कारण वे अपनी इच्छाचुसार स्वतंत्रतासे नहीं चछ सकते थे. 
cal बमलदारकी आज्ञाके विरुद्ध ASAT उनको मार खानेका. अथवा नौकरी 


ग | 


| छर जानेका भय बना हुआ था; उसी भयके .कारण वे अमठदारके ऐसे 
(| भाधीन रहे थे कि, उसका सब सामान-जूतेतकभी उठायेहुए दौड़े चले जाते . 
| प, इतनेपरभी वह सत्ताधिकारी वारंवार उनको धमकाता, था.. ऐसीही 

| स्थिति; विषयोको अपने आधीन करलेनेवालेकी समझना.' वह अपनी 
| रेप्छानुसारही उन ( विषयों ) का. सेवन करता है, जिससे उनका बछ उस- 
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यर नहीं चलता; तथा जिस उत्तम मागमे ae उनक्रो लगा देता हैं, 
बृत्त होकर वे उसको अच्छे फल दिलते हैं तथा आत्माका कल्याण कराह | 
हैं. जिस प्रकार" कैदी और अमलदार दोनोंहीके साथ सिपाही होते हैं, | 
परन्तु उनके अधिकारमें अन्तर होनेसे उनकी स्थितिमेंभी फेरफार रहता है : 
ऐसेही विषयोंको सेवन करनेवाले सम्बन्धमेंभी जान लेना.” इससे उस | 
शिष्यके मनका समाधान दोगया और उसने अपने शुरुका, ऐसा प्रत्यप्ठ | 
दृष्टान्त देनेकी युक्ति देखकर उनको विशेष नम्रतासे प्रणाम किया तथा | 
सन्ध्यावन्दनके लिये जानेकी आज्ञा ळी. . 
ae ` षड्‌ रिषु, ` | 
: अब शत्नुओंको मित्र बना लेना यह मनुष्यका कत्तव्य कहा गया है, सो | 
केवल ज्ञातापुरुषही ऐसा करसकता दै. संसारमें जेसे अपने fee | 
चलनेवाले और वेरभाव रखनेवाले शत्रु होते हैं तेसेही परमायमेंभी छः aq | 
हैं. ये मनुष्यके वेरी होकर नहीं उत्पन्न हुए हैं, किन्तु अभी मैंने तुझको | 
कंहा. तदनुसार येभी पांचों विषयोंके समान अच्छे, बुरे दोनों मागस | 
चंल सकते हैं. अज्ञानी मनुष्य उनकी मित्रता करने जाते हैं अर्थात्‌ सब | 
मनुष्य काम क्रोध लोभ मोहादिकका सेवन करते हैं. वे कुछ उनको शत्रु 
समझकर उनका सेवन नहीं करते परन्तु उनको उनकी मित्रताके -अनुसार 
अत्तेना नहीं आता; जिससे वे स्त्रः (अपने आपही ) वे शत्रु बन जाते | 
हैं. `चे सव मिळकर:छः हैं;--१ काम, २ क्रोध, ३ लोभ, ४ मोह, ५ मद | 
और ६ मत्सर. अपनेको प्रिय छगनेवाली वस्तु (ख््रीपुत्रादि ) को प्राप्त | 
करनेकी इच्छाको काम कहते हैं. अपने मनके विपरीत करने अथवा | 
अंपनेको न सुहाता हुआ काये होता देखनेसे जो मनकी उछलकूद होती 
है--मन तप्त हो जाता दै, इनका नाम क्रोध है. अमुक वस्तु (धनारि) '| 
अपने पास नहीं, अथवा जो दै तो थोड़ी है, बह अधिक दो जाय तथा | 
उसमेंसे घटनेको प्रसंग न आवे ऐसी तृष्णाको लोभ कहते हैं. मोह अर्था | 
किसी वस्तु (स्त्री पुत्र धन आंदि ) पर आसक्त होकर उसपर अत्यन्त 
बढ़ाना और दूसरी २ वस्तुओंको भूल जाना, इसका नाम मोह दै; मई | 
अर्थात्‌ ' अभिमान-अहंकार-मैं बड़ा बळी अथवा वीर कहलाता हूं मेरे / 
शुणोक्षी समानता करंनेवाळा दूसरा कोई नहीं है, में ऐसे बड़े उच्च ई | ९ 
(खानदान.) का हूं, अथवा मेरी ऐसी प्रबळ सत्ता दै, मेरी बरावर ध | 
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| av पास दै ? मेरे वळ, विद्या, मान; प्रतिष्ठा और : aah आगे कौन 
री अवज्ञा कर सकता दै? वाह! क्या मैं अमुक : मनुष्यसे भाषण करूं ? 
| इं इसको कदापि नहीं घुछाऊंगा. क्या मैं उसके घर जाऊं ? कमी नहीं, 
) इसकी मेरी क्या समानता दै? इत्यादिक विचारोंका मनमें आना वा रखना 
| इसका नाम मद अथवा गये है. - दूसरेका भला होता देखकर अपने मनमें 
बुरा छगाना इसको मत्सर कहते हैं. ये web मनुष्यके शुण हैं, तथापि जो 
| छलका यथार्थ उपयोग न किया जाय तो ये दुगुण (अवगुण) रूप हो 
| ज्ञते हैं. जेसे अभि बड़ा देवता है, पंच महातत्तोंमेंका एक तत्त है, तथा 
| उसके गुण अपार दैं, परन्तु जो उसका उपयोग करना ज्ञात न हो तो वह 
` | केबल दाहक ( भस्म कर देनेवाला ) पदाथे हो जाता है. और जो. समझ 
| geet उपयोग किया जाय तो उसी अभ्निसे बड़े २ यज्ञ सिद्ध होते हैं, 
| दुंद स्वादिष्ट पकान्न वनाये जा सत्ते हैं, तथा. ओऔरभी अनेकानेक महान्‌ 
| क्राय सधते हैं. 5-१ दल 
कांम, जो खरी, पुत्र, धन आदिमे CHAT जाता है उसको जो वहां अन्त:- ` 
| करणपूवेक न रखकर, प्रभुके ज्ञानमय स्वरूपभें रक्खा जावे, और भग- 
| वानकेही साक्षातकारकी इच्छा wel जाय तो. काम सफल होकर मित्र 
| बन जायगा तथा हित करेगा. . दूसरेपर क्रोध करनेका क्या प्रयोजन ? 
| अपनीही मनोवृत्तियोंको नीच कायें (परञ्जीसंग, परधनेच्छा, इत्यादिमें ) 
| प्रवृत्त होनेसे रोकनेमें क्रोथ करना चाहिये, इससे अपने आप मनोनिग्रह 
| होगा ओर क्रोध सफळीभूत होकर मित्रताका वर्त्ताव करेगा. धनोपाजेनमें 
| जसा अत्यन्त लोभ किया जाता है उतना न करके, अपना संसार-च्यच- 


| हर भलीभांति चळ सके उतना द्रव्य प्राप्त होनेतक छोभ रखना ओर .फिर 
| परमात्माके नाम स्मरण, रूपचिन्तनादिकमें अतिशय . उत्कट लोभ बढाना 
| ओर अतृप्त रहना-चाहे जितना अधिक भजन स्मरण होता हो परन्तु 
| उसमेंभी संतोष नहीं मानना, और अधिकाधिक भजन : कीत्तेन. हो ऐसा 
| सेभ-करते रहना, ऐसे करनेसे बह लोभ अद्वितीय- मित्रभाव सिद्ध करता 
| है. हरिनाम स्मरणकी अगाध महिमा. है. -- नामस्मरणसे नामी ( नाम- 
) बाहा परमात्मा ) सगुण रूपसे प्रत्यक्ष दशन देता है ओर जब प्रझुके 
| देन हो गये तत्र और शेष क्या रहा ? सत्र कुछ मिल गया. ऐसा 
| भित्र बन जानेपर लोभ बुरा नहीं किन्तु बहुत श्रेष्ठ परम मित्र दै. te | 
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में मोह रखकर संसारके अन्यकायोको तथा भगवत्प्राप्ति संबंधी यत्नोंको 
| न अन्यान्य HSA यथोचित मोह रखकर-यथावश्यक 
प्रेम रखकर, निःशेष सचा मोह हरिके सुखारविदमेंदी eer ओर उसी... 
त्रिभुवन मोहन मूर्तिपर मोहित ( आसक्त ). होना छ तथा ज्ञानी. 
जीवका कमे है ऐसा करनेसे इस जगतके सारे SA सुख अपने आपही | 
जाते हैं. यह बात तो निश्चित हो चुकी दै कि, जिसपर 


भुला दिये दू 
अत्यासक्ति होगी उसीकी प्राप्ति होगी; अर्थात्‌ जो वस्तु निरन्तर चित्तम 


'बस जाती दै-जिंसका स्मरण क्षणमात्रमी नहीं भूलता, जो वस्तु कभी | 


किसी प्रकारभी चित्तसे नहीं. हटती, कभी न कभी उसकी प्रासि-उसके 


दर्शन अवश्य होते हैं.  ठुळसीदासजीने कहा है--/ जाकर जापर सत्य | 
सनेहु, सो तेहि. मिलत न कछु संदेह |” जो परमात्माके सगुण स्वरू- | 
पका अहर्निशि चिन्तन हुआ करे और उसीपर प्रीति दृढ़तर ae | 
तो परम दयाळ प्रभु अपने आत्ते भक्तको अवश्य दशन देते हैं. कहा | 
है-« जैसी प्रीति हराम (atte) में, तैसी इरिमें होय। चला जाय | 
Ween. पळा न पकड़े कोय, ” मद जो अन्य प्राणियोंपर किया जाता | 
है कि अरे ! उसने मुझको ऐसा क्यों कहा ? अरे मैं ऐसी उत्तम वस्तुका | 
भोक्ता होकर ऐसी अकिंचन वस्तुका स्पशे केसे करूं ? उसने मुझसे नमन | 
नहीं किया. क्या मैं किंसीको मस्तक नमाऊं ? ऐसा मद अतिशय हानि- | 


कारक है. इस भांति मद्के आधीन होजानेवालेका कव नाश होजायगा 
सो नहीं कहा जा सकता, अर्थात्‌ पद २ पर उसका नाश संभव दै. अपने 


आपको सबसे. बढकर. योग्य समझनेवाळा सबकी निन्दाका पात्र वनता दै. | 
बह अच्छे बुरेकी परीक्षा नहीं कर सकता. वह सबकी अवज्ञा और AS 


याका पात्र होकर सबको अप्रिय ओर अमान्य हो जाता है; इसलिये मदका 


ऐसा उपयोग न करके, अपनेही शरीरपर उसका उपयोग करना अरे' | 
मैं मनुष्यप्राणी हूं, और उसमेंभी पुरुष ( नरदेहवाला ) हूं; मेरी योग्यता | 
क्या है ? क्या पशुपक्षियोंकी योनियोंमें उपजनेवाले प्राणियाँसेभी मेरी 
योग्यता कम है ? अहो ! उन पशुपश््यादिक योनियोंमें उतपन्न प्राणियोंसे _ 


कोईभी तारणोपाय नहीं बन सकता, इसीलिये प्राणीपर दया. करके उसको 


नरदेह दी: जाती है. क्या मैं पशु वा पक्षो अथवा औरः कोई इनसेभी । 


नीच प्राणी हूं! जो मुझसे तारणोपाय नहीं बन सकता ? नहीं २, मैं उनसे 
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श्रष्ठ हूँ में सब कुछ कर सकता हूं, मैं मनुष्य न इसलिये 7 : 
ु्यत्वकी हाची समझकर अवस्थाके as कृत्य oo 
| क्या बड़ी बात दै! इस देहमें आकरभी . क्या मैं Saat प्राप्त नहीं कर 
goat ! इस देहके द्वारा शरि भजन स्मरण-कीर्चनादि लाले o 
मनुष्य कंसा ? मैंने मनुष्यजन्म पायाः 


| हा SEER] उत्तम साधन नहीं कर सक 
fee है मेरे अन्मनेको मैंने व्यथेह्दी अंपनी माताको za ae 


| छानेका कष्ट दिया ! जब मैं ऐसा अभिज्ञ हुआ तबसी : | 
| कामं रोकनेमें -समये हो सकता है क्या ! मेरी one 
| इन्द्रियोंका क्या सामथ्ये दै जो सुझको उपांधिमें ढीन करके परमार्थ कायसे 
| द्रा रख सकें / हे सावधान मन ! मुझको सचेत रहने दे. अरे माया- 
| wt पिशाचो ! हुटजाओ 'यहांसे. मेरे पास मत फटको.: मुझे मेरा: 
jam करने दो में मनुष्य हूं. मैंने सहुरुका शरण ग्रहण किया दै और 
| बन्तर्यामी परमात्मा मेरा सहायक दै. मेरा देह अन्यान्य समस्त प्राणि 
| te श्रेष्ठतर दै इतना में जानता हूं मैं जेसे बनेगा तैसे प्रभुकी प्राप्तिका | 
| कल करूंगा इसभांति मदका उपयोग करना कि, जिससे वह सुदृढ सच्चे ` 
' बभिमानसे परम स्वरूपके झुभस्थानमें जा बसे. 
| मत्सरको कैसे वश करना सोमी सुनः अमुक पुरुषके पास ङुछभी 
नहीं था ओर अब तो वह बड़ा Ware होगया दै, अझुक २ मुझसे 
कुकर सुखी अथवा प्रतिष्ठावाळला अथवा वसीलेवाला क्यों है! यह मुझको 
[Rt सुहाता. वह पीछा कब दुःखीं तथा मानहीन दोजाचे ! इत्यादि 
| विचारद्यारा मत्सरका उपयोग नहीं करना; किन्तु पूषेकालमें जो महान 
| पुरुष ददोगये हैं कि जिन्होंने भक्तिसे परमात्माको वश किया दै ओर 
UNG उसके परम स्वरूपको जाना है तो में क्या उनसे कम हूं जो 
. | ससे ऐसा नहीं हो सकता? मुझकोभी ऐसाही यत्न करना चाहिये. 
| में किस वस्तुकी कमी है और कोनसे कारणसे अयोग्य हूं कि, जिससे 
| सात्मा सुझपर प्रसन्न नहीं हो ! इसभांति मत्सरको अपना मित्र बनाना 
| We. ऐसे, काम, क्रोध, लोभ, Meas और - मत्सर छहों गुण 
: जिनको Tl; विवश होकर Wa कहना पड़ता है, उनका योग्य रीतिसे उपयोग 
| शिया जाय तो वे मित्रकी-परम सन्मित्रकी गरज साधते दै, ओर AEA 
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. लिये कल्याणकारक दोजाते हैं. अस्तु, परठोकसुलेच्छ जनोंको उचित . । 
है कि वे इन शब्रुओंको अवश्यमेव अपने AT सेव... ५. > ००4 
| उपाधिवणन. . ae 
3 मनुष्यको उपाधिकी. वृद्धि नहीं करनी चाहिये. क्योंकि a 
में अन्तर डालनेवाली अर्थात्‌ बाधक होती दै. प्रपेचमें--व्यव- | 
ह्ारकायमें उपयोगी होनेवाली समस्त वस्तुये (घर तथा ग्रहसूत्रका सारा | 
साहित्य) उपाधिही है. “राजाको राज्यही उपाधि दै. व्यापारीको | 
व्यापार तथा उसमें प्रयोजनीय मान महत्तादिक संब उपाधि है; जैसे गृह. | 
` स्थको गृहसूत्रका कारवार तथा अपनी कीति, प्रतिष्ठा इत्यादिक उपाधि है, | 
षकको कषिकमे उपाधि है; और सत्ताधिकारीको सत्ता, पदवीवाहे्े | 
gaat और नौकरको नौकरी उपाधि है; ऐसेदी ज्ञानीको ज्ञानका गये उपा- 
घिरूप है. ये उपाधियां- बढ़ानेसे बढ़ती है और घटानेसे घटती हैं. 
अबतक अहंता ममता होती दै तबतक उपाधियां अपने a आप बढ़ती रहती | 
हैं जेसे २ उपाधियां बढ़ती जाती हैं वेसे २ मनुष्य चारों ओरकी उपाधि- | 
योंके जालमें फॅसता जाता है और उसको उसके सिवाय ओर कुछ नहीं | 
सूझ पड़ता, नाना प्रकारके अपाय और संकट FAT आ पड़ते z ओर कह्‌ | 
दारुण दुःखका भोगी हो जाता दै. इसलिये सुझ पुरुषको, प्रपंचमें वहुत 
सावधान रहकर, उपाधिकी बृद्धि न होने पावे इस वातपर पूणे लक्ष्य रखना | 
चाहिये... प्रत्येक उपाधिका मूछ तो छोटासाही होता दै; परन्तु जोक | 
'बढ़ता है तो थोड़े ही समयमें उसका कल्पनातीत बड़ा विस्तार फैल जाता | 
% यह उपाधि एकके पीछे दूसरी किसप्रकार नये २ रूपमें बढ़ती जाती | 
हैं और ज्ञानवानकोभी वह केसी कष्टकारक हो जाती दै और उससे इस 
-उपाधिका अभिमानी पुरुष केसी विडंबनामें आ गिरता दै, इस विषयमे तू 
शक विरक्तकी संक्षिप्त कथा अवण BL: — 
. ` सरस्वती नदीके तटपरके किसी पवित्र क्षेत्रमें एक व्राह्मण रहता था. कई | 
-निरंतर संतसमागम करता था और प्रतिदिन सरस्वतीके तटपरके ए 
सुन्दर एकान्त आश्रममें.एक महात्माके पास. स्वरूपानुसंधानके लिये कण 
अवण करनेको जाया करता था. एक दिन कथामें ऐसा प्रसंग आया किट / 
“मनुष्य अहंता ममता छोड़ देनेसे. सब बातोंसे सुखी दोजाता है, ea 
HGR जो मैं और मेसापन नहीं हो तो जो अपने कुटुंबमें तथा ATT AT | 
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| ag विपत्ति आ गिरे तो उसपर उस ढु:खसंकटका कछ प्रभाव नहीं होता 
- | जैसे जो किसी वस्तुपर वह मेरी है ऐसा FART a तो उसको eee 
_ | gare अथवा जो वह ब्रिगड़जाय वा नष्ट होजाय तोभी उसके लिये कुछ दुःख: 
4 तैसेही जो सगे सस्वन्धियों रे 5१ (ed कुछ दुःख. 
| वहीं होता सने सम्बन्धियं, तथा खी पुत्रादि कुटुंबियोंमें और अपने 
| gett मेरेपन का अभिमान न हो तो उनकी चाहे जो दशा हो अथवा 
` | इनपर चाहे जसा ee आ पड़े तिसपरभी ज्ञानीकी उनपर अन्त:-...' 
| करणपूवेक प्रीति न होनेके कारण उसको Samet Sa नहीं होता 
. | इसीलिये मनुष्य उपाधिको न वढ़ावे, और बढ़ीहुई उपाधिपर आसक्ति-प्रीति 
| व रक्खे; संतका यह वचन सुनकर उस त्राह्मणने पूछा.कि--“ महाराज |. 
| बापने जो कहा तदनुसांर जो किसी मनुष्यकी प्रीति घरबार आदिक 
इपाधिपरसे उठ गई हो तथापि वह उपाथिही वारंवार उसको खैंच २ करः 
| इसमें छा डाळती हो अर्थात्‌ उस उपाधिका सूत्री ( चळानेबाला ) स्वय 
| | होनेसे बह उसभेंसे वाहर नहीं निकल सकता हो तो उसको क्या उपाय: 
` | करना चाहिये ? ” मह्दात्माने कहा--“ शाख्रमें इस विषयमें स्पष्टतया कह 
| | दिया है किं मनुष्यकी अवस्थाके चार आश्रम हैं; उनमेंसे गृहस्थाश्रम 
[ | नामके दूसरे आश्रममेंह्दी उसको Tea चलाना दै. :खीको एकाध पुत्र, 
| मने पीछेसे उसका रक्षण करनेवाला हो जावे . तबही उसको वानप्रस्थः 
| dara चाहिये. वह अवस्था पूरी होजानेके पश्चात्‌ ख्रीकी आज्ञासे . 
| संन्यास धारण करना; अर्थात्‌, Vt, पुत्र, धन, संपत्ति आदि गृहसूत्रकीः 
| सांसारिक उपाधिका सच्चा २ त्याग कर देना. इसपरसे तू अपनी अव- 
| सुका अपने आप विचार करके उपाधिका त्याग कर, यहद सारा संसारः 
| | पाधिसे घिरा हुआ है. जीव Sacer भेदभी उपाधिके कारणसेही 
| भासता है. -राजा और रंकभी उपाधिके कारणसेही पहचाने जाते . हैं... 
| सस्तुतः उपाधि त्यागनेपर वे दोनों एकद्दी पंक्तिमें हैं. परत्रह्म परमात्मा 
| सखंड अविनाशी तो एकही दै, परन्तु उपाधिके द्वारा वह जीव, : ईश्वर). 
| एश पक्षी, देव, मनुष्य इत्यादि अनेक भेदवाला दिखाई देताःदै, अतएव 
। साधिका त्याग करनाही: परमात्माके साथ एकता दै; परन्तु वह (उपाधिः) « 


| भभव छूटे विना नहीं छूट सकती. ” ag oe Sots 
| गुरुदेवके ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मणने उसी ` दिनसे अपने . मनमें 
| ara कर लिगा कि-“ मुझको अवश्यमेंब इस ग्रहसून्नादि उपाधिका त्यामः 
| | 

। | 
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३०२ चन्द्रकान्त, 
करना है... मेरे एक पुत्र दै ओर वह योग्यवयकाभी दै. इस कारणः क 
मेरा सब काम काज कर लेगा और में BARS स्वतंत्र हो जाऊंगा. » ए 
दिन एकान्तमें उसने अपनी खीको अपने मनकी वात कही कि “अब जे 
ररक्त दोऊंगा; क्योंकि इसीमें अपना सवका कल्याण है. यह अपना पुत्र 
है सोसी संसार चलानेके योग्य होगया है. वह तुझारा सवका पोषण 
, करेगा. इसलिये, अब तुमं सब मुझको संन्यास ग्रहण करनेकी ` आज्गा 
pat? खीने कितनेही समयतक तो आनाकानी की; परन्तु यह स्वाभा. 
बिक रीति है कि जो ख्रीको एकाथ पुत्र होगया ओर वहभी योग्य वयक | 
'होकर उसका विवाहादिक होजावे तथा संसार व्यवहार चलानेकी उसपर : 
योग्यता आजावे तो उस ( खी ) की प्रीति अपने पतिपर पहलेके समान 
.नहीं रहती; क्योंकि वह पुत्रको देखकर बहुत संतोष मानती है; इससे 
अन्तमें उस Sa अपने पतिको संन्यस्त होनेकी आज्ञा देदी. स | 
ब्राह्मणको तो यही चाहिये था. उसने तत्काळ एकं महात्मा स्वामी | 
. (संन्यासी ) को शुरु करके शिखा ( चुटिया ) ओर सूत्र ( यज्ञोपवीत) | 
आदिक संब उपाधिका परित्याग कर दिया ओर काषाय वख धारण का 
लिये. . एक हाथमें दंड और दूसरेमें कमंडळ केबल इतनीही उपाधि उसो 
.रह गई. उसने जाना कि अव मैं इस संसारकी सब उपाधिसे मुक्त होगया; 
'परन्तु ag ऐसा नहीं जानता था कि उपाधि मात्र बाहरसेही नहीं कितु | 
अन्तःकरणसे सचमुच BE जानी चाहिये; और जो ऐसी छूटगई तो झि 
:नामके संन्यासी .( भगवा कपड़े, दंड, कोपीन, कमंडळ इत्यादिक वेषधारी) | 
-होनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं. \ 
` तद्नन्तर वह संन्यासीबाबा उस गांबके एक मठमें रहने लगा, भो| ( 
मध्यान्ह समय एक बारकी भिक्षासे संतोष मानने GMT, परन्तु Teele] 
“उसकी उपाधि नहीं छूट गई. उसकी खापुत्रादिक उसी आममें be द 
जब वह भिक्षा करनेको जाता तब कभी २ उसको अपने घरके sa 
'जानां आना पड़ता था. ऐसा देखकर उसके पुत्रके मनमें यह विचार उत्प 5 
हुआ कि जो मेरे पिताने संन्यास लिया तो क्या होगया ? जब में pal \ x 
“उनको घर २ भटक कर क्यों भिक्षा करने देऊ! अंपनेही घरपर | 
“नित्य प्रति भिक्षा करादिया करूंगा: ` ऐसा सोच कर वह प्रतिदिन आ | 
उठकर सबसे पहले मठमें जाकर संन्यासीबाबा (उसके पिता ) को 
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र्‌ | वे आवे कि मेरे यहां भिक्षार्थे पधारना- 


| 


| अटकना सब मिट गया; क्योंकि समय होनेपर 


३०३ 


आ बेटी, कैसी दै.? अच्छी है” ? ऐसे क ; 

atone बहुत चंचळ होती है. स्वामीकी win Gore 
उरकी नहीं थी. स्वामीके नित्यके दशनसे उसका मनभी चंचल होने गा 

खामी महाराज तो संसारकी खटपट छोडकर उससे निश्चिल्त चन बैठे थे 
मोर उदर पोषणकी भी चिन्ता न रही थी, परन्तु-सद्धमीजन इस विचारसे 
fi‘ अपने घर संन्यासी जीमने आवे ऐसे भाग्य कहां ? सो उनको नाना 
प्रकारके मिष्टान्न वना २ कर जिमातें थे, जिससे उनका . शरीरभी पहंलेकी 
अपेक्षा. बहुत हृष्टपुष्ट होगया था. हे यज्ञभू ! तू यह निश्चय समझ कि, जब 
| झरीरमं पोष्टिक पदार्थाके परमाणुओंका विशेष भाग एकट्टा हुआ कि, तत्काल 
सब इन्द्रियां प्रबल चंचल, तीत्र वासनासे प्रेरित की हुईं वन जाती है, जिससे 
| इनको अपेक्षित विषयका सेवन किये विना चैन नहीं पड़ता. इन स्वामी 
| म्हाराजकी भी यही दशा थी. अच्छे २ Rema लाळ बंब ( विंब) 
| बनेहुए स्वामीजीका मनभी, . स्थिर नहीं रह सका, और विषयोंसे चंचल 
| दगया. संयोगभी घृत ओर अभ्निव॒त्‌ बन गया था. जो कि वे स्वामीके 
| में थे तोभी आगेसे विशेष aware और हृष्ट-पुष्ट बने हुए अपने स्वामी 
| ( पति ) को देखकर af तो fies होगई और एकान्तमें पतिके मिलनेका 

| गै और अवसर देखने लगी. एक दिन उसने ढोंग फैलाया. . उसके 
एड्केकी बहू तो कई दिनोंसे अपने पीहर ( पिताके घर ) चली गई थी और 
SSR अकेला था सो किसी कामका बहाना करके उसकोभी किसी गांवको 
| भज दिया. अब घरमें उसके सिवांय और कोई नहीं रहा. नित्यका न्योता 
भे / दिया हुआ था ही, इसलिये स्वामीजी तो भिक्षा करनेके अथे आनेद्दीवाले थे. 
|| आज उसनेभी उनके लिये नानाप्रकारंके सुंदर स्वादिष्ठ पक्कान्न तथा 
| प २:के AS चटपटे झाक, चटनी, पेय इत्यादि ay प्रेमसे बनाकर 
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३०४ चन्द्रकान्त | 
होतेही स्वामीजी wat. खीने उनके चरण परशा, 

करे sak ai स्पश करके ] चरणोदक लिया. अनन्तर सु र 
जासनपर ROL भोजन परोसा ओर आप पंखा लेकर इवाकरने छती lag 
जब स्वामीजी जिम रहें थे उस समय वह खी, अपने जाति-स्वभाचके अनु. fa 
सार विविध प्रकारकी शारीरिक चेष्टा [ द्ावमावादिं | करने छगी. ९ सीर le 
साथ एकान्त हो तो मन चंचळहुए विना नहीं रह सकता. इसलिये उसका Lan 
oat ठेकर स्वामीजी जीमकर उठें तबतक उसने उनका सव oh! सुटा Ry, | 
चाहे जैसे ज्ञानी पुरुषकोभी, उन [ इंद्रियों ] का पोषण करनेमें आया ‘la 
तो, इंद्रियां विषयपाशमें फँसा.देती हैं, तो फिर उपाधिसे वेष्टित यह स्वामीजी [हर 
कौन ? स्वामी भोजनोत्तर शुद्धाचमनादि करके जब मठमें जानेकी तयागी || 
करने लगे, तब तुरन्त Sit उनके दंड weg छीन लिये ओर हाथ एड. fi 
डकर घरके भीतर ले जाकर एक सुन्दर आसनपर वठनेकी विनती की, || 

: यह नई बात देखकर स्वामीने कहा-“ तू मुझ संन्यासीको केसे स्परी करती HT 
है ? अरे ! तूने मेरे त्रतका भंग ae! शिव ! शिव ! तू यह का | 
अध करती है ? यह सुनकर खीने केहा-“ हे स्वामिन, ! सीके सपे | 
Saar भंग. होगया तो रसोई तो मैंनेही बनाई थी; are अपने eae] । 
'आपके चरण प्रक्षालन कर पादोदक लिया HY; आसनपर वंठाकर आपका ee 
पूंजन किया था, और अपने हाथसे परोसाथा, उससे आपका त्रत भंग नह | 
हुआ ? ऐसी झूठी वात रहने दो ओर कृपा करे: भले भाग ( भाग्य ) में भरे 
'आज घरमें कोईभी नहीं है इसीलिये मैनेसी यही मेळ मिलाया है. हे नाथ हि 
इस बहुत दिनोंसे संतप्त और जिसके संसारसुखका आपने नाश fem ule 
ऐसी अवलाका इस अन्तिम वारका मनोरथ पूर्ण करो, नहीं तो मे बिह || 

ताके कारण अपना प्राण देदूँगी.” स्वामीने कहा-“ यह बड़ा निन्दित क| 

है. हे साध्वी ! ऐसा दोनेसे में, तू ओर अपना सारा छुछ WG 
जायगा इसमें संदेह नहीं. . और भाग्यवशात्‌ मेरे संयोगसे तुझको गर्भ | 

जायगा तो उससे तेरी और मेरी इस जगतमें वड़ी अपकीर्ति होगी. १ |स 

तरे पुत्रको यह प्रसंग ज्ञात होनेपर उसको अत्यन्त खेद दोगा तर्ष ९१६ 

कीर्ति नाश होनेके कारण कदाचिन्‌ आत्मघात HC AST. अस्त ane 
स्खनेमेंह्ी सबका कल्याण है. ओर तू मुझको यहांसे झटपट wal . 

दे; क्‍योंकि संन्यासीको ग्रहस्थके घरमें क्षणभरभी ठहरना उचित. "| 
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३ ok 

समझानेपरभी वह संमझी नहीं और उसने स्वामीजीका हा 
न | दता ee SST स्वारमाजीका हाथ पकड़कर 
x [arate विठाया ओर कहा-“ हे नाथ ! हे वलम! चाहे जेसा हो मेरी 


aera saat नहीं शान्त करलेसेभी अपने नरककी प्राप्ति तो होवेहीगी | ke 
पको जो औरोंका भय द सो “अपने मनमें विलकुल ee स 
लो ऋठु प्राप्त हुए कई दिन वीत गये. हैं (ees ऊपर ई, ) और 
| गामी रजोधधे प्राप्त दोनेके लिये अभी बहुत दिन वाकी पड़े है.इसकारण 
| रहनेका आप भय न करें: ` इसलिये चाहे. कल्याण हो चाहे अक- 
glam हो; मैं तो आपको यहांसे जाने. नहीं दूंगी. आप न मानेंगे तो में 
कमी आपके समक्षद्दी अपना प्राणत्याग करूंगी, जीभ चबाकर-काटकर 
लाऊंगी, इस बातसेभी आपकी सर्वत्र अपकीत्तिही होगी... अब आप 
« | कहा मानें ओर आपको ठगनेवाले सब पाप दोप भलेही मुझको छे, 
[eg मेरी व्यथा शान्त करो” इतना :कहकर वह तो स्वामीके गलेका हार 
[ई ओर स्वामीका कुछभी वश नहीं चला जिससे उसके विचारके आधीन 
था पता पड़ा. विना सोचे समझे उपाधि छोड्नेसे कैसी दुरुनी बल्कि हजार 
fa |पुती उपाधि आ घेरती है, सो तू देखता जा. ; oy 
झे | पापकर्मको किंसीनेभी नहीं देखा और नं जाना at भी वंद करनेवाळेके 
| अपने आप बहुत दुंश करता दै; जिससे वह अपने मनही मन डरा 
ह |पता है. उपाधिधारी स्वामीजी विचार करनेलगे कि “कदाचित्‌ किसीने 
सं भा यह कर्म देख लिया हो ? क्या यह बात किसीने जानी होगी ? क्या 
व: |सीको यह भेद खुळगया होगा १? यदयपिं स्वामीकी, प्रथमसेही स्रीपर 
‘lg बुद्धि नहीं थी और संकटमें आ पड़नेसेही -उनको उसके आधीन होना 
छा था, तथापि उस भगवामें थूलद्वी.थी.' .“मैंने इडुंवियोंपर किंचित्‌ 
Alii weet थी उसका यह परिणाम हुआ. इस दोषका मूल मैदी हूं. जो कि 
|स कृत्यको किसीने कभी देखा न होगा तोभी .सुझको घरमें आये बहुत 
|भिय होगया इसपरसे छोग अवश्य शांका करेंगे... अस्तु, अवभी कोई न 
रत सके तो बड़ा अच्छा हो” ऐसेही- aw विते करता हुआ खिन्न मनसे 
र j इष्टि बचाता हुआ अधोमुख. करके स्वामी . शिव २. करता हुआ 
१ भि गतिसे मठमें जा-घुसा. ... चाहे जैसा विषयी-पुरुष हो .तबसी उसको 
ae TS पश्चात्‌. पश्चात्ताप होता है और वैराग्य आता दै कि “ अरे ! जो 
| पह काम नहीं करता तो अच्छा था. ” तैसेही यह स्वामीसी एकान्त 
| Xo 


is 
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ऐसाही पश्चात्ताप करने लगा. उस समय उसकी मनोद कर 
ae वड़े गहरे गढ़ेमें ढकेल दिया. वह विचार करने a, he 
८ अरेरे! मैंने यह क्या कर डाळा ? क्या मैं अपने घ्रतपर पानी फेर Ra | ह 
जिसके त्रासे, जिसके संगसे छूटकर मैं केवळ शान्त और निवृत्त ay, 
आशासे संन्यासी हुआ था, उसीकी पाशरमें फिर फॅसगया. धिक्कार : 
मुझे शतशः धिक्कार दै ! मैंने कितना बड़ा अधमे किया है ? अपने द्विच 
तथा बिरक्त बृत्तिको मैंने कैसी भारी काळिख छादी दै ! शाखोमंभी मे|| 
जैसे कृत्य करनेवालेको बड़ा कड़ा दंड लिखा दै. विरक्त दोजानेके ||| 
भी जो संसारकी ओर दृष्टिपात करते हैं ( उसको भोगनेकी- इच्छामात्र हि. छू 
नको होती दै) परमात्मा उनका रौरवमरकमेंसे कभी उद्धार नहीं ay, 
हाय ! हाय ! ! अब मैं कौनसा प्रायश्चित करू Es में क्या उपाय alla 
जिससे इस पापसे मेरा छुटकारा हो ! इसका ओर दूसरा कोई ora da 
नहीं दै. जिसकी प्राप्ति होनेके लिये विरक्तता धारण की है बही |: 
(ब्रह्मज्ञान ) इससे सुक्त होनेका एक मात्र उपाय है, क्योंकि ज्ञानागनिमं ख |स 
अच्छे और घुरें कम जलकर भस्म दो जाते हैं. अव मुझको weld, 
प्राप्तिकाही यत्न करना चाहिये. ?” . ऐसा तके-वितक करता २ वह flag 
अपने मनमें कहने wag सव सच. Seg क्या यहां रहकर TR पा 
ge साधन दो सकता था ? कभी नहीं यहां झनेसेंही मेरे त्रतको क| 
छगा. और अव भी यहां रहूंगा तो फिर भवकूपमें गिरुंगा. अस्तु, भरा 
क्षणभरभी यहां रहना उचित नहीं.” यह विचार करके वह तत्काल वह|| 
उठ खड़ा हुआ और बनमें चला गया. सरस्वतीके किनारे २ ठीक सन्मा 
होनेतक चलता रहा. इतनेमें एक रमणीय स्थान दिखाई दिया. चन 
सुन्दर बक्षावली शोभा दे. रही थीं. सरस्वतीका उत्तर किनारा निक 
था. marie उपाधि आसपास कहींपर दिखाई नहीं देती थी. ऐ! 
सुभीता देखकर उसने वहीं अपना आश्रम बना लेनेका संकल्प शि] 
रातकी रात तो किसी aah नीचे पड़ रहा. जब प्रंभात.हुआ तो रळ 
शोचस्रानादि करके उस एकांतस्थलमें पणेकुटी बनानेका यत्न करने MN 
वृक्षोंकी डाळियां पत्ते और wer * इत्यादि साहित्य इकट्ठा (: 
हलकी condi उसने लपन पाहा meat, सि TG | 


के : * नदीके किनारेपर उगनेवाला चिकनां, लंबा और मोटा घास. 
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हब हुआ तब OM व्याप्त हुई; परन्तु आज उसको हुआ, 
रिपुम जलेबी इत्यादिक मिळनेका कोई योग नहीं था. hs 
| ETAT बदले बनवासी बोके पास- मिशा मांगनी थी. 
* वही स्वामीजीकी बुद्धि ठिकाने आनेवाली थी. उसने कपड़ेकी एक 
Silat बनाकर हाथमें छटकाळी और सामने दिखाई देनवाले वृक्षसमूहकी 
शोर वनफछ लेनेको गया. पेट भरे जितने फल मिळगये, तब लेकर पीछा 
widget आया और निश्चिन्त बैठकर उनका आहार किया, सरस्वतीका 
Mins शीतळ जळ पीकर शान्त हुआ तब उसके आत्माको स्थिरता आइ. 
Rema वह अपने आप कहने लगा कि “वस, ऐसाही चाहिये. यहां 
ा.|हिसी बातकी न चिन्ता है न किसीका संसर्गही है. किसीके यहां भिक्षा 
है| |इलेको जानादी नहीं और न्योतेका मारी देख, बैठनाभी नहीं. यही 
Ajeet. अव निःसंदेह मेरी उपाधिका wage परित्याग हुआ है. 
my) दे यज्ञभू ! उस समय वह विरक्त ऐसा विचार कर रहा था, परन्तु 
ख|झमें उसकी बड़ी भारी भूछ थी. उसको इस बातकी fees खबर. नहीं 
ina, कि सचसुच उपाधि कैसे छूटती है और विरक्त किसको कहते हैं ? 
प्रि|झांभी उपाधि तो उसके पीछेही ait हुईं थी और वह वृद्धिंगत होती 
| ती थी फिरभी उसके भगवेमें उपाधिने धूळ डाली. मेरे इस वचनपरसे 
rea) GA शंका होगी कि, उसने घर छोड़ा, स्त्री, पुत्र तथा पात्रभी छोड़ दिये, 
AMO त्याग दिया और अन्तमें गांवमी छोड़ दिया; तथा अच्छा २ तो 
ह छां रहा ? परन्तु साधारण अन्नका आहारभी उसने परित्याग कर दिया. 
शक्ल TRAIT निर्वाह करने BT और मठके बदले Talat झोपड़ी वना- 
b ह ` इतनेपरभी उसको कौनसी उपाधि रहगई ? परन्तु ऐसे बाह्म 
AU त्यागसे उपाधि नहीं Bet करती दै, उपाधि तो अंतरकी शुद्विसे 
| एरी है. अवभी इस स्वामीके पास उपाधिवाळी बहुतसी चीजें थीं ओर 
mere वे उससे नहीं * छूट जायें तबतक उसने उपाधि छोड़दी ऐसा नहीं 
| जा सकता. इन सब उपाधियोका मूल जो एक देहाभिमान दै इसने 
सिके अन्त:करणमें दृढ़तर निवास कर रक्‍्खा था. ओर विना भारी चाबुक 
श कोड़ा ) छगे, तथा देह कभी आत्मा नहीं किन्तु उससे भिन्न दै ऐसा 
| निश्चय gu विना वह ( देहामिमान ) मिटनेवाला नहीं था. ओर 
PRES? ' तथा £ मेरा? ये दोनों देहाभिमानकी शाखायेंभी लिपट रहीं थीं. 
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इसप्रकार वनफलॉका आहार करके शान्तिपू्ेक एकान्त निजेन स्थानें 
रहते २ कितनेद्दी महीने वीतं गये. ` अब शीतकाळ आया. एक तो नही. | 
किनारा, दूसरा पहाड़ी वन, तीसरा चारों ओरसे झपाटेवंद हवा आवे ऐस | 
पत्तोंकी झॉपड़ीमें निवास, और चौथा अधूरेमें पूरा, Reese परेका: 
निकटवर्त्ती प्रदेश, जहां बसनेवालेको शीतज्वरके उपद्रवके लिये तो gaa | 
नहीं. दिन प्रतिदिन सूयैनारायण दक्षिणायनकी अन्तिमरेषामें प्रदत्त होते | 
ait और दिनभी बहुत छोटा होने लगा. उस पणकुटीमें निवास करनेवहे | हे 
स्वामीको अब सचमुच तपश्चर्या साधनेका योग आया. उंढसे देनन | 3 
'रक्षण करनेके लिये उसके पास केवळ दो काषायांवर तथा एक सुगचमै थ | ८ 
परन्तु इतनेसे वह शीत - मिटनेवाला नहीं.था. - उसने दूसरे थोड़े बह | 
pi * उस वनमेंसे प्राप्त किये, परन्तु sat उसके ag बाय | 
होने लगे. एक तो पहाड़ तिसपर झाड़ी और उसमेंभी पर्णङुटीकी आइ 
मिळजानेसे जंगली चूहोंने वहां. बड़े २ बिछ बनाकर जमीन पोली HR] हे 
डाली. रातको जब स्वामी सो जावे अथवा दिनमें वह वनफलादिके खि | ५ 
बाहर जावे तब वे चूहे पर्णकुटीमें धरेहुऐ उसके वखोंको Bt कर उसो A 
` बड़े २ छेद कर डालें. स्वामी प्रतिदिन संम! २ कर. बोको थरे तमी | 
चूहे अपनी weet नहीं चूकें. ATR दुदेशा देख २ क। कि 
स्वामीको बड़ा दुःख होवे परन्तु क्या करे ? ऐसे करते २ थोड़ेही दिनो | 
स्वामीका एकभी वस्न पहनने ओढ्ने जैसा नहीं रहने पाया. तव ते हे 
स्वामीको बड़ा क्रोध आया, ओर उन चूहोंका नाश करनेका उपाय ढूंढने | ब 
wm. एक दिन बनमें .फिरते २ उसको एक बिल्ली दिखाई पड़ी, भो! | 
सोचा कि चूहोंका नष्ट करनेका यह सबसे सरछ उपाय है. -चलो, A): 
' बिल्लीको अपने आअममें ले चलें ? तुरन्त वह उस जंगली बिल्लीको पकड | हु 
अपनी पणैङुटीमें छेगया. और जहां चूहे आते जाते थे वहीं एक दभ | ८; 
रस्सीसे उस बिल्लीको बांध रक्खा.. रातमें उसका शब्द सुनकर चर | ब 
विल्कुल आना जाना अथवा चूं चां और खड़बड़ २ नहीं की. | पू 
स्वामीको भी उसके कुछ उपद्रव ` नहीं हुआ. रातभर पर्णङुटीमें एकण | 


me 


fy 


एकमी | 
चूहा नहीं आया यह देखकर स्वामीको वड़ा आनन्द हुआ. सोषा 
कि-“अपनेको यह ठीक उपाय मिल गया; अब मिळ गया; अब साले चूहोंकी इछ नई _ चूहोंकी कुछ नहीं १९ | 


` ॐ वृक्षके पत्ते अथवा छालका Fe; जो पहनने ओढ़नेके योग्य होते & 
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aa? परन्तु जब उसने बिल्लीकी 
हर, med सारे बिच को ओर देखा तो उसको एक नई चिन्ता 
ae हुई, र र सारी रात उस अवाचक प्राणीको कुछभी 
qe नहीं मिला था, इससे भूख प्यासके कारण वह.बिल्ली मरणतुल्य 
fare थी. यद देखकर स्वामीको दया और चिल्ताने आ घेरा. “ झरे! 
Mt | ga इस निर्दोष प्राणीको कितना दुःख दिया! हर ! ह्र! मैं केसा fda 


है | भगे तो फिर में इसे रखकरभी क्या खिलाऊगा ? 
भ | ददी. ओर जो में भिक्षां करनेको जाता तो थोड़ा अन्न इसके feast छे 
Gam सोभी नहीं. अच्छा देखा जायगा. कुछ न कुछ होवेहीगा परन्तु 
R | स विल्लीको छोड़कर चूंहोंकी पीड़ा भोगना तो ठीक नही?  : 

fi 
mt. जब वह छोटकर पीछा आ रहा था तो बनमें चरनेको आया हुआ 
एक गौओंका झुंड दूरसे उसे दिखाई दिया. उसने अपने मनमें विचार 
feat कि यह अच्छा अवसर हाथ ळगा. क्योंकि यदि इनमेंसे एकाध 
were गो मिल जाय तो उस विचारी बिल्लीका उससे रक्षण हो जाय 
| बह ठानकर वह उस TASH पास जाकर खड़ा हुआ. हाथमें de करमे- 
'इछ ओर शरीरपर भगवा वस्न तथा भस्म धारण कीहुई भव्य मूर्तिको देख- 
| हर उस रवाळने बड़े भक्तिभावसे छंवा होकर दंडवत्‌ नमस्कार किया, 
att हात जोडकर बोळा--“ महाराज ! मेरे अहो भाग्य, जो आज, मुझे 
बापके इस वनखंडमें दशेन हुए. में कृताथे हुआ. आपकी क्या इच्छा 
है सो eee.” स्वामीकोभी यही चाहिये था. इसीसे उहोंने कहा- 
“ta कल्याण हो. हे. ग्वाला ! मुझको और कुछ इच्छा नहीं दै, केवल एक 
वाली गो परमार्थेके लिये अपेक्षित दै.” तत्काल वह ग्वाळ अच्छीसे 
Wat एक दूधवाली सवत्सा गौ स्वामीके आगे छे आया ओर गोसमूहको 


A a Ab Sb St SHH 


iG 
| एकुटीतक आया. वहां जाकर गौको एक ब्क्षसे बांध दिया औरं पत्तोंका 


| ना (द्रोण ) बनाकर उसमें गौको दुहकर Peter दूध पिलाया. दूध 
| पीकर बिल्ली सचेत हुई और उसके शरीरमें प्राण आया कि स्वामी निश्चिन्त 


t पित्ता घटानेका प्रयत्न करता जाता हूं तसे २ वह चौशुनी बढ़ती जाती है, 
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| ६१ तब क्या मैं इसको पीछा छोड़ दूं! क्या ऐसा करनेसे चूहे फिर सताने , 
वनफळ तो यह खा सकेगी . 


ऐसी कल्पना करता २ वह सरस्वतीके तटपर स्नानादि क्रिया करनेको : 


भ | पणे आदमीको सौंपकर वह स्वामीके साथ २ गौको पहुँचा देनेके लिये , 


Um adit हर्षित होने लगे, परन्तु यह नहीं जानते थे कि जैसे २ मैं 
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३१० चन्द्रकान्त, 
मोर ठंड पड़ने छगी जिससे विचारे बडडेकी बड़ी ater हु 

ष ia देखा तो गो मारे ठंढके कुबड़ी होगई थी; उसके त 
काठे पड़गये थे और बिचारे वछड़ेका तो पूछनाही क्या? स्मन! 
सोचा--“यह तो बड़ा अनथ हुआ. इस विचारी गोके लिये एक छौ | 
झोपड़ी बांधनी चाहिये, नहीं तो यह ठंढसे मरजायगी ओर .सुझको गोहा 
छगेगी.” ' तव स्रानादिक कत्य करके लौट आनेपर स्वामी गौको gy 
गे परन्तु ठंढसे पाला हुई गौ, कळके बरावर दूध न देसकी. यह देखक ae 
स्वामी बड़े चौके और झटपट विळेयाको दूध पिलाकर गोके लिये आह. | 
याससे थोड़ा घास छे आये और उसके लिये झोपड़ी वांधनेका यत्न alg 
ळगे. कुछ देरमें बहुतसे डारपात इकट्रे किये ओर अपनी झोपड़ीके पडे. |झै 
समें दो बृक्षोंक बीचमें एक दृढ झोपड़ी बनाकर उसमें गो तथा बहलेके [गे 
बांधा, जिससे उनको Gow Ge हुआ. स्वामी नित्यप्रति हाथसे नोंचर | 
कर थोड़ा बहुत घास लाकर गोको खिळाते थे. ऐसाही कितनेक द्वि |ऐस 
करते रहे, परन्तु उतने घाससे गौ बछड़ेंका पेट नहीं भरता था इससे | 
फिंर सुखने af. स्वामीने विचांर किया कि “ यह तो ठीक नहीं, RIA 
पास कुछ: दरांती वा खुरपी न होनेसे में पूरा २ घास नहीं ला सक्ता | इ 
जिससे गौ भूखी.रह जाती दै. तव इसके ` चरनेके वास्ते छोड़ र ic 
नाहिये; अथवा मैं जाकर चरा erst. दूसरे दिन सवेरे गो तथा क- | 
डेको लेकर स्वामी weet तराईमें चरानेको गये. उस संमय बहु| 
RA उस गौने अपने झुंडकी गौओंका रांभना सुना कि, तुरन्त चमका || 
ओर ऊंचा शिर करके इधर उधर देखने लगी. जब एक गो उसकी इटि A 
गोचर हुई तो तत्काळ वह पीठपर पुच्छ रखकर चारों पाबोंसे समाले || 
साथ दौड़ गई, पीछे २ बछड़ाभी दोड़ता हुआ चलागया. स्वामी भी पीछे | R 
Qe झपटे परन्तु सब व्यर्थ हुआ; गो और वछड़ा दोनों अदृश्य दोगे |स 
_ स्वामी निराश होकर पीछे पर्णकुटीको आये और खड़े २ सोचने ath] पर 
'गायभी गई और बछड़ाभी गया ! राम, २ वह गाय कहां गई होगी ! «| 
बह कैसे पीछे आवेगी ? यह तो बड़ा दुःख आ पड़ा. बिचारे i 
बड़े भावपूषक गौ दी थी उसको मैं खो बैठा. अब में क्या करु! बो |/ि 
कौन ढूंढने जावे? ' | : x 
गो अपने झुंडमें जा मिळी तब उस ग्वाळने अपनी दान की a पे 
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वा उस बछड़ेको पीछा आया देखकर जान लिया कि-८ यह गौ बहांसे 
‘ 2 भाग आई %, इसलिये इसको पीछी वहीं छोड़ आङ? यह विचार कर 
ns रो तथा बछड़ेको लेकर वह फिर स्वामीके पास आया और स्वामीको सब 
qa कहकर गो Mee बांध दी. स्वामीने उसको आशीर्वाद देकर कहा- 
ioe ग्वाल तेरा कल्याण हो. तुने मेरे लिये बड़ा अम उठाया. अव तू मेरी 
ते क्कवात खुन” मे यहाँ अकेला हूं, इस कारण मुझसे इस गौकी सेवाझुशरषा 
[eet और वह वारंवार भाग २ जावेगी तो में उसके पीछे २ भी नहों 
शै सकूंगा. इसलिये तेरे यहां अथवा तेरे गांवमें जो कोई भाविक-अद्धाल 
से [ष्य हो तो उसको यहां ले आ कि जो यहां निरन्तर रहकर गौ. वछड़े- 
झे. | कै सेवा सँभाळ किया करे” यह सुनकर ग्वाने कहा-“अच्छा महाराज ! 
जो lig एक छोटा भाई दै वह प्रतिदिन खा पीकर यहां आजाया करेगा और 
३ | महको पीछा घर चला आवेगा. यदि आपकी इच्छा होगी तो यहीं रहेगा. 
ag ऐसा कहकर ग्वाळ TEAL करके चला गया. स्वामी अब तो बड़ प्रसन्न- 
क्‌ ढगे-““छो, ठीक हुआ. वाहरही वाहर पीड़ा टली. विचारा दिन- 
में [मर गोकी eo चाकरी करके रातको अपने घर चला जायगा. . और जो 
वा | भी रहेगा तो क्या हानि ? गो वहुतसा. दूध देती दै, इससे उसकाभी 
न 5 निर्वाह होसकेगा. फिर.. मनुष्यका भाग्य: उसके साथ. ही है. 
- | भर ae क्या करेगा ? उसको किसी न. किसी काममें छगा दूंगा तो 
a (सकी खुराक उसकी मेहनतमेंसे निकल आवेगी. ! ” 
|` दूसरे दिन ग्वाळ अपने भाईको वहां छोड़ गया. स्वामीने उसको गौकी 
र| पड़ी, उसके चरनेकी पत्नैतकी तराईमेंकी खुळी जगह, ओर. उसको पानी 
पिछानेका सरस्वतीका नाळा इत्यादिक सब बातोंसे जानकार करादिया. 
[| ऋ सेवक तो जातकाही Tare अर्थात्‌ गौओंको पानेवाळा था; ओर खास 
qt | एसी कामपर रहा था इससे गौकी खूब सँभाळ रखने लगा. सांझको वह 
KR अपने घर चला जाता था. एक दिन घरसे आते समय Fel, 
ब | काली, फावड़ा. खुरपी वैरा आवश्यक २ औजार अपने साथ लेता 
छत (भाया. इसकारण उसको किसी वातकी अड्चन (कठिनाई) न रदी वह 
| जितना चाहिये उतना हरा २ घास See काट छाता और गोका वहां 
[St छाता; जिससे गाय बछड़ा खूब हृष्पुष्ट होगये और दो मलुष्योंका 
'॥|ेषण होजाय इतना दूध गाय'देने ळगी- दूधको बढ़ा हुआ देखकर सेव- 
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दित स्वामीसे कहा“ महाराज ! दूध व्यथै: जाता है. Hy, 

है पी ढेता हूं बचता दै. सो बछड़ेको Mera हूं. आपभी 7 3 
लिया करें तो अच्छा. स्वामी वोले-“ नहीं भाई ! नहीं. मुझको ऐस हो. 
स्वाद नहीं चाहिये. मेरे लिये तो कच्चे पक्के वनफलही अच्छे. मुझ Re lal 
क्तको दूधसे क्या प्रयोजन ? इस उपाधिमें फिर कोन पड़े १” हे a हि। 
देखा कि प्रतिदिन उपाधिमें फॅसता जाता था फिरभी अपनेको उपाधिरत 
समझता था. ` i 

ae ग्वाळ सदा नियमित समयपर आता था ओर गोकी सेवा ay, | 
भांति होती थी. ऐसे कई महीने व्यतीत होगये. स्वामीने अपनेको उपा. | 
fa ger हुआ मान लिया; परन्तु गुप्त रीतिसे वह उपाधिके ayia 
GA जकड़ा गया था, यह बात उसकी अज्ञानतासे उसको नहीं जान पहु, |स 
BUST बन्धनका कारण हैं, और HA २ कमे बढ़ता जाता है वेसे २ ake | 
अधिकतर फँसता हैं. किन्तु जब सत्‌ ज्ञान होता है तव जीव मुष | 
होजाता है और उसके कमैपाश छूट जाते हैं, उसकी उपाधि सस्मीमृत| 
होजाती है, और तब वह निरंजन isa वन जाता दै. स्वामीमें a] 
ज्ञानका प्रवेश नहीं था. इससे ज्यों २ बह छूटंनेका प्रयत्न Hea aT! 
त्यां २ अधिकाधिक बँधता जाता था. शाने: २ वह सेवक गांवमेंसे देर. त 
करके आने लगा जिससे गायके चारा पानीं तथा दूहुनेकी वेला टउजागे|* 
छगीं. स्वामीने विचार किया कि, अब उसको गांवमें नहीं जाने देव | 
चाहिये जो उसके रहनेके लिये यहांही छुछ प्रबंध होजाय तो बह ति | 
ततासे अपना काम किया करेगा. “चातुर्मास निकट आ पहुँचा है, a] 
यह सामनेके मेदानमें जमीनका डुकडाभी अच्छा सपाट और उप 
दिखाई पड़ता दै. बस इस सेवकसे थोड़ा २ खुद॒वा कर पीछेसे वोर| 4 
करा देंगे, इस आशामें यहभी यहांका यहीं पड़ा रहेगा. ग्वालने FM]: 
फावड़ा आदि तो पहलेह्दी गांवमेंसे छा TRA थे. इस कारण एक हि| 
स्वामीने सेवकसे कहा-“तू एक काम कर जिससे तेरी सदा घर जाते ‘ 
चिन्ता मिट जाय. बह सामने जो जमीन दिखाई देती दै अच्छी SHR | ' 
जान पड़ती है. तू थोड़ा २ प्रतिदिन उसे खोदता जा तो 
आनेपर उसमें कुछ अन्न वो दिया जाय जिससे तेरा और गौका पोषण é A 
सकेगा ओर तुझको बारह महीने तक खाने भरका अनाज अपना fe 3 
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३१३ 
. पानीभी अच्छा वरसा ओर भूमिभी. उपजाऊ 
हे अमसेभी बहुतसा अन्न पका. उस eT A ; 
पड़ी बांधी ओर खेतकी उत्पन्नमेंसे भलीभांति खाता पीता, और 
ate तथा गायबछड़ेकी सेवा करता वहीं आनन्दे रहने छगा. उसको 
[वीका काम करना अच्छा जान पड़ा, इससे उसने पांसमेंकी जमीनके 
| काठ छाटकर साफ करके एक खेतके दो खेत बना दिये. अब एक- 
loa उस देशके राजाके सावार जमीनको जाच पंरताळ करनेको उधर होकर 
|. बीचमें वे दोनों खेत देख पड़े और उनमें अनाज चोया हुआ 
a. दिखा तो इन्होंने पूछताछ की. ग्वाळियेने कहा कि-“'ये खेत 'विरक्तानन्द 
खे लिमीजीके हैं, में उनका नोकर हूं और यहां काम काज करता हूँ” उन 
ह, खारोंने जमीनकी जात निश्चित करके स्वामीका नाम लिख लिया. और 
पारमे जाकर उन खेतोंको सरकारी दफ्तरमें स्वामीके ( खाते ) Pear 
क्या. इससे स्वामीकी उपाधिमें ओर भी उपाधि बढ़ी. फसल तयार 
नेही सरकारी सिपाहियोंने स्वामीके पास आकर उपजमेंसे राजाका छठा 
[मग मांगा. यहां कुछ स्वामीका चळनेवाछा नहीं था, और न कुछ चिन्ताही 
|॥. क्योंकि जमीन नई जोती बोई गई थी जिससे अन्नभी बहुत पैदा : 
र | ताथा; इसकारण उन्होंने तत्काळ उपजेहुए अन्नमेंसे छठा भाग अळग 
शे [Re उनको देदिया, परन्तु यहीं इसकी समाप्ति नहीं हुई. एक दो बरस 
न गे ठीक २ चा. तिस पीछे दिन २ स्वामी wei पड़ने छगे. एक 
| देशभरमें कहीं पानी नहीं बरसा और अकाल (सूखा ) पड़ा, जिससे 
qe अन्नके विना और पशु चारे विना तड़पने ळगे. स्वामीजीके खेतोमें 
{tet बहुत पानी गिरा था जिससे कुछ अन्न होजाता, परन्तु उस सेवकके 
त |भादके कारण समयपर बोनी नहीं हुईं. कुसमयकी बोनीके कारण बोया 
जमा वीजभी निरथैक गया. पिछले ater थोड़ा अन्न बच रहा था उससे 
पना निर्वाह करते थे; परन्तु राजाका कर केसे भरना इस बातका स्वामी- 
[MH मनमें बड़ा भय वना हुआ था. कर भरनेके दिनभी निकटं आपहुँचे 
ait. राजाके सिपाहियोंने स्वामीजीके पास आके करका तकादा किया. 
ग /' उन्होंने कहा कि-“ इस साळ कुछभी अनाज नहीं उपजा इसकारण हम 
हरि नहीं भर सकते. ” परन्तु. ऐसा कहदेनेसे कुछ नहीं हो सकता था. 
| जाकी कड़ी आज्ञा थी “कि जो कोई जमीनदार कर भरनेमें आनाकानी 
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करे उसको, सुझसे फिर पूछनेका मारी न देखकर, तत्काळ बांध ण 
` सिपाहियोंने स्वांमीजीको स्पष्ट जताद्या कि--“महाराज ! आप झर 
पूज्य हो; परन्तु राजाकी आज्ञा है सो या तो आप हरेक उपाय करके a 
अरो अथवा हमारे साथ दरबारमें चळो.” बिचारे स्वामी तो तुरंत सिप. 
feats साथ हो लिये. स्वामीजी पहले तो कभी भिक्षाके लियेभी गे 
नहीँ जाते थे; क्योंकि उन्होने उपाधिका त्याग किया था (!) परन्तु आई का 
तो ठेठ कचहरीमें जहां कर नहीं भरनेवाले दीन किसानोंको रक्खा जाता! | 
बहांतक जाना पड़ा और सबके साथ वेभी केद कर दिये गये. इससम 
उन्होंने अपने यति ( संन्यासी ) वेषको सचा कर बताया. | Tay, 
जाना कि अझुक संन्यासी बावा अपने कारागारको पवित्र करने पधारे ध 
कदापि काळ नहीं होने जैसी असंभव वात थी-संन्यासी वाबाको कैदं ह. y 
खकर उस नगरके SHU, तथा कचहरीके सब कमचारी सुत्सदियोंको ag |: 
भारी आश्चर्य हुआ. झुंडके झुंड छोग उनको देखनेको आये. उनको देख २ iM 
कर संन्यासी वाबा मनही मन अतिशय संकोच ओर Sat करने झो. 4 
पर करे क्या ? आज उसकी स्थितिमें' कितना अन्तर पड़ गया है! कं रा 
तो संन्यास प्रहण करनेवाले पुरुषको सबसे Be स्वतंत्रता ओर कहां भान | 
इस स्वांमीका राजाके सिपाहियोंके आधीन होकर केदमें गिरना ! F ते|. 
संन्यासीकी विरक्तता और कहां इस बाबाकी जमीदारी '.कहां संन्यसँशन | 
गंगा्नान तथा .सत्पुरुषों ( ज्ञानियों, परमहंसो, महात्माओं, विरक्तों ) ग्रह 
समागम और कहां इन.स्वामीका अयोग्य स्थळ-केद्खानेमें बंदी होकर नी |॥ | 
इंच सब जातिके मनुष्योंके साथ स्पर करना ? कहां संन्यासियोंका म | 
निश प्रणवका जप, ओर कहां इन स्वामीका “अरे रे !! ! कौन जाने क| 
लिये राजा क्या दंड देगा ? हाय ! मेरे शिरपर यह केसी नई उपाधि बल 
पड़ी !? इत्यादि विचारोंका आतुरतासे चिन्तन ? ऐसी विळक्षण अवस्था , 
वह स्वामी विरक्तानन्द॒ महाराज आ पंड़े. संन्यासी कौन ओर Se 
राजदरबार कैसा ! “संन्यासी” नामकोही प्रपंचकी कोई . उपाधि ( चात 
वह अच्छी हो वा बुरी ) कैसी शोभा दे ? क्योंकि सम्यकू THAI 
भांतिसे किया दै न्यास अर्थात्‌ त्याग जिसने, उसको संन्यासी कही ky 
परन्तु यहां तो सव इससे भिन्न-उलटा देखा गया. | | 
` राजा जब कचहरीके और सब कामकाजसे निदत्त हुआ तव उसने |" 
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३१५ 
त ||ह कैदमेंसे अपने सन्युख, बुलवाया, उनमें ये स्वामीभी नीचा इ 

के साथ राजाके आगे जा खड़े हुए. रांजा भिन्न २ एक २ उ 
कष सब वृत्तान्त FR जेसा उचित समझता वेसा दंड देता जाता 
nig, वहुतसे जमीनदार किसानोंका न्याय होचुकनेपर अव स्वामीजीकी 
कोरी ( पारी ) आई. राजाने पूछा- विरक्तानन्द स्वामी किसका नाम १ 
इ |द्वमीने अथोसुखसे उत्तर Rat मेरा नाम.” राजा-- तेरे पास कितने 
| हैं? स्वामी-* दो राजा- त्यागीके खेत कैसे ? स्वामी-- मेरे 
mapa नहीं. किन्तु एक गोके निर्वाहे लिये हैं” राजा-' दोनों खेतोका 
भौ | अबतक क्यों नहीं भरा ?? स्वामी-* इस साळ कुछ उपज नहीं हुई 
है ह्कारणसे” राजा- तेरी तरफके सव गांवोंके किसानोंका कर आ चुका 
Ch क्योंकि वहां वरसात हुई थी, और तेरे अकेळेके यहां पानी नहीं पड़ा 
| कैसे हो सकता है ? इस प्रान्तके सब गांवोंका कर बरसात हुए विना 
१ से आगया ? तेरे यहां पानी गिरने परभी तू राज्यका कर कैसे डुबाना 
[हता है ? इस साळका कर नहीं भरा इसलिये gaat उचित दंड मिळना 
बाह्ये. राजाके इसवचनका स्त्रामीने कुछभी उत्तर नहीं दिया; क्योंकि इस 
र वत्तेमांनको देखकर उसकी .मति ठिकाने न रही थी तदनन्तर 
ते जाकी आज्ञासे सिपाहियोने स्वामीका हाथ पकड़कर बाहर निकाला और 

Mahara अनुसार और सब कर नहीं भर सकनेवाछे किसानोंके साथ २ 

| हुकोभी दंड दिया गया. वहां ऐसे छोगोंको दंड देनेकी यह प्रथा (रवाज ) 

| पैकि अपराधीको धूपमें वल्नहीन ( छंगोटी मात्र रखकर ) खड़ा करके, 

के दोनों हाथ बांधकर ऊपर उठाकर शिरके पीछेकी ओर करदिये जाते 
१ ओर उन गरदनके पीछे कर दिये हुए हाथोंपर एक वड़ी भारी शिळा 

Dad जाती थी. Rs: 

_ ठीक मध्याह्न हुआ, दिनभी गमीं ( उष्णकाल ) के थे. अपराधियोंको 

ह देनेका मेदानभी रेतीला था और बाळू, दो पहरकी कड़ी धूपसे ऐसी, 
स गई थी कि, उसपर पांव नहीँ धरा जाता था. उसी जगह स्वामी 
बिक्तानन्दी छाये गये. उसके दोनों हाथ बांधकर गरदूनके पीछे कर 
पि गये और वहां पड़ीं २ धूपमें तपीहुई गरम २: भारी _ शिला उसके 
पर रखदी गई. स्वामी बिना बोळे चाले चुपचाप खड़ें २ तपश्चयां 
Wa ऊपरसे get तीक्ष्ण धूप पड़ रही दै, शरीरपर कोई AT 
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३१६ चन्द्रकान्त 


, औरं गरदनपर शिला घरीहुई दै, पांवोंके नीचे ज य 
ae गरम २ बालू है. यह सबत्रास एकही साथ होनेसे र जे if 
से पसीना बहने ळगा और आंखोंमेंसे आंसुओंकी धारा गिरने लगी १ 
यज्ञभू ! इससे बढ़कर नरकयातना ओर कैसी ? इस समय स्वामीके ml 
स्तमें सचमुख धूळ पड़ी. अवहीं उनको विरक्तवेष शोभा देने 
अपराधी लोग गरदन पीछेके पत्थरोंको नीचे न डाळ देवें इस वातकी रौ J 
रदारीके लिये चारों ओर राजाके सिपाही कोड़े ( चाबुक ) लिये घूम रह 
जो कोई भी अपराधी कुछभी आड़ा टेढ़ा हुआ कि फटाफट कोड़े yal 

OM. उसका ख्याल अर्थात्‌ उस समय केसा: संकट पड़ रहा था al 

बात तो केवळ स्वामीही अपने मनमें जानते थे. उनको ऐसा sae 
आंजसे पहले कभी नहीं हुआ था, इसीलिये आज सचमुच उपाधि gery, 
अवसर आ पहुँचा. स्वामीके मनमें, अपने पापका फल कहो, चाहे बन 
नका फळ कहो, इस असह्य पीडासे कांटासा चुभगया. जेसे कोई सोहे, " 
हुए भनुष्यपर WS पड़नेसे वह अचानक चौंक खड़ा होता है वेसेही 
' स्वामी अज्ञाननिद्रामेंसे चौंक पड़े ओर अपने कृत्यके लिये पश्चाताप-सन्न|.: 
पश्चाताप करने ळगे-'अरे देह ! यह तेरी क्या दशा हुई ? तू क्‍या थाम 
क्या होगया ? अरे ऐसी घोरयातना तो किसी महान्‌ पातकीकोमी ख| 


स्थलमें स्थिर चित्तसे प्राणायाम करके प्रभुका ध्यान करना चाहिये ! क| 
बैष्णवी माया और केसा उसका प्राबल्य? परन्तु ऐसा दोनेका a 


aa भी तुझको उपाधिने आ घेरा. भागकर वनमें आया तो बहांभी |" 
यही दशा. तुझको इस संकटमें डाळनेवाळे कौन ? वेही खेत; WI 
खेतभी तो गौके लियेही थे. क्या गौ विना तेरा काम अटका था | से 
का अनाज तथा गायका दूध तो कभी तेरे काममें नहीं आया. गा 
` आवश्यकताभी Pests लियेही थी और विना बिल्लीके चूहोंसे ब N 
रक्षण संभव नहीं था. तब क्‍या एक वस्रके लियेही तू ऐसे बड़े गोरस 
घेमें पड़ा ओर अन्तमें ऐसे दारुण दुःखमें आ गिरा ? हर ! हर ! केसी है| 
नीच बुद्धि ! केसा तेरा निंद्य विचार ! परन्तु ser बिना तो तेरा A 
चलता था, इसीलिये उसका रक्षण करना आवश्यक था. TAN | 
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ue 


ot होकर किसी हट 

eat शरीर दुःखी होकर किसी ओरको दोष दे सकता है ! अस्तु, ईश्व- 

ह, जो हुआ सो हुआ. जो आ पडी उसको सुगते विना छुटकारा नहीं” 

है aad उसके विचार शान्त नहीं होगये. इससेभी अधिक गहरा गंभीर 

र्‌ वार उसने किया उसके मनमें फिर तरंग 
ie 


है गहेमें यह जाल आ पडा. इसका कारण क्या ? परन्तु हां, ये खेत 
4 है! कहलाते हैं और उनका "में आ बना हूं? इसीलिये इस शरीरकी 
Wat geal हुई; परन्तु ये खेत मेरे क्‍्योंकर कहलाये ? मैं कहांसे छाया 
| किसने मुझको दिये ? पहले में जब कथा अवण करनेको जाया करता 
न | तब वह महात्मा तो ऐसा कहते थे कि यह देह जिसके भीतर हम ( अपना 
र ant) रहते हैं वहभी अपना नहीं दै, तब ओर २ तो अपने केसे हो 
ते हैं १ फिर जब में ब्राह्मण था उस समयके मेरे Vt पुत्रमी अव मेरे 
cial, क्योंकि में अव उनको अपने नहीं कहता हूं. . जबसे मैं विरक्त 
[ति हं, तवसे उनकी तरफकी तो मेरी सब चिन्ताह्दी मिट गई. नहीं तो 
que सुझको उनके लिये बड़ी २ विपत्तिमें फॅसना पड़ता था. वे मेरे थे भी 
कहि, ओर हैं भी नहीं, तिसपरभी जिनको में अपना कहता था उनके लिये . 
WR दुःखी होना पड़ता. था. उसी भांति ये खेत मेरे नहीं होनेपरभी 
पिको इनके लिये ढुःखी होना पड़ता दै. इसका सच्चा २ कारण अब 
पति ज्ञात हुआ. इन खेतोंको मैंने अपने कहे ओर उनका मालिक." मैं? 
लाया. अरे ! तब तो "मेरा? कद्दा इसीलिये में इस घोर संकटमें पड़ा 
ह ओर भ? इन दोनों शब्दोंहीसे यद सव उपाधि बढ़ती है. में उपा- 
त त्याग करनेके लिये आज तक कितना पचा, कितना परिश्रम किया 
हतु जब उपाधिकी असली जड़ मेरे मनमें Egat जमी हुई थी, तव वह 
भि छूट सकती थी? आहो ! अब बह मेरे दृष्टिगोचर हुई है. जिसकी : 
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गई-ष्टहुई तो फिर झाड़पात कहांसे होंगे! क्योंकि “छिन्ने मूह + 
sh as अस्तु, अब जो A उस जड़कोही काट दूं तो Bs र | 
सब उपाधिये अपने आप . मिंटजायैँ और मैं परम सुखी हो जाऊं जे 

' संकल्प-विकल्पकी धुनमेंसे वह एकाएक Recs ओर “आजही al 
उपाधि समूल नष्ट हुई” ये पिछले शब्द बड़े हषसे बोछ उठा तथा हो 
आनन्द न समानेसे, एकाएक खिलखिलाकर हँसने छगा. उससमयके म 
उमंगके उछलनेके झटकेसे गरदन पारका पत्थर अपने आप नीचे गिरप 

ऐसी जगह स्वामीका ऐसा विलक्षण ढंग देखकर तथा उस झो बे 
छाल सुखे-गमै २ TRI उसको प्रसन्नता FH नाचता कूदता dey 3 
सिपाही तथा और कैदी वगेरा उसके पास खड़े हुए सब छोगोंको व | 
आश्चयै हुआ कि, इस स्वामीको ऐसा किस वातका आनन्द हो आया! La 
इसीका वे सब छोग विचार करने छंगे. सिपाहियों तथा काखाएिं ह 

( अमळदारों ) को विना पूछे स्वामी विरक्तानन्द निर्भेय उस मैदा रे 

निकलकर सीधा राजाके पास जा खड़ा हुआ ओर कहने लगा--“ जिसे 
मुझको तेरी आज्ञानुसार इस ae दंडकी यातनामें गिराया है वह ओर दूस |; 

कोई नहीं किन्तु यह मेरी लंगोटी ही दै. ( लंगोटी ऊज्जाके ही लिये है र 

won तभीतक दे जवतक कि, अहंता बनी है ) सो तुझको सोपे देवा ३; 

- और मैं स्वतंत्र होता हूं. और इस विषयमें तूही मेरा सच्चा गुरु दै ae 

तुझको TARTS प्रणाम करता ह” इतना कहकर स्वामीने राजाको स 


नमस्कार किया ओर हजारों छोगोंके सन्सुख, अपनी पहनी हुई कोपर 
निकालकर राजाके सामने फैछादी और स्वयं दिगंबर होकर बहांसे कर 
दिया. आजसे उसकी अन्मभरकी, बल्कि उसको हजारों लाखों जन्म झरे 
` पड़ते उन सबकी उपाधि टळ गई ओर वह तत्क्षण महाज्ञानी shag 
होकर यथेच्छ , विचरने लगा. इस प्रकार वह स्वामी अवधूत, सर्व 
` शान्तिसुखका भोक्ता होगया. ह स्‌ 
।९ उपाधि इस भांति बिना बढ़ाये अपने आप बढ़ती है और उससे ऐसी२ MM gy 
दू Soret पड़ती दै; इसलिये उपाधिको कभी बढ़ने नहीं देना, ओर बहुत सरे 
घान रहना. संसारम रहकरभी जैसे.वने तेसे उपाधिको घटातेही रहना. “पस 
इपाधिमात्रका सूल जो अहंता ममता है उसको जड़-मूळसे नष्ट जगा ks 
Ret पुरुष जीवन्सुक्त होता दै, यही इस विस्तीणे इतिहासका सार | i 
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हित! नदना 

| ठु + उन महात्माने मुझे संबोधन करके, इसमांतिः 
aga जगत परमात्माकी निर्माण की हुई सब ea, अपने २ अच्छे 
बुरे फळके लिये, उनका उपयोग करनेवाले मनुष्यको, भला बुरा संम-' 
यो लेके विवेकवाली Shae आधार रखती हैं, यह बात ऊपर कहेहुए बहु- 

| दशन्तों परसे तेरी समझमें आई होगी. मैं जिन २ कतेब्योंका अबतक 

हू. त कर चुका है उन सबको जानना और अपने काममें छाना; अर्थात्‌ 
|, वस्तु चाहे जैसे रूप और शुणमें हो परन्तु उसमेंसे अपने प्रयोजनका 

Maat दै और व्यथै कितना दै, इसका निश्चय करके; जितना अच्छा और 

[gt मतळवका हो उसको उपयोगमें लेता, ऐसी मतिको सारासारविचार 

। ते हैं. सारासारविचारको नहीं जानेवाला अथवा नहीं करनेवाळा 

हैं | ger गुणकारक पदाथोकाभी वड़ा उलटा उपयोग कर बैठता है. ऐसा न 

सेन पावे इसके लिये मनुष्यको सारासार विचारनेके लिये बुद्धिका अवश्य 

से योग करना चाहिये ओर इसी अभिप्रायसे मैंने इसकोभी ler कमेमें 
कं ताया हैं. सार ओर असार इसंको भली भांति जानना, यह निमेल-शुद्ध 
द्वारे मनुष्यका कतेव्य है. ओर ऐसे विचक्षण तथा ज्ञाता पुरुष, चाहे 

alae (भळी वा खुरी ) वस्तु अपने सन्युख आवे उसको भळीमांति पहुँ- 

a बान कर, उसमेंसे जितना सार निकल सके उतना मात्र रहण करके शेष 

शने असार रहता दै उसका परित्याग करते हैं. जैसे-दृही देखनेमें 
ni एकही पदाथै है, परन्तु सारमाही उसका भळी भांति मथन करके 
Waid साररूप नवनीत ( मक्खन) निकाल sat दै इसीरीतिसे 
नेम मनुष्यप्राण भी एकही वस्तु दै; परन्तु ज्ञाता पुरुष उसमेंसे 
रूप परम तत्त्व परमात्माको जानकर, बाकी रहेहुए असाररूपको 
ससे भिन्न और अनित्य मानते हैं. यह बात सत्य है. किसी एक 
लुके (सार और असाररूप ) दो भाग किये जायें तो उनका उपभोग 
Sash मनमें सारवाळे भागपर -विशेष प्रीति देखी जायगी ओर 
सार रहा तबभो क्या औरं न रहा तंवभी कुछ नहीं. इस कारण 
dite प्रीतिभी नहीं और अप्रीतिमी नहीं. ऐसा समझकर वर्ता 
| RT. इसी रीतिसे यह सारा ब्रंझांड-जगत्‌ ओर उसमें TAA व्याप्त 
त्र इन दोनोंमेंसे जब ज्ञाता साररूप THEA भळीभांति चीन 
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, खूब पहचान .ठेता है तय उसकी असार अर्थात्‌ संसारपत x 
a घटकर सच्ची प्रीति केवल ब्रह्मपर जा जग 4 
विषयमें,- सारासारका सम्यकू विचार करनेवाले महात्मा जनकराज | 
"चित्र रीतिसे प्रभ उठा था, जिसका. समाधान ओर किसीसेः शे | 
सका.तब अन्तमें एक आठ वषेके ऋषिक्ुमारने उस प्रभा उत्तर हे 
अतुल यश .प्राप्त किया. था. वही इतिहास तुझको सुनाता इं. ' . ;. 

i ` जनक विदेइका स्वम-चरित्र  " ~... 
` त्रिपथगामिनी, ˆ पतितपावंनी, भगवती भागीरथीके पवित्र तटपर एह 
सुन्दर तंपोवन था. वहां पुण्यपुज अनेक ऋषि-महर्षियोंके रमणी 
आश्रम बने हुए थे. नाना प्रकारके, सुपल्ृवित विशाळ वृक्ष wal 
शोभा दे रहे थे: प्रत्येक आश्रमके निकटवर्त्ती छोटी बड़ी पुष्पादि 
कायें अपनी सुन्दरतासे द्शकोंके नेत्रोंको आल्हादित करती थीं. भार 
के, रंगबिरंगे प्रफुिंत पुष्प ओर पुंष्पोंकी कलियां तपोवनके वायुको सुपि 
कर रही थीं. छोटे बंड़े GT मागे और तपोवनकी सुन्दर भूमि अपनी. 
स्वच्छताके कारण  दृशकगणोके मनोंका आकर्षेण कर रहे थे. बही र|. 
पथिकजन उस तपोवनके सघन बृक्षोक्री शीतल छायामें वेठे हुए ae 
. निवारण कर रहे थे. परमात्माकी alba अनूपम लावण्य ओर ag 
 सौन्दयै उस तपोवनमें अपना चमत्कार दिखला रहा था. सूयेनाराय|. 
शीघ्रगतिसे अस्ताचछको गमन कर रहे थे. तीसरा प्रहर ढळ चुका || 
इस मनोहर तपोवनमें गंगातटफे छता कुंजमें HTH बालक खेल Ti] 
` उनमेंसे किसी २ की दृष्टि, जाहृवीके गंभीर प्रवाहपर इस पारसे FAM), 
जाते आते हुए सुन्दर मछुओं ( छोटी २ नावों ) पर लगी git} 
कितनेहीबाळक ब्रक्षतादिकपंर निर्भय Sage नानांप्रकारके मधुर कोम 
कलरव करतेहुए पक्षियोंकी ओर टकटकी छगाये हुए थे. बहुतसे वाड | 
कोंकी दृष्टि सन्ध्याकाल होजानेसे एकं २ करके अपने २ भोंसलोमें वसे a 
er पक्षियोंपर छगी हुई थी.' कोई २ विचक्षण बाळक सायंकालके स] ५ 
अस्ताचळके संमीपवर्ती सूयेकी सुनहरी ठंढी धूपमें अंपनी बड़ी ढंबी पर 
छायाको देखकर चकित होते थे, कोई २ एक दूसरेके साथ अपनी TH | 
याकी लंवाईकी तुलना कर रहे थे; कईएक शिश्ुगण भिन्न ९ | 
कौतुक कर रहे थे; कोई अपनी इच्छानुसार उछलते कूदते थे; कोर श 
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३२१ 
उधर दौड़तेहुए एक दूसरेको पकड्ेनेका यत्न करते geeks ३ ७ ७५५ : om 
आते नये २ शब्द रचकर आनन्दित होते थे. ये spiel त 
और पवित्र दिखाई देते थे. इछ बड़ी amend वालकोंके र 
| यज्ञोपवीत भी थे, कटिपर माजी मेला छटक रही थी, इसपरसे स्पष्ट 
| ज्ञान पड़ता था कि “वे सब ऋषियोंकें वालक थे. वालकोंके सेली, 

ATTN अस्ताचळके शिखरपर पहुँच गये. " सायंसन्ध्याका समयः भा 
` जानकर, सत्र याळक सन्ध्यावन्दनके लिये भागीरथीके तटपर जानेको bi 
हए. उ थोड़ी दूरपरके एक आश्रमकी 

| गहक दिखाई दिया. तत्काळ सव वाळक उसकी ओर फिरकर हँसने और 
„| कूने लगे. “कुबड़ा आया रे छुबड़ा आया. देखो. tae 
| जके निकट आया तब किसीने उसके हाथकी उ ली; किसीने 
५ |अंख (बगल ) HA दर्भासन ओर यज्ञ-भस्मकी डिब्बी Sac. कोई 
(पछेसे उसकी लंगोटी खैंचने छगे; कोई उसकी पसलियोंमें गुदगुदाने wit. 
ऐसे कई प्रकारकी चेष्टा. और छेड़ छाड़ करके उसको चिहाने और तंग 
Jat कगे. . उस वाळककी, ढकडी छिन. जानेपर वह तुरन्त अदाक्त होकर 
भूमिपर बेठ गया, क्योंकि वह लकड़ीकेही बळ चळ सकता था. उसके सारे 
| शमे आठ ठिकाने कूवड़ था. उसके. सब अंग प्रत्यंग ऐसे कुढंगे और 
| welt टेढ़े बांके थे कि उनकी विलक्षणता देख कर ete मनुष्यको 
jet आ जाती. वह अपने हाथमें लकड़ी लेकर चळता तव उसके आठों 
ja एकही साथ ऐसे टेढ़े हो जाते कि देखनेवालेकी हँसी-नहीं रुक 
[Rat थी, और ऐसा होता तबहीं ag एक पांच आगे धरने पाता. उसको 
| रखकर प्रत्येक दशकके मनमें दो भावं उत्पन्न होते थे-एक हास्य और 
«| झरी दया. इतनी छोटी अर्थात्‌ आठही वर्षकी अवस्थामें उसे वड़ा दु:खी, 
qe ओर अशक्त देखकर GAR सहज दया आ जाती,. तिसपरभी इस 
[य और २ बाळकोंने उसे .सताकर बहुत तंग कर. रक्‍्खाथा जिससे वह 
“| विशेष करुणाजनक होगयाथा; परन्तु aay! ईश्वरकी बड़ी aga 
भै है. जगंतमें कई ठिकाने देखनेमें आता है कि यंदि किसी मलुष्यका 
|" एक अंग किसी कारणसे रहजाता--निरथेक्र हो जाता है तो उसका 
| 5५ विशेष-बलवान्‌ और चंचळ होता है. ` किसीका एक हाथ युद्धमें 
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और किसी कारणसे कट गया हो तो उसका दूसरा हाथ अकेला 
हायका कार्य विशेष बल तथा बड़ी फुत्ती ओर चाळाकीसे पूरा कर = 5 
है, जिसकी Gees नष्ट दो जाती है उसको स्मरणशक्तिमें तथा त्वचा | 
(स्पश करके छं करके ) प्रत्येक वस्तुको प्रत्यक्ष देखनेके समान निर्णय का. | 
नेकी विशेष शक्ति आ जाती है. ऐसाही आश्चयै वल्कि इससे सहनन र 
अधिक विलक्षणता इस FAS बालकर्म पाई जाती थी. जो कि उस ह 
जरीरकी बड़ी विचित्र स्थिति थी तो उसकी बुद्धि और ज्ञानशक्ति ड़ वृहू | 
सेभी बढ़कर भ्रष्ठ थी. इस वातमें तो विधाताका आढ़ा अंकही था. ह|| 
कुबड़ा बालक, अन्यान्य बालकोंसे इतना अधिक सताया जानेपरमी क्रोध | 
करके शान्त होकर बेठा था, परन्तु सन्ध्याका समय बीता जाता देख झू 
वह उन बाळकोंसे विनती करने लगा-“भाइयो ! कपा करके मेरी उन ह 
देदो. उसपर दया करके झुंडमेंके कईएक समझदार लड़के कहने छो- i 
अरे | इस विचारेको मत सताओ; इसके पिता नहीं दै इसीसे तो | 
अपने मातामह--नानाके घर रहता है और जो इसका नाना ये समाचा! E 
सुन Wa तो इम सबको मारेगा. वह. लूट बड़ा कोधी है. और ह 
` सन्ध्यासमय होगया सो वहभी गंगाखानको_ आठही होगा. इससे | 
पट इसकी लकड़ी आसन Fete.” उस SEH नानाका नाम Gavel | 
सब लड़के, उसके लकड़ी, आसन, गोमुखी आदि उसके सम्सुख पटा | 
चुपचाप कोई गंगातटपर सन्ध्यावन्द्नके निमित्त चले गये ओर कितने 


आश्रमोंकी ओर दौड़ गये. उस कुबड्रेकी सब AG HAR, सब TA 


॥ 
बहांसे चले गये. सो देखकर उसको ge होना चाहिये था किन्तु र|, 
aa उसकी सुखमुद्रा छुछेक गंभीर. देख पड़ी कि मानो वह इछ सोच छ 
. है. और तुरन्त निःश्वास छोड़ता हुआ बोळा--“ अरे क्या ये ee | 
हैं सो सत्य दै ? क्या सचमुच मेरे बाप नहीं है ? क्या मैं जिनी |. 
तक “ पिताजी २? कहता रहा हूँ वे मेरी माताके पिता दै? तो मेरा 
कहां है ! क्या मेरी माताको इसकी खबर नहीं है ! में आज ' 4 
अवश्य पूंछूंगा.” ऐसे तके-वितर्क करता २ आपनी लकड़ीके दी 
गंगातटपर गया और सन्व्यावन्दुन करके उसी बातका मनन कर 
. चर आया, अनन्तर जब TA सोनेका समय हुआ तब + ‘dis 
PAT बैठाहुआ आंखोंसे आंसू बहा रहा था. यह दशा देखकर | 
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gant उसको पूछा--“ हे पुत्र ! तू क्यों 
| qa. z अथवा ओर कुछ उपद्रव किया रोता दै „ कया तुझको F किप्तीने 


केया है ? शान्त हो, | 
| gat सताया होगा. उसको अपने ae a pa 
तिकळवा देऊंगी. इससे झटपट कह कि क्‍या हुआ १? “ माता ! मुझको 
[patent नदीं मारा ओर न किसीने सताया है, परन्तु जिनको तू पिताजी 
| क्या लगते हैं ? ? 

कहती दै वे मेरे 'ई ! ” ऐसा जव गद्ादवाणीसे उस वालकने 
का, तब माताने कहा-“हे वत्स ! ये मेरे पिता और तेरे मातामह हैँ; 
त्तु छोटेपनसेही तूझी मेरी देखादेखी उनको पिता २ कहने लगगया, 
से मैं उनको अपने पिता कहती हूं. तब वालकने फिर पूछा कि “हे 
ay ता ! “eal में अपने नाना मामाके यहां रहतां हूं ? तो अपना घर 
alee ! ade पिता कहां है ! सुझ्को ऋषियोंके वाळक सदा कहते रहते हैं 

है इस विचारेके वाप नहीं है. यह अपनी ननसारमें रहता है. तो क्या 

रे पिता नहीं है ” उसके ऐसे शोचनीय वचन सुनकरके ऋषिपत्नीको 
|च हो आया, सहज दयाके योग्य, विकृत अंग, पितृरदित, शोकाकुछ, 
FUR वेठाइुआ हठपूवेक अपने पिताका पता पूछ रहा है, योवनावस्थासे 
|तिबियोगकि ज्वाला भभक उठी दै, उसको कृपण धनकी भांति छिपा 
[RR यत्न करनेमें कोमल हृदयको औरभी तीब्र आंच छगरदी है; किन्तु 
| सकी कुछ परवाह न करके ऋषिपत्नी अपने जीवनाधार परमप्रिय पुत्रकी 
[rat मिटानेका, उसको शान्त करनेका, उसको प्रसन्न करनेका प्रयत्न कर 
| दै, माताका एक हाथ पुत्रके शिरको सहारेहुए है, दूसरे हाथसे, अपनी 
|पाडीके saree, उसके पितूचिन्तापरिपूरित नेत्रॉसे बहते हुए जलप्रवाहको 
ती जाती है, अपनी आगे पीछेकी सब विपत्ति और वचेमान स्थितिका 
RGR स्मरण मनन हो आनेसे गद्गद वाणीसे उस FAS परन्तु प्राणा- 
प्रिय पुत्रको कह रही है-- | | | : 
ig] दै वेटा ! धीरज धर और चिन्ता त्याग. अवश्यही ऋषि-बाढकोंने 
मि कहा वह सत्य है. यह घर अपना नहीं है. यह तो तेरा नंनिहाल- 
a अपना घर यहांसे बड़ी दूर प्राचीनदीके तटपर दै; किन्तु 
९ अव अपना कोई नहीं दै. तेरा. पिता वहां नदीं. है. भला, जहां 
अपिना कोई आश्रय. नहीं हो, कोई रक्षक तथा पालक न हो, वहां सुझजैसी 
भराय अवलाका रहना कैसे at सके. ! ख्ियोंके लिये संसारमें दोही जगह 
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या तो पतिके घर अथवा पिताके घर. इसीलियि मैं म 

प काटनेके लिये, अपनी रक्षा और तेरे पालन पोषणके हि 2 
जब तू बहुतदी छोटा था तवसे तुझे लेकर अपने पिताके घर चढ़ी mile 
तबसें यहीं रहती हूं. तेरा यज्ञोपवीतभी यहीं हुआ है. तेरे नाना 
तुझको गायत्रीमंत्रका उपदेश दिया है. “हे बत्स ! यहां रहनेमें कोई हे 
नहीँ; नानाके घर रहनेमें निन्दाकी कोई बात नहीं; अतएब हे पुत्र |; 
लड़कोंके चिढ़|नेक्ा कुछभी खेद मत कर. १ | 

बाळकने घ्यानपूवेक सब कुछ सुना परन्तु उसकी चिन्ता नहीं fig 
बरंच उसका संदेह औरभी बढ़गया तब सन्तोष केसे संभव था १ वाइ त 
ales, और राजहठ, ये तीन प्रकारके हठ जगतमें प्रसिद्ध हैं. ह 
मारनेभी अवश्य हठ पंकड़ा. किन्तु उसका हठ, और २ बालकोंकी ह|| 
sal नहीं था. वह बाळक तो था, परन्तु वेसमझ नहीं था. aaa 
इठ, उसका उद्वेग, उसकी आकांक्षा, केवळ वाळळीलाही नहीं थी. aM 
हठके भीतर एक गंभीर रहस्य समाया हुआ था, - जिसका परिणाम ay a 
मधुर होनेवाला था. पिता कौन दै! वह कहां है? नहीं आनेका al 
कारण है ? इत्यादिक प्रश्न उसके HAHA ANT उठ रहे थे. Alf 


तके-वितर्कसे उसका मस्तक घूम रहा ai. “निदान उस ऋषिपुत्रने aA 
विनीतभावसे फिर माताको पूछा:--“ हे जननी ! जो कुछ मैंने सुना पति 
परसे यह प्रकट नहीं हुआ कि पिताजी कहां हैं; अस्तु, शीघ्र मुझे बताई 
मेरे पिता कहां गये ? मुझको पिताजीके दशैनकी बड़ी लालसा लग WE 
हे माता ! विछम्ब मत कर. सत्य २ कह पिता कहां दै!” 
इतना सुनतेही खने, शोक और विपत्ति, आश्रयेके एक साथही आ स॑ 
स्थित होनेसे ऋषिपत्नीके AA जल भर आया; और बावलीसी हो! न 
कहने छगी--/ तू कहाँ जायगा ? केसे जायगा ? क्या कर सकेगा हि 
क्‍या तूभी मुझे छोड़ जायगा ? हां; तू मुझसे अदृश्य होगा ! नहीं 4 
तुझे कदापि कहीं न जाने दूंगी. मैं तेरे विना केसे जी सझूगी | 
माताको घबराती देख वाळकने कहा--“हे माता ! मत घबरा. 
धर. भगवत्कृपासे, तेरे चरणोंके प्रतापसे, पिताजीके पुण्य-्रारे 
`अवइ्यद्दी उनको घर छे आऊंगा, इसमें तू किंचिन्मात्रभी संदेह म | 
माता.! मैं बिना बापका नहीं कहलाऊंगा. नानाजीके घर रहे "|" 


= 
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सो ठीक; परन्तु पिताजीने हमें क्यों परित्याग किया ? अव क्यों नहीं 
| a १ अथवा किस विपत्तिमें फँसे हैं सो आ नहीं सकते ? इसी बातकी 
niet Ft चित्ता छ॒गी है... मैं नहीं जानता था कि, मेरे पिता ये नहीं हें 
< 
भसे अज्ञानवश, में नानाजीको पिता २ कहता रहा, परन्तु अब नहीं कह 
Saat. ज्ञान, अज्ञान, शोक, मोह, भ्रम वा भयादि चाहे जिस कारणसे 
[हय न हो, परन्तु मिथ्या भाषणका अपराध लगे विना नहीं रहता, ऋषि 
[ater संसारसे विरक्त सन्तजन पुरुषमान्रको पिता और स्रीमात्रको 
| gat कहते दें और कह सकते हैं किन्तु मेरी जैसी मूखेता कोन करता दै! 
श qaret पिता २ कहकर मैंने बड़ा अनुचित किया है ह्रे! ह्रे | इस 
इ भाषणके महापापसे में कव और केसे छूट सकूंगा ? इस - अनुचित . 
qa योगका सुझे केसा दंड मिलेगा ! अब पहले सुझे यह. बतादे कि 
नाजी हैं कहां ! ” पुत्रका बड़ा हठ देखकर, उसका विवेकसहित ara 
| सुनकर, अन्तमें माताने पुत्रसे कहा-“ हे वत्स | जब तेरा जन्मभी 
ब होने पाया था, तवसे तेरे पिताका ओर मेरा वियोग हुआ है. मिथि- 
age UST जनकके यहां अनेक ऋषि मुनि विद्वान्‌ एकत्रित हैं. तेरे 
इस/ितामी वहांही हैं.” . वाळकने फिर पूछा-“ वहां क्यों गये और अवतक 
कों नहीं छोटे ? क्या तुझसे अप्रसन्न होकर चले गये ?” माताने कहां- 
wae सो वात नहीं है. मैंने कभी किसीभांति उनका मन नहीं Sara. 
nae! तेरे पिता बड़े प्रसिद्ध विद्वान्‌ और तेजस्वी हैं. .अनेकवार भिन्न २ 
AERTS, विद्ठानोकी सभाओंमें ऋषिसुनियोंके मंडलमें उन्होंने वड़ा 
| पराप्त किया था, इसीसे उनकी कीर्ति उज्ञ्बळ चांद्नीके समान सारे 
used चहूं ओर फेल गई थी. राजा जनकके गुप्त प्रश्नका उत्तर देनेके 
धि सव जगहके बड़े २ ऋषि महर्षियों और प्रसिद्ध २ विद्वानोंको आमंत्रण 
गि गये. उस समय राजाका आमंत्रण पाकर तेरे पिता भी मिथिलापु- 
शक गये तवसे आजतक वहीं हैं. ऐसा सुननेमें आया दै कि, जितने 
oR, मुनि ओर विद्वान्‌ वहां गये, उनमेंसे कोई भी राजाके प्रश्नका उत्तर 
ती दे सका. जब राजाका समाधान नहीं हुआ तव उसने कहा-“हे ऋषि ' 
PRR और विद्वज्जनो | जब तब आपलोग मेरे प्रश्नका यथाथ उत्तर देकर 
aM मनका संशय न मिटादेवें तब तक आपको यहांसे चले जाना उचित 
Rl आपको अग्नददोत्रादिक नित्य नैमित्तिक Berk लिये जो २ सामग्री 
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सो २ राजमंडारसे लीजिये और यथेच्छ पदाथांका उपभोग कृले 

me कक निवास कीजिये. इस राजाज्ञाके कारणसे i । 
आजतक वहीं निवास कर रहे ee) यह द्वत्तास्त सुनकर ` वह Rea 
बड़ी उत्कंठासे पूछने लगा-“ हेमाता ! ऐसा कोनसा प्रश्न राजाने पूछा था, |e 
कि जिसका उत्तर अद्य पर्यत किसीसे भी नहीं वन पड़ा ! यदि तू जानती |e 
हो तो मुझको कह. में कलह ही अपने मामाको साथ लेकर जनकपुरको विद क्‍ दे 
होऊंगा और राजाके THT उसके मनके अनकूल TAT उत्तर देकर अपने | AT 
Prat इत्यादिक सर्व ऋषि सुनियोंको मुक्त कराऊंगा. इतने वरषोतक Ta 

एक TAB उत्तर नहीं दिया गया तो क्या GSH त्रह्मवीज नष्ट होगया! | 
क्या feat तत्वज्ञानी पुरुषोंको जन्म नहीं देतीं 7” ऋहषिपत्नीने कहा- | fe 
“पुत्र | तू क्या कहता है ! बड़े २ प्रतापी, अहुभवी, तेजस्वी पुरुषोंसे जिसञ्न | 
समाधान नहीं हो सका उसका उत्तर तू केसे दे सकेगा ? न तो तूने अग्री | 
कुछ विद्याभ्यास किया दै और न छुछ देखा सुना है ! तू अभी निरा वाख | 
है, तेरे शरीरकी ऐसी दयाहे स्थिति दै तव तू ऐसा विषम साहस केसे करवा || 
है ? राजाने केवल यदी प्रश्न किया है कि “ यह सच्चा अथवा वह सबा! | 
प्रथम तो इस प्रश्रको समझना ही असंभव है फिर उसुंका उत्तर देने जैसा |" 
महा दुष्कर कार्ये तुझसे केसे हो सकता दै? हे ga! तू अपनी वाहक |'ः 
ghee सुझको ओर भी अधिक दुःखी करेगा ऐसा दिखाई देता दै. अनेक Te 
aaa जो तेरे पिताका मुझसे वियोग है वह केवळ तेरे ही सहारेसे सही | 
हूं, तुझे देखकर मैं अपना सारा दुःख भूल जाती हूं, जो तू मेरी आंखोंकी |” 
ओटमें होगा तो मैं तेरे विना कैसे रहूंगी? ” माताके प्रेमपूरित सिनष [शिर 
. बचन सुनकर ऋषिछुमारने कहा--“ हे जननी ! तू इस वातकी तनिक भी | छे 
चिन्ता मत कर ! मुझको वहां बहुत दिन नहीं लगेंगे, क्यों कि मे प्रश्शन | 
उत्तर देकर तुरन्त ही अपने. पिताजीके साथ यहां आजाउंग़ा. Aad 
प्रसन्न होकर जानेकी आज्ञा देगी तो. भी जाऊंगा और अप्रसन्न होकर |झ 
mart तो भी जाऊंगा, इसमें संशय नहीं.” पुत्रका इतना अधिक आ | 

` देखकर अपने भाईको उसके साथ देकर दूसरे दिन उसको बिदा किंग! | 

ओर वह अनेक नदियों, wat, वनों और नगरोंको उल्लंघन करता ई 
जनकपुरको गया. “र | 


' अब यहांसे एक दूसरी बात आरंभ होती दै. एक समय उश j 4 
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gat, जव ठीक मध्याह दोचुका था, पथिकगण. मार्गके अम सूथेकी कड़ी 
garg (चषका LS हवा ) से घबराकर, सघन छायावाढे 
कि नीचे अथवा घ्मेशाळाओंमें Fert ले रहे थे; श्रीमंतर लोग ऊंची २ 
| ्ारियोमें ठार और खिड़कियों पर छटकती a set टट्टियोमेसे आते 
प्तक होते हुए Bet पर as 
हैं थे; TTA पवतकी कंद्राओंमें, Ala निश्चिन्त पड़े as te 
ge अमका परिहार कर रहे थे; उस समय सौभाग्यवती मिथिलापुरीमें 
[क गुप्त कोतुक हुआ. TRG होनेके कारण महाराजा जनक विदेहका 
महल नानाप्रकारके शीतोपचारोंसे अलुंकृत किया गया था; द्वार २ और 
_ eget २ पर सुगगंधित खसके परदे छटक रहे थे जिनपर वारंवार गुला- 
[ane छिड़का जाता था; महळके भीतर जहां तहां वेसेही खसके पंखे फर २ 
A | २ फिर रहे थे जिनके शीतळ सुगंधमय पवनसे सारा रंगमहळ विळङुळ 
क |सदै हिमवत्‌. ठंढा दो रहा था. महळके वीचोबीच एक अतिशय सुशोभित 
ग [क्षण Wert विछा हुआ था उस पर भांती २ की सौरभमय पुष्पोंके गादी 
» lated लगे हुए थे, TATE आस पास महुळके स्फटिकमय आंगनमें सुव- 
श्र |'की नलियों द्वारा गुलाव, मोगरा, केवड़ा इत्यादिक पुष्पोंके शीतळ सुगं- 
क | प्रय जळके FEN छूट रहे थे. वहां महाराजा जनक भोजन करके उस 
क. |'ढँग पर तकियेके सहारे लेट गये थे; झरीरपर यक्षकदम-सुगंधित चन्दून 
ही |आरजादि चित था सब प्रकारसे शीतळ उपचार हो रहे थे इस कारण वहां 
मै श्णकालका किंचित्‌ भास भी नहीं होता था. पछँग पर लेटे २ जनकम- ' 
Ta आंख लग गई. वे आधे जागृत और आधे निद्रित थे अर्थात 


< 


% | मिथिलापुरी पर कोई विदेशी वलवान्‌ राजा चढ़ आया ! और उसकी 
Chae सेनाने नगरको चारों ओरसे घेर लिया है. उसके साथ तुमुल युद्ध 
१ अते २ अपनी सेनाका सर्वनाश हो जानेसे महाराज स्वयं निरुपाय होगये 


| ्यसिद्दसनको अपने आधीन कर लिया है. Wat उनका राज्य, धन, 
"ति, ख्ियादिक सर्बस्व हरण कर लिया दै, इतनाही नहीं किन्छु शरीर 
| पके सवे ge और अलंकार भी उतरवा लिये, ओर ATTA एक 

her मात्र देकर वहांसे निकाल दिया है. ओर नगरमें ढंढोरा पिटवा 
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दिया है कि “ दयसे मित्रतासे अथवा अपना पहलेका राजा समझके त < 
जनकका कोई भी सत्कार न करे तथा इसको अपने यहां रखकर द 
भांतिका कोई आश्रय भी इसको न hs ” तत्काछ राजा जनकको एक re 
अत्यन्त कंगाल मलुष्यकी द॒शामें, आखोंसे आंसू बहाते हुए, Pa, हि 
धक्के खाते हुए, अति सुन्दर राजमहलमेंसे वाहर निकलना 'पड़ता है, |. 
मा्में, गलीमें वा Meee कहीं कोई उसको न बुळाता है न कोई la 
उसका आदर मान करता है. उसकी राजसत्ताके समयमें जो लोग lat 
उसका नाम सुनतेही थर २ कांपने लगते थे ओर मुखसे fag |]. 
ही उसकी आज्ञाका पालन करते थे, वही अब उसकी ओर देखते भी शा 
नहीं. हाथीपर अथवा सुखपालमें बेठकर जव उसकी सवारी aay lat 
होकर निकलती थी तब बड़े २ -कोट्याथीशसे लेकर दीन दरिद्रीतक स्तर la 
मनुष्य उसको दंडवत करते थे, आज उनमें से कोई उसको पासमें खड़ा भी | 
नहीं होने देता. विजयवान्‌ BAAN आज्ञा दोनेसे जहां तहां उसका अपपार | 
तिरस्कार होता दै और धिक्कार मिलता दै. एक अंगोछा मात्र पहने | Ie 
नेसे उसको मार्गमें कुत्ते भोंकते हैं, और वाळक SCA करते ओर ताहियां लि 
चजाते और पीछे २ दौड़ते हैं. इतना दोनेपर भी उसको नगरमें रहेर | 
आज्ञा नहीं है. ठीक दो पहरका समय है. 5ऽगकाळ होनेसे वड़ी कही |छा 
धूप पड़ रही दै, राजाके पांवोंमें न तो जूते हैं ओर न शरीर पर वनै, न 
अपने राज्यकालमें वह ऐसी गमींमें बाहर कव निकळनेवाला था! परतु | 
कदाचित्‌ निकलना ही पड़ता तो सैकड़ो घोड़े सवार: उसके आगे पीठे |च 
दौड़ते जाते और जिसमें किंचिन्मात्र भी गरम वायुका प्रवेश न हो ऐसे | 
अत्यंत ठंडे म्याने वा हाथीकी अंवारीमें वेठ कर वह बाहर निकळता; तबा at 
शिरपर छत्र धराता, ऐसे राजाधिराज महाराजको मध्याह्न समय, नंगे पांव |स 
और नंगे बदन एकांएक नगरमेंसे वाहर निकळजाना पड़ता है. 


it 

` सूये नारायण अपनी वारहों कलाओंसे तप रहे हैं; पांवके नीचे माई 
जैसी गरम २ रेत दै, जंगलमें चारो दिशाओंसे अझिज्वाळाके समान फ 
झपाटोंसे शरीर जळ रहा दै, और समय दो चुका दै इसलिये | | 
भूख ळग रही है, ऐसी स्थितिमें राजा जनक मिथिळापुरीमेसे निक R 
चला जा रहा है. मागेमें aa भी बहुतसे नहीं हैं कि जिनके नीचे के का 
भर विश्राम Saat भी बैठ सके... अत्यंत कष्ट, शोक और सेदसे 
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स | अन्तःकरणबाला, आंखोंसे अशुधारा बहाता हुआं छगभग सांझ होनेको 
बी हि तब वह एक दूसरे नगरमें पहुँचा. . वहां भी ag राजाने दुहाई फिरवा 
कह थी मिससे कोई आश्य देनेवाला नहीं था. भूखके मारे पेट पीठसे 
के [pe गया था, कजे ओर आंखें वाहर निकल पड़ती थी. दिन- 
है, fac रोर नरक समान मार्गकेदु:खसे पांव सीधे नहीं होते थे, शरीर शिथिल 
ह |§ नहीं, Regs अशक्त हो गया था. और रिपुजनकृतनिज अपमान 
म [गैर पदभ्रष्ट होनेकी महाचिन्ता तथा खेद तो तीनों छोकमें भी नहीं समाते 
|. यह सब कुछ हुआ करे, परन्तु पेट माननेव्राळा नहीं था. भूखके 
भी fat ओर सव दुःख दव जाते हैं. अस्तु अब पहले उसीका उपाय करना 
पं aes ऐसा राजाने मनमें विचार: किया, परन्तु कोई आश्रय देनेवाळा 
म fad होनेके कारण राजा घर २.भिक्षा मांगने लगा. सारे नगरमें-उसके: 
भी [ata वजारोंमें चक्कर खाते २ थक गया और जव पिछला दो घड़ी दिन 
रे की रहा तब जाकर कहीं, महा कठिनाईसे केवळ उन्नीस कौड़िया इकट्ठी 


हः है! अरे मेरे पास पाव पेसेका भी वित्त नहीं अब इससे मैं क्या २ खरीदूं ! 
a i जेसे तेसे उन कोड़ियोंसे कुँभारके एक मिट्टीका ढीवरा ( ठिकरेका 
ए पात्र-भिखारीके मांग खानेका) मोळ लिया और एक साहूकार, अपने 
aad नित्य मिखारियोंको रांधी हुईं ( पकायी हुई) खिचड़ी दिया 
[ROT था, वहां पर ठिकरा लेके पहुँचनेमें Pers हो गया था और मिखा-. 
||्ॉंको खिचड़ी पहळेसे बट चुकी थी, इससे सदात्रतका अधिकारी धक्का 
हे I करके उसको वहांसे भी निकालने लगा. जब अत्यन्त दीनतासे 
से [सने वहुतेरे हाथ जोड़े पांव पड़ा, गिड़गिड़या तव अधिकारीको दया आगई 
बा iN उसने रांधनेके पात्रके पेदेमें जो कुछ इधर उधर बची खुची रह गई थी 
a/R पोंछपांछकर भिखारी राजाको देदी. ' उसे लेकर सव भिखारि- 
कि साथ २ बजारमें जाकर स्वप्ननगरका राजा (जनक ) बैठा. सदा- 
कमें खिचड़ीके साथ २ एकेक पेसे भर घी भी दिया जाता था. अति- 
फे | ुधाके कारण आत्मा अत्यन्त आंकुछ न्याङ हो रहा था ओर सारा 
केर कांप रहा था जिससे भिखारियोंकी भीड़मे घी लेती Fer उसका हाथ 
भिर नहीं रह सकनेके कारण ठिकरा feat वंद नहीं हुआ और सारा घी 
| ैचे जमीनमें गिर गया ! यह कोरी (wet) खीचड़ी अब केसे खाई 
व शयगी इस विचारसे जब उसने उस अधिकारीसे फिर प्राथेना की, अपनी 


Al AN Sb 
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गई तब उसने दया करके gan घी डाला. उसने सेता 
see घी मिला, Weg मार्गेमें.बठकर तो खानेसे रहा. - इस. a, 2 
बहुत ळगी है सो कोई एकान्त स्थल देखकर, वहां बैठकर खिचड़ी ८... | 

हेऊं तो ठीक ! देखते २ बजारमें ही एक ढुकानके चबूतराके नीचे अच्छी 


= a 


है कि, मेरे भाग्यसे मिली. और जो दुःख. आ पड़ता है तो कहता है निद हे 
इश्वरने दिया. विपत्तिद्दी मलुष्यमात्रकी गुरु हे और दुःख ही परम छ | 
सत्संग दै, दुःखसे ही तेरे मंगलमय नामामिधानका मनुष्यको स्मरण हो | 
आता है, सुख संपत्तिमें भूछा हुआ मनुष्य जब डु:खमें फंसता है तव a ir 
स्मरण करता दै. परन्तु हे प्रभु ! यह सब कुछ मनुष्यके हाथ नहीं, क्या fy 
कि हम .सब तेरी मायाके आधीन हैं और तेरी मायाके कारणसे ही झा | 
लॉगोंकी ऐसी विपरीत मति हो जाती दै, परन्तु जो कोई निरन्तर तेरे प | 
पुनीत नामका स्मरण करते रहते हैं उनको माया श्रष्टमतिवाला नहीं कर सकती. | 
आज तो तूने मुझे सचमुच समझाया ठीक, जैसी तेरी इच्छा. . इतना भार | 
कष्ट सहने पर यह मांगा तांगा अन्न मुझको मिलता दै सो भी तू खाने देगा lia 
तो.ही खाया जायगा; क्यों कि तू यंत्री है और मैं यंत्र हूं. त्रम | 
` यंत्रीकी आज्ञामें रहनेवाले हैं. जैसे वह घुमावेगा. वेसे घुमेंगे. ( किग )| 
ऐसा सोच विचार करते २ जब घी खिचड़ी एकमेल होगये तब वह म : ‘ 
वानका नाम लेकर. ज्योंही TEST आस लेना चाहता था. कि तत्काल, रः | 
` छड़ते २ दो मस्त Gis परस्पर अपने R सींगोंके. Tea हटते ee. 
सा पहुँचे, उनकी टक्करसे राजाके हाथमेंका ठिकरा. फूट गया और सि" | त 


मिट्टीमं मिलाई ! अरे रे ! हा ! हा ! मेरा भाग्य मेरे प्रारब्ध ! हे दव "| 
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ब्व मेरी क्या गति रागी + यह अन्तिम शब्द बोलते ही जनक 
| ह््यपर चौंक पड़े ओर स्वी ही अहस्य त es 
श | शज्ञाको जागृत हुआ देख कर छड़ीदार ८ मह 

५ : महाराजाधिराज जनकरायकी 
fa” पुकारने गे, तथा उन पर पंखे होने छगे, और sax दुखने लगे 
। |e राजाको और कुछ अच्छा नहीं छगता था,. केवळ स्वप्रकी वात a 
¦ | खेलने छगी. वह अपने मनमें बड़े आश्चयके साथ विचार करने 
Than कि “ मैंने यह क्या देखा. अरे ! अभी em मेरी कैसी git हुई 
। नि देखी ! हैं : वह स्वप्न था कि सत्य ? क्यों कि मेरी जो २ दृशा हुई 
जैसा २ कट यसे भोगना पड़ा वह सब मुझको यष बीतता हो ऐसा 
| | जान पड़ता था. इस समय मेरी जैसी स्थिती है ओर मैं जेसे उत्त- 
भ Vata राजसी सोगका अनुभव कर रहा हूं, उतना ही,-नहीं २ अन्तकीं 
३. |(किक्ा-पराकाष्ठाका दुःख मं कंगाल होकर अभी भोग चुका हूँ ; तो क्या 
ग | ह आश्चये नहीं दै ! क्‍या में अभी घड़ी भर पहले था वैसा एक कंगाळ 
| हूं वा इस मिथिला देशका राजा, इन दोनोंमेंसे मैं कोन हूं ? जो ऐसा 
3 (शन लिया जाय कि में राजा नहीं एक. कंगाल हूं तो ये हजारों दास 
a गसियां ओर राजपाट ओर सेना समृद्धि इत्यांदिक सब पंदाथ प्रत्यक्ष मेरा 
५ foes सिद्ध करते हैं. और यदि मैं कंगाल नहीं हूं और सचमुच राजा हूं 
॥ फिर अभी क्षणभर पहले परम gure अंवस्थामें मेरे हाथमेंकी खिचड़ी 
सें मिळगई थी, यह भी में प्रत्यक्ष देख चुका हूं. और अभी तक'सुझको 
We दृशामें जो दु:ख हुआ था उसके भयसे मेरा कलेजा कांप रहा है; इन 
‘ mle सत्य कोन ? यह सत्य किं वह सत्य ? इस विषयमें मेरे मनका 
मधान कोन करेगा ? मैं यह बात किसको कहूं ! मैं राजा होकर, अभी 
ग |री भुगती हुई दीनता-महा कंगालपनकी बात क्या किसीके आगे प्रकाश 
| सकता हूं ? नहीं, कदापि नहीं. यह बात मैं किसीसे नहीं कह सकता. 
} नि इसका समाधान केसे होगा ?.” इसी भांति तके वितक करते २ राजा 
५ |ीमें तल्छीन होगया. उस दिनसे राजाका चित्त किसी भोगके भोगनेको 
छं चाहता, जगतके सब उत्तम २ पदाथापरसे उसकी प्रीतिं हट गई.. 
| रात दिन “यह सच्चा कि वह सच्चा, इसी बातका मनन स्मरण किया. 
} निदान राजा एक २ करके बड़े २ प्रसिद्ध २ ऋषि, सुनि, महर्षि, 


|स, विद्वान्‌ ब्राह्मणादिकोंको निमंत्रण करके अपने यहां बुलाने लगा. 
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और 'यह सच्चा कि वह सचा” मात्र इतना दी प्रभ उन लोगोंको अपंने aa 
घानके लिये पूछने लगा: . प्रश्नका छुछ भी शिर पेर हो तो कोई उसका 
उत्तर देनेवाळा समर्थे पुरुष भी मिल जावे; किन्तु वैधी सुट्टी “यह सञ्च कि 
बह सबा’? ऐसे गुप्त प्रका उत्तर चाहे जैसे विद्वान्‌ और ज्ञानीसे भी कैसे | अः 
fear जा सके ? जिन २ महान्‌ पुरुषोंको वह अपने यहां घुलाता, उनको | a 
अपनी सभामें सुन्दर आसन पर विठाकर वड़े प्रेमसे उनका अचेन पूजन | सः 
करता तदनन्तर प्रश्न पूछता कि 'महाराज ! दासकी इतनी जिज्ञासा है हि | ब 
आप मेरे UE TAR समाधान SUG कर देवें. ओर वह प्रश्न भी मात्र | ओ 
यही है कि ‘ae सच्चा कि वह सच्चा ?? यह प्रश्न पूछने पर जब महात्माओंसे at 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया जाता तब AE उनको यही कहता कि “हे द्विजवग। | ग 
इस प्रश्नका उत्तर नहीं मिछनेसे, अधिक तो मैं क्या कहूं, परन्तु मुद्दे | 
अन्न जळ भी अच्छा नहीं छूगता तो आपसे मुझको ऐसी दशामें' ay 
जाना कैसे बने ? आप सब प्रजाके माता पिता हो. हम राजा ओर सारी | 
प्रजा ये सब ही आपकी सन्ततिके समान हैं, क्योंकि आप ही इम सो | 
धमाका उपदेश करके सद्धमै AVA चळानेवाछे हो, आप नित्य कृत्य | 7 
अमिहोत्र देवार्चन, इत्यादिके लिये समै आवश्यक सामम्री राजभंडारंसे | © 
यथेच्छ लीजिये और मैं आपकी आज्ञानुसार सब प्रकार आपकी सेबा | * 
हाजिर हूं, सो art surge यहीं निवास कीजिये. यह राज्य ओ का 
संपत्ति सव आपहीके हैं. यदि आप हमारा अपमान करके चले जायें रह 
at फिर हम किसकी शरण लें ? इस लिये जब तक मेरे प्रका यथाय उत्ते |" 
मुझको न मिले तब तक आप कऋृपापूवेक यहीं रहकर मेरी सेवाको अंगीका a 
करें” राजाका इस प्रकार न्‍्यायपुरःसर संभाषण सुनकर कोई उस्न हि 
अमान्य नहीं कर सकता था और इसीसे जो २ ऋषि सुनि वहां आते, 3 
“सव godt आनाकानी किये विना जनकपुरमें रह जाते थे. TR] 
यहांसे उनको सब सामग्री पूरी २ पहुँचती रहती थी, और उनके निवा 
लिये सब भांती सुभीतेवाले ऋषिमुनियोंको रहने योग्य आवास, 
विलास-बाटिकाओंमें तयार करा दिये जाते थे ऐसा करते २ कई वर्ष यती 
होगये, परन्तु राजाके प्रश्नका उत्तर नहीं मिला. ब्राह्मण भी अपने घर ई | 
बका वियोग सहते हुए वहां ही पड़े हैं, परन्तु बहांसे उनको तिरक ह| 
“बनता, एक दित्त महाराजा जनक. सुखपाळमें बैठकर किसी. 
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अपने अधिकारियोंको साथ लिये हुए छड़ी सवारीसे राजमार्गसे जा रहे 
इतनेमें एक सँकड़े AN पर उनकी सवारी = 
eet सवारी रुकी. इस सवारीमें 
आगे २ एक छड़ीदार जो बहुत विचक्षण था, चळ रहा था. वह 
पे इव देस जगह पहुँचा तो क्या देखता है कि एक आठेक वर्षकी अवस्था- 
| बढ़ा वड़ा FST त्राह्मणबालक AN बीचोवीच बैठा हुआ है. उसके 
| ख़ अवयव बड़ी विचित्रतासे बांके टेढ़े होरहे थे, जिससे उसको woh 
दिखाई द , जिः चलनेमें 
बढ़ा कष्ट .होता होगा ऐसा देता था. घोड़े पर सवार हुआ 
$ रोम ६ हुआ - 
| और सवारीमें सबसे yee चलनेवाला वह चोवदार उसके निकट पहुँचा 
ते कहने छगा-“रे मागेमें कोन है? चळ एक तरफ हट, मारी दे; 
|ग्रराजा जनककी सवारी at रही है” उसके.ये वचन सुनतेही 
| ह वाळक एका एक क्रोथकर कह उठा "रे अंधे ! अरे * सनेत्रांध ! क्या | 
| अपने नेत्रोसे नहीं देख सकता सो मुझे पूछता. दै कि मामे 
झेन है !' उस व्राह्मण--वालकका ऐसा निर्भय प्रत्युत्तर सुनकर 
ह् त्युत्तर सुनकर छुछ 
|बाश्नये होनेसे छड़ीदार कुछ रुका, ओर विशेष बोलना चाहता ही 
| था कि इतनेमें तो वही बालक फिर वोछा--“अरे भूढ़मती ! किनारे 
eR मार्ग देनेका किसको अधिकार है सो भी तू नहीं जानता क्या ? 
MWA तो केवल तू ही नहीं, वरंच जिसके लिये तू मायै देनेकी आज्ञा 
अता दै वह राजा जनक भी महामूढ़ दिखाई पड़ता है. जा, मैं मार्गमेंसे 
रहीं उठता, तेरी आज्ञा मुझे मास्य नहीं हे. जो यहीं होकर जाना हो तो 
बपने राजाको कह दे कि इधर मागे बंद दै, किसी दूसरे मागेसे चला 
| जा” इस न्याय युक्त उद्ण्डताको देखकर चोवदार वड़े अचंभेमें पड़गया. 
को | सनी छोटी वयका वाळक जो कुछ कहता दै सो न्यायपूरेक कहता दै इस 
६ | भरण वह उसको कुछ भी नहीं कर सका. ओर अंपने घोड़ेको मोड़ क्र 
हे | OMS पास जाकर उसने सब वृत्तान्त निवेदन किया. चोबदारके सुस ' 
| | है समाचार सूनकर राजाने पालकी खड़ी करवाई, और स्वय ज्ञाता ओर 
की SR होनेके कारण चोबदार द्वारा सुने हुए त्राह्मणपुत्रके शब्दोंसे आश्चयां-' 
ja] चित होकर उस ( छड़ीदार ) को कहा-“ तू कहता है तदनुसार तो ATE 
प्रका बोलना यथाय ही है. .. उसक़्े तेज और शरीरपरके यज्ञोपवीतादि 
[SRS तुझको समझलेना चाहिये था कि “हसि तुझको समझलेना चाहिये था कि वह कोई ताप कोई त्राह्मणबालक दै, तिस 


| “Sie होते हुए भी अंधा. 
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: ae प्रश्न. किया कि, ATT कोन दै सो तुझे नहीं कह 
at 5 Be इससे तुझको सनेत्रांध कहा. . फिर “हटकर म्रा 
दे? यहतेराः कहना भी अनुचित ही था, क्योंकि बह. ब्राह्मणपुत्र है 
डिये हम क्षत्रियोंका धमै. दै कि उसको बन्दन करें और उसके जातेका भा | 
छोड दें. . इसके सिवाय वह चलनेमें शरीरसे विल्कुल असमथ है तो हे ह 
अशक्त PAS मनुष्यको, राजा प्रजा सबको ही मागे देना उचित है. कोहि 
इम राजमदमें छककर चाहे जैसी "शीघ्रतासे उसको हट आानेका करें ते | ah 
aft वह किसी प्रकार हट नहीं सकता था, इसीलिये हमको उसे हरानेन | 
अधिकार नहीं था, यही कारण दै जो उसने तुझको मूढ कहा. Ta. 
कके किये हुए अपराधकाभागी भी स्वामी होता है अर्थात्‌ जो सेवन 
अन्याय किया है तो उसका स्वामी भी अन्यायी ही होगा ऐसा aay 
:किया जा सकता है, इसीसे उसने .सुझको भी मूढ़ कहा. इस परसे जार fi 
-पड़ता दै कि वह बाळक बड़ा बुद्धिमान ओर , चमत्कारी दै. अतए,| 
उसको यहां बुला ला.” चोवदारने बाळकके समीप जाकर कहा- हे ay. | 
पुत्र ! मैं आपको वन्दन करता हूँ. मेरा अपराध क्षमा क्रो और महाराज्ञा |मके 
जनक आपको बुलाते हैं सो कृपा करके चलो. वे आपका माग देखते हुए [हु 
wat ही खड़े हैं.” यह सुनकर उस ATA कदा“ केसे = स 
आश्चयैकी बात दै ? अरे कितनी भारी अज्ञानता दै ? हजारों लाखों मनुः जग 
CHAT अपना अंकुश रखनेवाळे और उनको अपनी आज्ञाके वन्धनमें रह कं 
नेवाळे भूपतिमें ही जब स्यायपूवक चलनेका ज्ञान नहीं तब वह दूसरे | 
त्यायमें केसे cad कर सकता दै ? मैं चल नहीं सकता हूं सो राजा जार [न 
चुका है, तथा अभी वह भी न्यायासन पर विराजमान नहीं है कि, जिससे lar 
उठकर यहांतक न आसके. अभी वह मागेमें खड़ा है और जो aa i 
रोकता तो कभी यहां आ पहुँचता, जो बह. दूर खड़ा रहकर मुझ अपंग | 
वहाँ आनेकी आज्ञा देता दै तब इसको न्यायी कौन कह सकता दै ! 
यह तो उसका घमंड दै. राजसेबक ! तू जा, जो तेरे राजाकी ' | 
होगी तो वह आपही मेरे पास चला आवेगा. मैं वहां नहीं आता” “| र 
सव वृत्तान्त चोबदारने छोटकर राजाको कह सुनाया. ' झा ‘ 
कहने aM कि-“सचमुच, नह कोई चमत्कारी पुरुष दिखाई देता 
SY चलो, मैं ही उसके पास आता हूं. . ऐसा कहकर 
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al gar राजाको भी भीतरसे हँसी आई, किन्तु शापके भयसे उसने - 
हमे रोककर तुरन्त उसको नमन किया, और वहुतसी स्तुति . करके क्र 
ae wees ! आप WS पधारे ! आपने आप मेरे नगरको ` पवित्र 
feat, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है. इसी भांति आप मेरे गको भी 


वर्माभिधान क्या है ? आंप यहां किस कार्थके लिये पधारे. हो ९ 

त्तरं AS बाळकने कहा-“ हे राजन्‌ ! मैं कहोल नामा नाक a 
| यारा मूल निवास सरस्वतीके तीर पर है. परन्तु मेरे पिता-कहोल ऋषि, 
रभे काळसे घर पर नहीं होनेके कारण मैं अपनी माताके साथ, अपने 
र [qr यहां रहता हूं. मेरा नाम अष्टावक्र है और आठ fe मेरा अंग 
Jag हो गया इसीलिये मेरा ऐसा नाम भी पड़ा-है. अपनी मातासे मैंने 
a |ऐसा सुना दै. कि, जनक नामा राजर्पिने अपने किसी प्रश्नका समाधान कर- 
जा |मेकें लिये अनेक ऋषियोंकों बहुत वासे अपने यहां रोकरखकर उनके 
हुए |ंवियोसे वियोग कराया दै. ' अभीतकभी जनक राजाके मनका उनसे 
| | साधान नहीं हो सका, इस कारण राजा कदाचित्‌ ऐसा मान वेठे. कि इस 
नुः शितमेंसे श्रह्मनीज नष्ट होगया होगा, तो में उस प्रभका समाधान करनेको 
ela ara हूं. जिसको लोग जनक महाराज कहतेहै सो तू ही है ! कह, 
| ऐसा कौनसा प्रश्नदै जिसका आज तक किसीसे समाधान नहीं हो सका? 
त-|जाने निवेदन किया--“ महाराज ! वह जनक मेंही हूं और मेरे ही. प्रभका 
से |बाजतक उत्तर नहीं मिला, परन्तु आप एकवार कृपा करके पहले मेरे राज- 
भवनको - पवित्र कीजिये तदुनन्तर में अपना प्रश्न आपको विदित करूंगा. 
भव राजाके आग्रहसे ऋषिपुत्र अष्टावक्रने राजभवनको जाना स्वीकार किया; 
हव, राजाने उसको और उसके मामाको अपने साथ पाळकीमें ' बिठालिया 
WAR सवारी पीछी राजमइळकी ओर रवाना हुई Stes 

| राज्ञाने ऋषिपुत्नको राजभवन लेजाकर, भलीभांती ' आद्रसन्मानपूवेक 
पे पूजन किया, भोजन पानादिसे सन्तुष्ट किया ओर एक सुन्दर स्थानम 
स कराया. दूसरेदिन, समय होनें पर राजाने अपने महे बड़ी भारी 


i की. जब सब प्रधान गण ओर श्त्यवगे तथा नगरके प्रतिष्ठित सभ्य 
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३३६ त्कारः 


गृहस्थ बैठे चह षि सुनि जो अचतक | । 
गृहस्थ अपने २ स्थान पर बेठे ओर समस्त ऋषि झुनि । 
आश्रयमें काळ व्यतीत कररदे थे, वे'सब आकर अपने २ योग्य स्थान प्‌ 
विराजमान हुए, तब राजाने अष्टावक्र ऋषिको बुलानेके लिये ote, 


दारको उनके डेरे-उतारे पर भेजा. अल्पकालमें उसने लौटकर ति 
किया कि “महाराज ! . अष्टावक्र ऋषि पथारते हैँ.” यह सुनकर समू 
सभासदगण उनको देखनेके लिये बड़े आतुर होकर ऊंचा हिर करे ie 
बैठे, अष्टावक्र नाम सुनकर ही उन सबको बड़ा आश्वये हुआ. Daas 
करने ळगे कि ' ये अष्टावक्र कौन और कैसे मुनि दै!” क्षणभरमें उक | 
टेकते २ ऋषिबाळक राजसभाके द्वार पर पहुँचा किं, तत्क्षण उनके सताः 
नार्थ सै सभासद्‌ उठ खड़े हुए. सब कोई उठकर खड़े तो होगये एलन || 
इस विलक्षण मूर्तिको देखकर किसीका मन वशर्म नहीं रह सका-सबके स | 
खिलखिलाकर हँसने रंगे; क्योकि जब एक पांव आगे रखते तव हीं जा 
वालूमुनिके आठों अंग एक ही साथ विचित्र ढंगसे टेढ़े हो जाते थे. ओह 
भी जो कुछ घटता था सो यह कि सभाका ऊंचा चोखट वीचमें ara 
हाथमेंकी लकड़ीकी आंटी खाकर वे गिरपड़े यह देखकर राजाका भी धीस a 
छूट गया-और सुखपर TS रंखकर वह भी हँसने लगा. तदनन्तर उसे 
मामाने उनको उठाकर खड़ा किया और वे भीतर गये, तो सब ळोगांको हँस 
देखकर स्वयं भी सुख टेढ़ाकर हँसने ळगे. राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ ह|| ६ 
मानसंगका परिणाम तो कोपानळ है, महात्मा जन उस क्रोधामिसे aT 
भस्म करडाळते हैं, ऐसा होने पर भी यह ऋषिकुमार उलटा हँस TN 
इसका क्या कारण ? जो जितेन्द्रिय होते हैं वे मानापमानके वशीभूत ale 
होते, अथवा क्षुद्र मनुष्य मानभंग होनेसे दुःखी नहीं होता. क्या यह 
है वा जितेन्द्रिय दै ? सो देखना चाहिये. यह अज्ञ तो नहीं, क्योंकि, ऋ 
इसने जो २ उत्तर दिये थे उन परसे पाया जाता दै कि कोई मासि 
पुरुष होना चाहिये. तदनन्तर गुणवान ओर महात्मा पुरुषोंके समाग 
अभिलाषी राजा जनकने उनको एक सुन्दर ऊंचे आसन पर विठा ब 
हाथ जोड़कर प्राथनाकी कि-“* महाराज | आपके हँसनेका क्या * | 
था !.? अष्टावक्रने कहा-“ तेरी इस मूखेसभाको देखकर, STE 
क्यो हँसता था सो तो कह ? ” राजाने कहा-“महाराज ! में र | 
कहता हूं, आप क्रोध न करें. आपकी स्थिति देखकर मेरे म” || + 
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कत्तव्य, 


part, उत्पन्न इसा कि ये; मेरे यहां निवास करते हुए ऋषि महर्षि जो 


Wee स्तम्भित करनेमें 
उत्तर नहीं दिया गया wt आप 


हले होंगे! इस कारण मुझे भी हँसी आगई. बड़े आश्चय और खेदकी 

mae कि जिस राजसभामें सकलगुणसंपन्न और सदसदूरिवेकी + तथा 

||ह विचारके पुरुष होने चाहियें, वहीं-उसी राजसभामें. आज केवळ पशु- 

alam विचारशूल्य पुरुष एकत्रित हुए देखनेमें आते हैं.” ऐसे बेघड़क और 
ओ हिस्पहताभरे हुए वचनोंको सुनकर सारी सभा किंकसँव्यविमूढ़ होगई. 
na | वह बालक बोला-“ अरे राजा ! तू विचार कर कि, तृषातुर मनुष्यको 
hala प्रवाहमें वहते हुए as. जळकी आवश्यकता है अथवा उसके रेट 
ie ओर कीचड़वाले कीनारोंकी ! किनारे सुशोभित हों परन्तु प्रवाहस्थ- 
Mile पानी न हो तो क्या मनुष्य कीचड़ खाकर तृषा मिटा सकेगा ? ऐसे 
THI GGL मनुष्यकी भोजनके समय परोसे हुए अन्नकी आवश्यक्ता होती 
mane कि सुवण, चांदी अथवा अन्य धातुके बरतनोंकी. जो बरतन 
uit चांदीके हों और उनमें भूसेके लड्डू रखदिये जाये तो क्या उससे भूख 
॥|॥टजायगी ? क्या वह बरतनोंको चवाकर वा चाटकर संतुष्ट हो जायगा ? 
|| प्रकार, में शरीरसे कुरूप\और कुबड़ा हूं और मेरे हाथ पांव आदि सब 
AIM वकर हैं, परन्तु इनसे तुझे क्या प्रयोजन दै? तू मुझको जो प्रश्न पूछेगा 
[लमका प्रत्युत्तर, मेरे हाथ, पांव, कान, आंख, नासिका, पेट इत्यादिसे नहीं 
तिका है. तेरे प्रश्नका उत्तर तो केवळ मेरी वाणी दे सकेगी, कि जो काली 
Mea नहीं दै. अच्छा चळ मूढ़ ! शीघ्रता कर. क्या तेरा प्रश्न है ! 
हि रचना देखकर सब सभासदों Aa राजा बड़ा विस्मित हुआ ओर एक 
ठ वेके वाळककी ऐसी. प्रतिमा † देखकर उसने समझ छ्या कि यदद 


| भारी मदतमा है, नोर इसमें कोई बढी चमार ह. व 


|| *सत्‌ और असतको- जाननेवाले. † नई २ कत्पनावाली बुद्धि. 25 
|. २२ | 
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नन्तर, राजा सिंहासन परसे नीचे उतरा ओर साष्टांग दंडवत्‌. करके स 
अपने अपराधकी क्षमा मांगकर; हाथ जोड़ सन्सुख खड़ा रहा, 
'शाजाके गुप्त प्रभका उत्तर सुननेके लिये स्वयं राजा oe मुनि ang 
कर ऋषिपुत्रने: राजाको फिर ET बोल तेरा क्या प्रश्न है  ” राजा | 
gah नियमके agent कुछभी न्यूनाधिक नहीं कहकर केवल'इतनाही क | 
कि 'महाराज ! यंह सच्चा कि वह सच्चा ? यह सुनतेहीं ऋषिकुमारने कहु: Ie 
/बस ! क्या इतनेके लिये ही तूने इतने ऋषि झुनियाको इथा रोक रत ie 
था? हे राजा ! इंस सत्यकें शोधन करनेमें केवल तेरी लब्नाने ही Gy हे 
इतना ard दु:ख दिया है, और तूने उस अपनी Sores कारणही इन ख| fs 
ऋषि महर्षियोंकों संतापित किया हैं. जो तू छज्जाको त्यागकर स्पष्ट रीत | 
प्रश्न पूछता तो अब तक कभी तेरां समाधान होगया होता, परन्तु झह | 
मुल्य तेराही अपराध दै. अस्तु, अब अवण कर. यदि तू अपने al 
उत्तर गुप्त रीतिसे चाहता हो तो अपने आप समझ ले कि * जसा वह ता |स 
ही यह ! उसमें और इसमें कुछभी भेद नहीं. जैसा वह aa देता a 
और फिर कुछ नहीं, तैसे ही यह भी दै-दिग्गाई देता दे और कुछ नहीं | 
इतनां सुनतेही राजा ऋषिपुत्रके चरणोंमें गिर #ड़ा ओर “ बाह सहुर aE 
age! इस भांति पुकारने छगा, क्यों कि इस उत्तरसे उसका धो 
समाधान होगया. परन्तु यह रचना देखकर समस्त सभासदों तथा ऋपिः 
योंकी उत्कंठा तो और भी बढ़ गई, उनके मन अधिकतर झंकाशील हो | 
कि, क्या तो राजाने पूछा और क्या ऋषिपुत्रने कहा ! अनन्तर उन्होंने जात 
ऋषिकुमारसे विनती की किं-“ हे ब्रह्मपुत्र ! इस प्रकार गृहाथे' कह देश हि 
. हमें क्या. लाभ ? आपके दिये हुए उत्तरसे अकेले राजाके मनका ही समा गए 
धान हुआ, परन्तु हम लोग कुछ नहीं जान सके, अतः, दै देव | अतु PR 
करके हमारी सबकी शंकाका निवारण हो सके ऐसी रीतिसे इसका मैं | 
कीजिये. ”” अष्टावक्रनें कहा-/ राजन! इन सभासदोंका कहनाभी he T 
हैं; इसकारण में तेरे प्रका पर्दा उद्घाटन करता हूं. हे महानुभावो poe 
राजाने स्वप्रमें अपना उद्य और अस्त दोनों देखे, जिससे इसको हैं हि 
हुई कि, में वैभवसंपन्न हूं तिसपर भी स्वप्नमें भिखारी वनगया। ईर | 
कोन ९ मैंने उत्तर दिया: कि; जो कुछ सुख, दुःख; हानि), छाम दे SM 
क्र 
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मिथ्या है, तैसे ie र 
[ला वह सव नवया है तसे ही यह सांसारिक नमी असल्य ह 
ल्म तैसा ioe संसार इसीकारण ज्ञानी महात्मा : ने स 
० त. कद दैः जिस भांति राजाने Sai अपना राज्य Tara, क्षुधा 
हही TES फिर कर भिका मांगी, जैसे तैसे महांकठिनतासे ठिकरा तथा 
ra (वी प्राप्त की ओर उसको खानेका बड़ प्रयत्न किया तथा उत्कंठांपूवक 


ह मास रखना चाहता था कि, तत्क्षण लड़ते! हुए BST धकेसे 

गया जोर खिचड़ी OH ड गई अपार था अप टिक 

po प्रयत्न करते हुए भी अन्ते इसकों किचिन्मात्र भी सुख नहीं रहते 
ने |हजैसाका तैसा निराश ओर डुःखी रहा. तैसे ही यह इसका राज्य तथा 
| दिन इसको स्वप्न हुआ था उस भ इसका अनुपम राज्यवैभव, ये सव 
|| है” तदनन्तर राजाकों संबोधन करके कहा--“हे राजा ! जो तुझको 
हं ल देखना. हो तो तू विचार करके देख कि, उस दिनका aut ater 
हि डले और जागृतमें सोगां हुआ राज्य-सुख इन दोनोंमेंसे आज तेरे 
स |[सक्या है ! उस समयके त्राससे क्या तुझंको अव कुछ पीड़ा होती हैं? 
`वा उस. दिनके राज्यवैभवसे इस समय तुझको कुछ भी सुख मिळरहा है ? 
Ua कुछ नहीं. जो स्वप्तका सुख Ga ही झूठा हो, संसारका सच्चा हो 
a स्वके 


निरंतर जैसेका तैसा बना रहना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता. . स्वप्नके 
प्लान इस संसारका भी नाझ होता चला जातां है. अन्तर केवल इतनाही 
ifs निद्रामे दिखाई देनेवाळा छोटा स्वप्न असत्य है तेसेही जागृत अवस्थामें 
राई पड़ता हुआ यह बड़ा स्वप्न भी असत्यं है. सेरभर अन्नः एक दिन 
i है ओर मनभर अन्न चालीस दिन तक चलता है, परन्तु जैसे सेर- * 
Mae परभी शेष कुछ नहीं रहता -तैसेही चालीस दिनमें मनभर 
(छेने पर भी-रोष कुछ नही रहेगा. हे राजा ! परमात्माने ज्ञानी जनोंक्रो 
शमिश्नानेके लिये जैसा रात्रिका स्वप्न निर्माण किया दै तैसा ही संसार स्वपन 
या है. ओर ज्ञान होनेके लिये ही उदाहरण रूपसे यह स्वप्न रचा है. 
Nt Peet देश वा नगरका चित्र ( नक्शा) तथा अत्य किसी प्रकार बनाया 
OP उसका नमूना देखनेसे उस देशका वा नगरका ज्ञान होता दै. तेसेही 
Maat तो सच्चा है परन्तु. परिणाममें विनाशी है, उसी प्रकार यह 
पार भी अनित्य है ऐसा सचमुच निश्चय होता है. अतएवं मैं फिर भी 
WN! कहता. हूं. कि, Sear वहः तैसा- यहः है उसमें और इसमें कोई' भेद नदी 
| L 
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परन्तु हे भूपति ! केवळ सारासार विचार करनेवालेकोही इस सत्यास 
वस्तुकी डीळा समझ पड़ती दै, अन्य किसीको नहीं. तुझको जब स 
और संसार इन दोंनोंमें सार पदाथ कोनसा ? तथा असार क्या! छू 
जिज्ञासा उत्पन्न हुईं तभी Gael आज विदित हुआ कि, दोनोंमेंसे एका 
सार रूप नहीं. याद रख कि, सारासारविचार करनेवाला पुरुष ही कास 
तरमें कल्याणको प्राप्त होता ३: 


` ऐसा समाधान सुनकरके सारी सभा चकित स्तम्भित दो गई, और सा| 
ऋषिमण्डल इस द्विजपुत्रकी प्रशंसा करने छगा तथा अनेक प्रकारके arr, 
बाद देने लगा. तदनन्तर राजाने ऋषिपुत्रको प्रणाम करके विनती की-५ 
सुर ब्रह्मपुत्र ! आपके समाधानसे मुझको एक नूतन शंका उत्पन्न हो| 
कि, जब स्वप्न और संसार ये दोनों मिथ्या हैं-असार हैं तब इनमें सार काश 
है १” अष्टावक्रने कह्य--“इस भांती सूश्षमप्रभ करना ही सच्चे Tay 
षका BAT है... ओर जो यह जिज्ञासा रखता दै वही भाग्यशाली कहत | 
है. अब तेरी शंका-जिज्ञासाके विषयमें अवण कर. र स्वप्न ओर i 
दोनों मिथ्या हैं, असार हैं, असत्य हैं, ओर शवान हैं; परन्तु जो झन it 
द्रष्टा-अनुभव करनेवाळा चैतन्यमय दै वही: एक AA सत्य है. सारू 
है. वह स्वयं परमात्मा है. वह अजर, अर, अविनाशी; नित्य मए if 
gee. वह चराचरमें व्याप्त हो रहा है; इसी कारण विष्णु कहता है 
में, तू ये ऋषिगण, मंत्रीमंडळ, समस्त सभासद्‌ और अन्ततः समस्त प्री 
मात्रमें जो अकेला ही साक्षीभूत होकर बसरहा दै वही नित्य दै, सार 
और वेदोंमें जिसका वर्णन .है सोही पुराण-पुरुष पुरुषोत्तम है. उभ 
प्राप्तिक लिये, भक्तं और ज्ञानी जन ज्ञान भक्तिके द्वारा उसको जान॥|' 3 
उसीकी भक्ति करते हैं, और योगीजन उसीका ध्यान करते हैं, वही aed 
अपनी इच्छामात्रसे उत्पन्न इस जगतका रक्षण करता है, बही प : 

करता है, और वही इसका संहार करता है. युग २ में अबतार धारण | r 
वही प्रभु मेको संस्थापन करता दै, और योगी तथा Wasa . 
वात्सल्यसे रक्षण करता है; वही त्रिगुणात्मक रूपसे ब्रह्मा AY म 
शरूप बना हुआ Boa हैं, और वही इन्द्रादिक सब देवताओं pe 
भूत प्राणीमात्रके रूपमें, भिन्न २ रूपमें Rose, जड और न | 
रूप दैः ` बही सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और विराटसे भी विराट रूप है. है| 

ae ; 
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| ३४१ 
| है और वही सगुण है. वही निर 
[कार ओ 

यु है, और “a oe 
at सबमें उसी पकको सारभूत-नित्य. और सत्‌-चित्‌ आनन्द 
अ |क्तना-समझना चाहिये.” उस वालकका ऐसा अप्रतिम व्याख्यान श्रवण 

lee सारी सभा चित्रवत्‌ स्तब्ध रह गई, और 
lan उसके मनमें विचार हुआ कि ५ 


“है 


मूत 
an 
TR लगा. यह देखकर.ऋषिपुत्रने हँसकर कहा-“ अरे मूढ़ ! में इनको 
mat करूं ? तूने तो ऐसे wate दो थाळ ही मँगवाये हैं. परन्तु जब ऐसे 
Came परिपूर्ण अनेक भंडार क्षणभरमें उत्पन्न करसकें ऐसी सवे सिद्धियां 
सारे ( मेरे Set ज्ञानियों-आत्मज्ञानियोंके ) आगे दासी वनी खड़ी रहती 
३१ तव इनसे मेरा क्या संतोष हो सकता दै ? में तेरी समामे टरव्यकी छाल- 
करसे नहीं आया इं. और न मुझको कुछ मान प्रतिष्ठाकी आवश्यकता है, 
aig ¦ ब्रहवीज नष्ट होगया क्या ? ऐसी तेरी शंकाको faa करनेके 
ते | ्यि, और अनेक वपाँसे अवरोधित ऋषिवरों को उनके STS भेट कराने- 
रपि उनकी परमार्थे सेवा करनेके लिये ही में यहां आया हूँ, इसलिये, जो 
RN अपेक्षित दै सो ही मुझको दे.” राजाने कहा-- हे गुरुदेव : जो 
; भाषकी आज्ञा हो बही वस्तु छाकर आपकी भेट करूं. अत एवं आप 
Taha.” ऋषिपुत्रने कहा--“ हां, ऐसा है. तब तो तू अपना ` 
स ( शरीर ), मन और धन ये तीनों दी पदार्थ मुझको गुरुदक्षिणामे Fe 
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तो बस हुआ.” राजाने वड़े sigan ये तीनों वस्तु संकल्प करके mh ह 
चको ardor की. तिस पीछे कर जोड़कर उपदेश देनेकी प्रतीक्षा करने छ | 
` अब ऋषिकुमार क्या उपदेश करेंगे यही देखनेके लिये सारी समा र i 
झातुर हो रही थी, राजा भी जिज्ञासु वनकर सन्युख खड़ा हुआ. है, छू, 
नेमें राजसभाके द्वार पर पुकारता चिल्लाता एक ब्राह्मण आकर कहने छ|. 
“ह्वे नरनाथ ! दे महाराज ! मेरा रक्षण करो, झुझे SVT सुक्त करो) rR 
गौब्राह्मणप्रतिपाछक महाराजाधिराज जनकराय उसके दीन वचन a [ 
दयासे उसकी ओर देखते हुए “तुझे क्या दुःख है ? मेरे राज्यमें तेरे समार र 
ब्राह्मणको कौन दुष्ट दु:ख देता दै!” ऐसा पूछना चाहते थे कि ततक्ष क्त f 
उत्पन्न हुआ कि “अरे ! मैंने अपना तन तो शुरुजीके अपैण किया है छ 
' मेरा कहां रहा. तो फ़िर में उसकी ओर केसे Be AT उससे केसे बोड gl 
' कि बाणी भी तो शरीरमें ही संमाई हुई है.” यही सोच विचार कर राजञ 
उस ब्राहमणकी ओर देखाभी नहीं ओर उससे कुछ पूछा भी नहीं. तव वह बराह 
विशेष विळाप करने लगा कि-“ में ऋणी हूं, सुझ पर बड़ा भारी कग 
बोझा दै जिससे छेनदार-महाजन छोगोंने मेरी सबे संपत्ति हरण करडी है| 
, विस पर सी मेरा छुटकारा नहीं हुआ. मेरे खी-पुत्र और gga, 
aa विता बड़े दुःखी हैं, तड़प रहे हैं, ओर झक कहीं किसीका बभ्र), 
. मिलनेसे मैं आपके पास आया हूं; अत ws, आप जैसे गोत्राणि], 
, पाळक महिपाळको मेरा दुःख अवश्य दूर करना चादिये.” यह बात BH 
कर राजाको, उस ब्राह्मणका दुःख दूर करनेके लिये बड़ी जातुखा HY, 
उससमय उसने मन्नमे सोचा कि | इस ब्राह्मणको थोड़ासा धन मिल जा, 
इसका डुःख दूर हो सकता है और शुरु महाराजकी सेटके लिये छापे 
TRUS भरेइए दो थाळ THES. यदि इनमेंसे एकाध रत्न इसको दे | 
"ज्ञाय तो इसका aft दूर 'होजायगा. अरे ! धन तो सब मैने Tee TA 
कर दिया अव वह गुरुका हो चुका. अव उसका देनेवाझा में कोग 
इस -विचारसे मन ही मन पछता पछताकर नीचा शिर किये ज्याँका | | 
खड़ा रहा. , उससे एक भी शब्द नहीं बोळा गया. उसकी दृष्टि * |, 
गुरुचरणोंमें ही wit रही. ` अब गौन्नाह्मणपालक कहलाता हुआ जा न 
. 'राज़ा, उसके इतने पुकारने, चिहाने और गिड़गिड़ाने परंसी इछ नदी "| 
यह देखकर उस त्रामणको बड़ा क्रोध आया ओर वह राजाक़ा | 


|! 
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। कहने छगा- अरर. । "समय आया है ! | 
से| grt भी कलियुग वतते रहा दिखाई पड़ता है. | ह ३ a 
Mita धन-छोछप, SM, ओर गोत्राह्मणप्रतिपाठक कहलाते हुए दांभिक 

प धरकर बैठे हुए राजाके पास याचना करनेको we oe Ue 
हम घरकर IS हुए पास याचना करनेको आया. इसकी अपेक्षा 
शमे किसी गहरे जाल्वारे SEH इव मरा होता तो अच्छा होता कि 
Taga ऐसे पंढ राजाका सुख तो नहीं देखना पड़ता. fe है ऐसे 

| लाको भी 'कि, जिसके यहांसे अतिथि वां शरणागत विमुख ( निराश 
Wisc छोटे. थिक्ार दै उन छोगोंको जो दूर देशाल्तरोंमें रहकर इस कृपण 
WR ज्ञाकी अष्टमतिको नहीं'जाननेसे इसकी मिथ्या प्रशंसा करते हैं. अरे 
भ; म्रदगर्वित राजा ! मेरे ऐसे २ दीन वचन सुनने पर भी मुझको धन 

हा तो दूर रहा किन्तु शब्दमाञ्रसे प्रत्युत्तर देना भी तुझको भारी पड़ 
| है ! हर ! हर ! कैसा अधम काळ बतेमान है ! ” यह सुनकर राजाके 
Mat Mea मचगई कि “ अरे ! भेरा विरद देखकर मेरे नामको यह कैसा 
[pam गता दै, क्या मेरे डवारपरसे अतिथि विसुख जाता है ? ऐसा वारं- 
[aA करने ळगा, परन्तु फिर तरंग उठी कि- अरे ! में क्या विचार 


fig क्या दै ? जो तन मेरा रहा हो तो त्राह्मणको Gers, आश्वासन करूं, 
| मेरा हो तो उसको देऊं और मन भी मेरा हो तो ही उसके कठोर वच- 
की हीनता मुझे व्यापे, परन्तु अव-सुझे तो कुछ लगता करता नहीं और 
मुझको कोई व्यापार--द्विछचछ करनेका FS अधिकार है. ऐसा मनही 
छ|िमें समाधान करके राजाने उस त्राह्मणके ऐसे २ कठोर वचन सुनने पर 
द| जड़ ओर स्तब्ध होकर शुरुचरणों पर ही दृष्टि लगा et ओर हाथ 
५ िढ़े जैसेका तैसा खड़ा रहा. वह न तो हिलचछ सका ओर ने कुछ बोल 
(OH उसकी ऐसी स्थिति देखकर अष्टावक्रने पूछा-“ को भवान्‌ ( तू कौन 
att)” तब “ जनकोऽस्मि ( भें जनक हूं )” ऐसा उसने TTT गया, 
{Raat कहा--“ हे राजा जनक ! इसमें तू जनक किसको कहंता ies ‘ 
ghar शिरको, हाथको, पेरको, बुद्धिको, अथवा प्राणको इन सबमेंसे 
किसको जनक कहता है ? राजा क्या वतावे ? राजा तो फिर तद्रूप होगया. 
| {पने वहुतसा. विचार किया, परन्तु उसको किसीमे अनक दिखाई नहीं 
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दिया. अब बह क्या उत्तर देता १ बड़ी देरतक वह स्थिर, अचळ भ 
निमेषोन्मेष * रहित खड़ा रदा. यदद देखकर ऋषिपुत्रने कहा-“ हे um lat 
बस. यही ठुझको उपदेश, यही तेरा सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप.'” यह बच 
सुनकर जनकने BEI हे गुरुदेव ! अब तो में वनमें जाकर wt 
गुरुने कहा--“ कैसे जायगा ” मेरे कहनेसे वा विना कहे “तेरा ay हक 
मन और धन मेरे अपण हो चुका दै तो अब तेरे पास क्या ओर तू 
कहां दवै? विचार करके बोळ. ` यह वचन सुनकर राजा फिर चुप होगा, 
अष्टावक्रने कहा- हे राजा ! जिस प्रकार कोई अपना घर बार ay 
किसी दूसरेको संभाळ रखनेको सौंप देता दै तैसेही यह राज्यादि (तह | 
मन, धन इत्यादिक ) मेरा है में तुझको संभाळ रखनेके लिये सोपा fa 
हूं इस लिये तू शत्य † की नाई नीतिपूर्वेक इसका रक्षण पालन का, हम 
आजसे तू देही होने पर भी विदेह ‡ हुआ दै. आजसे पहले कोई Ay | घ 
नहीं हुआ. परन्तु तेरी ऐसी स्थिति हो जानेसे तू उपदेश देकर विदेही laa 
कहळावेहीगा.? यह कहकर गुरुने उसको राज्यासन पर स्थापित किया, 
तिस पीछे राजाने उस त्रह्मस्वी + त्राह्मणको बहुतसा द्रव्य देकर aA 
प्रसन्न करके बिदा किया. | 
तिस पीछे अष्टावक्रने आज्ञा दी कि “ अश्न रन समस्त ऋषियोंका भडी- [दिए 
भांति संतोष करके इनको . इनके घर बिदा कर. ” राजाने अष्टावक्र गुरुक | ६ 
आज्ञा होनेसे, वहां बैठे हुए समस्त ऋषियोंका यथाविधि पूजन कर्न | 
आरंभ किया. सब ऋषियोंने मिळकर कहा कि “ पहले हम ` सव क्षा री 
मिलकर महात्मा और ब्रह्मवेत्ता ऋषिपुत्र अष्टावक्रका पूजन वंदनादि करेंगे | 
क्योंकि ये हमारे सम्पूणे RASTA प्रकाशमान करनेवाले त्रह्मसूय के ता |; 
हमको बहुत वर्षोके न्यायवन्धनमेंसे मुक्त करनेवाले भी यही महात्मा हैं. सु 
' ऋषिपुत्नने कहा-" मैं बाळक हूं और आप सब छोग बृद्ध होनेके कारण में | 
शुररूप हैं, इसलिये आपको मेरा पूजन वा बंदून करना उचित नहीं है र 
इस भांति विनय और विवेक ghee कहने सुनने पर भी प्रत्येक ऋषि भ | 
कर उनके चरणोंमें प्रणाम करके अनेकानेक आशीर्वाद देने छगे. % 
सब ऋषियोंको महात्मा अष्टावक्र; प्रथम उनका नाम, कुछ, गोत्र yi 


rik 


.  * आँख खोलना और मिटाना. t गुमाइता, सेवक, प्रतिनिधि- + 
++ देनदार, ऋणी. 
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वेद ह eet तव उनके प्रणामको ग्रहण. करते थे; ऐसा करते र्‌ 

ae ऋषि उन ee खड़े हुए. उनका कुछ गोत्रादिः सुनते 

है eS तत्क्षण सिहासनप्रसे उतरकर नीचे खड़े हुए 

[a उनके चरणोंमें मस्तक धरकर Sarat वेदन किया. तव अन्य ऋष्या- 

pes सारी सभा यह देखकर बड़े आश्रयो प्राप्त हुई. कहोछऋषिने उनका 

qa पकड़कर उठाया ओर पूछा कि “ आप कौन हैं १? अष्टावक्रने अपनी 
। Tey पनी 
ताका तथा पासम खड़ हुए अपने मामाका नाम वतलाया तथा उनके 


गा, 
|त्रका वणेन सुनकर सवे सुनिमंडळ बड़े इषो प्राप्त इमा. 
ह, | हृदयसे लगाकर प्रेमाझुओंसे उसके मस्तक पर अभिषेक me = 
त [जा आदिक सवने जाना कि ये कहोछ ऋषि अष्टावक्रसुनिके पिता हैं. 
र, |ह्नत्तर सबने एकवार ही जयजयकी हषेध्वनि की और कहने. Git कि 
a [tact दै उस पिताको कि जिसके ऐसा प्रतापी पुत्ररत्न है.” . तब कहो- 
ही lent गद्गद वाणीसे सबके समक्ष कहने लगे “Roa अष्टावक्र | 
पर, # तेरा पिता होकर भी तेरा हित नहीं कर सका. . मैंने तेरा पाळन पोषण 
को | नहीं किया, मैंने तुझे विद्यादान भी नहीं दिया, बरन उलटा में ही तेरे 
|ीरकी वक्ताका कारणरूप वना हूं, परन्तु तेरा कल्याण हो और. तू 
te पिरंजीव रह्‌. 3 
४ 


pone 


कहोल ऋषिके ऐसे वचन सुनकर राजाको शंका उत्पन्न हुई जिससे उसने 
sleet आज्ञा लेकर, कहदोल निको पूछा कि-“ हे ऋषिवये! मेरे गुरुजीके 
रे शौरकी वक्रावस्थाके कारणीभूत आप किस रीतिसे हुए १” राजाके प्रशके 
id ऋषिने कहा-“ हे राजन्‌ ! यह मेरा पुत्र अष्टावक्र जब माताके 
¶ में था, तब नित्य नियमानुसार, एक दिन मैं वेदका पांरायण करता था. 
पक्की मा उस समय सोई हुईं थी, ओर मैं अपने वेदाध्ययनमें छीन EET 
॥. तव इसने TAS एकाएक चमत्कारिक ध्वनि की जिससे मैं चौंका 
ए थि पाठ करना बंद किया. तिसपीछे इसने कहा कि “ पिताजी | आप 
द| पीषेकाळसे वेदपाठ करते आते हो तोभी आपको saat Gaeta 
(hater करनी पड़ती दै १ और बहमी ऐसी age क्यों ! अशुक २ 
ROH आपकी वाणी तथा द्वाथके स्वर अशुद्ध हैं ये वचन सुनकर तथा . 
| Met ऐसी विचित्र प्रज्ञा देखकर, मनमें हवै दोना चाहिये, उसके बदले 


च्य क्रोध आया, और मैंने क्रोधवश होकर इसको कहा-“रे वचा! तू अभी 
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ली Th होगा: इसकारणसे यह जन्ससे ही मेरे संत 


क्‍ 
मामाके Fic 
आश्षमको आने ळगे. AT मधुविता नामकी नदी आई, उससें कहे. 2 


ऊने Phase अष्टावक्रको ख़ान कराया जिससे उनके सब अंगोंकी कन | 
( टेढ़ापन्त ) निकछ गई, और .वे सब अंग सीधे, समान और $ हे 
होगये. ... उसीदिनसे उस नदीका नाम समंगा .( समान अंग करनेवाझी) a 
पड गया.. .. तिसप्रीछे अष्टावक्र अपने ननसारम आकर अपनी aay | a, 
मिले, और मातामहकी आज्ञा लेकर माता तथा पिताके साथ अपने wa 
आश्रममें जा TE. le 
, ` है राजपुत्र | त्रह्मतत्त्वज्ञानसम्पन्न, अष्टावक्र सुनि ऐसे परम समथै ब || 
और सारासारका : विचार. करनेवाळे राजर्षि जनकने ऊपर कददे अनुस | 
उनसे सदुपदेश मरण किया, था... ऐसा उपदेश मिळनेका सूळ का|३ 
केरलः सारासार-विचारही था.. सारासारका विचार करनेवाला AGH) pg 
इसप्रकार ARTY जानळेता दै, इसीलिये मलुष्यके BITS इस दृश-| क्र 
.न्तको मैंने तुझे सुनाया है... जनकको स्वप्न और संसार इन दोनेंमें सब | 
कौन: यह जाननेकी जिज्ञासा उत्पन्न हुईं तबहीं उसको सारभूत वस्तु जे कि 


परमात्मा स्वरूप है उसकी प्राप्ति हुई थी. | 
| : अहिंसा, । भर 


फिर वही सद्गुरु महात्मा मुझको. संबोधन करके कहने IE 
राजपुत्र ! सवे भूत प्राणीप्रति दया और नम्नता रखनी इसके समान की 
धमै नहीं. “ अहिंसा परमो घर्मः ” अर्थात्‌ दूसरे प्राणीको पाहि 
“करना इसका 'वध करना, इत्यादि दुष्ट और हिंसक आचरणका NN 
'करना इसका नाम अहिंसा दै, ओर यही सबसे श्रेष्ठ धमै दै. तनन | 
दयाके साथ छगी हुई है जिस भांति मुझको कोई आघात लगनेसे | का 
निष्ठुर बचन सुननेसे मनमें दुःख होता है, वैसाही दूसरेकोभी हो 
यह समञझनेवाळा पुरुष दयाळ है, अहिंसक दै, क्योंकि, अपने समा ४ 
रेको जाननेवाला और किसोको कभी दुःख नहीं देसकंता. और भी "| 
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ढ (वह' तो करेही क्यों ? परन्तु ) और 


! 
ih 
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CT प्रारब्धयोगसे दूसरे किसी प्राणीको पीड़ा ger ee ऋसे 
| qwrt बड़ां ल आला है, ता gas 
पढ़े aah प्रयत्त करनेमें नहीं चूकता. ज्ञानी परुषपें 53 = 
भीतर ater ओर दूसरा कोई नहीं, कितु Saw अरूड 7 
र| सात्मा ही है. ज्ञानी ऐसा जानता- है कि जो तत्त्व मुझमें है वही 
: में भी दै, इसीसे वह समझता हे कि उसको दुःख हुआ सो मुझको ही 
jet. दया यह सच्चे अद्भैतभावका लक्षण है और निर्देयताके समान 
Mla कोई अधम नहीं. निदेय पुरुष कदापि शक्तिमान्‌ अथवा ज्ञानवान्‌ 
द्वी हो सकता. जहां निदेयता होती है वहां fear पाप-निवास करता 
|| जहां पाप रहता है वहां ज्ञान अथवा भक्तिका निवास नहीं होता. 
amen दोता दै वहां तेजका प्रकाश नहीं होता और जहां तेज प्रकाशमान 
पा है रहा दै चहां अंधकार नहीं रहता, वहां केवळ पुण्यज्ञानरूप तेजही रहता 
ख| . जहां पापादि दुष्कमेरूप अंधकार रहता है तहां पुण्यज्ञानरूप तेजका 
हाद नहीं होता. अतएव ज्ञानकी प्राप्तिके लिये, प्रथम सद॒य-अंतःकर- 
Ol खाला दोना उचित है. दयाछुका अन्तःकरण अतिशय ae. और fete. 
बा|हेता है, इससे उसपर भगवत्प्राप्तिमं प्रयासरूप बीजद्वारा, दयाका अंकुर 
कछ आता दै, और वह प्रतिदिन बृद्धिगत होता रहता दै, fda मु 
[PR अन्तःकरण इससे विलकुछ उलटा है... वह मलीन. ओर पाषाणवत्त्‌ 
[eee होता दै, इसीसे उसके हृदयमें सत्संग तथा सदगुरुके वोधरूप 
Alawar वारंवार सिंचन करने परभी ज्ञान वीजका अंकुर नहीं उठने पाता. 
हू सब ग्राणिमात्रको अपना शत्रु मानता है, सर्वत्र ढेत ही oa देखता दै. 
| किसीपर पूण प्रीति नहीं होती, उसके शरीरम सदा क्रोध वसा रहता 
HG और क्रोधसेही सब कार्य विगड़ता है अतः समस्त अवगुणोंकी TORT 
| नियता, उसको जड़से नष्ट करके, मनुष्यको “सब भूतप्रति दयाछ 
ना चाहिये, यह उसका मुख्य कचेव्य है. | 
i नम्रता, eee पाम 
|| Tet दयाकी -बहन है और यह भी दयाके समान दी हापित 
संसारमूलक अहंकार है यह नम्रतासे विउ दूर दो जावा है 
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. संसारम प्राणीमात्रको अपनेसे अधिक माननेवाळा पुरुष नम्र कहाछाता३ 
और ऐसा ( नन्र ) दोना, विना अहंकारको दूर किये नहीं बन . ब 2 
संसारमं सब मेरे गुरु ( पुरुखे-ुलुग ) और में उनके शिष्यके समान 
ऐसा जानना और वर्ताव करना, यह निरमिमानी पुरुषका खक्ष है. miss 
मी तम्र पुरुष निशेष माननीय और सद्गुणी गिना जाता दै; ओर उसझे 
क्रिसीबातका दुःख नहीं होता, वह हरेक वातमें सामनेवालेसे र ष 
नत्र रहता दै, अर्थात्‌ अपना दोष उसको छिपाना नहीं पड़ता; क्यों कि बू a 
अपने अपराधकी क्षमा मांगनेंमें ऊजा नहीं करता. और GT नहीं कत | 
ही वास्तविक निरहंकारताका लक्षण तथा नम्नताका स्वरूप है. सके श्र 
साथ नम्न रहनेवाछा सबको प्रिय होता दै. उसको यदि कोई कुबचन कहे हे 

'तो वह उसका बुरा नहीं मानता और क्रोध भी नहीं करता. कारण रू x 
कि उसने क्रोधको जीत लिया दै, इससे क्रोध उससे दूरही रहता है. बू | 
स्वयं जिससे दूसरेको चुरा छगे अथवा क्रोध उत्पन्न हो ऐसा काम भी छत 

करसकता.' नम्न पुरुषसे कभी कोई निदेय-हिंसक काये नहीं होसका, 

` नम्नपुरुष दूसरेके दोषोंका वणेन नहीँ करसकता, ओर न उनपर इछ aH, 
दे सकता है; कारण यह है कि वह ओर सवको अपनेसे विशेष OAH = 

और निर्दोष समझता है, वह पराई निंदा नहीं करता. इन ATG प 

कारणसे परमात्मा उसपर सदा सन्तुष्ट रहता है. इसके विपरीत भप 

अहंकारी पुरुष, सब दोषोंसे भरा हुआ होता है. जेसे AA पुरुषका अन्दः; 

: करण fae और सत्यप्रेमी होता है, वैसेही अनम्रके अन्तःकरणे A 

बसा रहता दै. दंभ देखमेंने भी असत्य ही है. भीतरके अवशुणको डिप B 

क्र,ऊपरसे बड़ा आडम्बर रखनेवालेको दांभिक कहते दै. . स्वल्प | 

होने परभी विद्वान्‌ कहछाना, अल्प संपत्ति होनेपर संपत्तिवान्‌ 
दिखाना, दुगुणी, .अधमीं, अनाचारी तथा अभक्त इत्यादि अब 
होकरभी बाहरसे शुणवान, सत्यशील, धर्मिष्ठ, सदाचारी तथा 
इत्यादिक होनेका ढोंग करना ये दांभिकके लक्षण हैं. ओर इसपर 
एकको दूसरा कहना, अथवा प्रदर्शित करना असत्य नहीं तो ओर कए 
है? परन्तु यदि हृदयमें नम्रता बस रही हो तो ये सारे ढुगुण एक Mh 
बहार निकल जाते हैं-नष्ट हो जाते हैं; इसलिये सबके साथ नग्नता | पर 

बाला पुरुष सबेजनवन्दनीय तथा. श्रेष्ठ होता है. - ज्ञानी पुरुषका AAT “ a 
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| ३४९ 
है है निरमिमानता, ओर यह निरभिमानत्व नम्नतासे अपने आपही, 
| दोजाता दै. ! | 
र्‌ yest हरिनाम, | 
बत्स ! में तुझको कितने wher Rais ? प्रत्येक 
MN at बुद्धिवाला 

ब्रको सचेत और शुद्ध Theat बनना चाहिये. जो 
के धारण प्रज्ञावाळा इन EMER किसप्रकार साध सके tore 
Wega सरळ ओर कलियुगमें अतिशय कल्याणकारी कत्तव्य, ओहरिका नाम- 
के] ण दै. इसमें बुद्धि, विद्या वो उत्तम प्रकारके ज्ञानकी इछ अवश्यकता 
|, Se अश्विनी कुमारके जाने हुए ओषधोंका समूह और अरण्यनिवा- 
Raat एकही जड़ी, तनकी व्याधिका समानभावसे जड्मूळसे नाश करते 
Wy देसेही और सब कत्तेव्य एक ओर-तरफ तथा दूसरी ओर नामस्मरण है 
गई, जो परमकल्याणकारक तथा सर्वश्रेष्ठ फछका दाता है. यह नामस्मरण 
गा, reat आधिव्याधिको समू नष्ट करता है. इसके समान और किसीमें 
||ह शक्ति नहीं है. परमात्माके मंगळ नामका निरन्तर स्मरण करनेवाला 
एप सहजमें निष्पाप हो जाता दै, और पाप दूर होनेसे सारे दुगुण पलट 
jee सहुण बन जाते हैं. नामस्मरणकी अपार महिमा है. नामस्मरण 
नेसे प्रसुके सगुण स्वरूपमें प्रीति ळगती दै ओर बह प्रीति ऐसी होती 
कि, जिससे परमात्मा उसको सगुणरूपसे साक्षात होता है-प्रत्यक्ष दशन | 
वदै. और अन्तमें वह भक्तिमान्‌ जीव, आत्माका शोधन करके परं- 
ग rear प्राप्त होता दै. नामस्मरण ही ज्ञानदक्षके मोक्षफळका वीज है. 
गमस्मरण करनेवालेको उसकी लंबी चाळसे नामी ( नामवाळा-परमात्मा) 
| दशैनकी पूणे अभिलाषा होती दै; और उसीमें तत्पर रहनेसे, प्रभुका 


जाननेके लिये प्रथमतः मनु- 


में हैं, और यह तो एक साधारण नियम दै कि, जब किसी एक वस्तु- 
An मनुष्यक्ी सच्ची निश्चळ प्रीति होती दै तव उसके सिवाय ओर सब वस्तु- 
सप्रीति ( विराग ) हो जाती है. जिसपर सम्पूण अटळ प्रीति हुआ 

नि है उसकी प्राप्ति निःसंशयतासे होती है और उस प्रियवस्तुकी प्रापतिसे 
[See सुख होता है. जिसकी परपात्माके सुन्दरनामके साथ प्रीति छग- 
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गईं है, उसको संसारकी इर्य-मायिक . वस्तुपर अपनेआप अप्रीति ङ्ग त 
pd बह प्रीति ऐसी दै कि फिर छुड़ानेसे भी नहीं gh. एह ie 
अपेक्षा दूसरी कोई विशेष सुन्दर वस्तु दिखाई पड़े तो पहलेकी 
प्रीति इटे. परमात्माके प्रेमसे बढ़कर. Be प्रेम ओर क्या: हो सकता | 
है कि जिसपर प्रीति हो ? इसीसे संसार परसे उठी हुई प्रीति परमात्म 
ळाज़ानेंपर कभी पीछी नहीं छोटती. जो परमात्माके साथ अन्यन 
स्नेह होगयां, वह तो ऐक्यही हुआ; ओर. वंहभी उत्कृष्ट प्रकारंका ऐकन |... 
हुआ, और जो कभी नहीं टूटे Ss जो ऐक्य दे उसीको sida कहते ह, हः 
सच्ची प्रौतिसे gana मिंट जाता है aa ae काम, हरि, औरं सु, ॥ ३ 
संसार और सारंरूप पंरमात्मा, इन दों वस्ठुओंपर संची प्रीति होनेसे मर हव 
बिलकुल नहीं होता. हे. बाऋषि ! यादरख कि, नामस्मरणदी शष्ठ ay. | 
न दै. अकेले ज्ञोनसे-छुप्कज्ञानसे भळीभांति समझ आजाती है, पनु र 
बिशुद्ध प्रेमव्त्ति उत्पन्न हुए विना संसारमें विरागं और इरिमें अनुराग-सुं- |® 
न्दर सुदृढ़ नहीं होता. सांसारिक पदाथ अनित्य ( मिथ्या ) हैं ऐसा रत 
जाननेसे अनित्यपर विरागं तथा नित्यपर प्रीति होती है सही, परन्तु अके. | 
ला ज्ञान-शुष्कज्ञान दै इससे जव बह विस्सृत होजाता है तव विराग fe. | 
रही चला जाता दै और फिर संकल्प होने छग जाते हैं, जिससे जीव फिर |" 
भव-जालमें पड़जाता दै. तथा ज्ञानीको कभी २ ' में ज्ञानी हूं! ऐसा [ae 
अभिमान होनाभी संभव दै, जिससे पीछा संसार-सागरमें गिरजानेका a |स 
रहता दै, परन्तु. अनन्य भक्तिमान्‌ अर्थात्‌. ज्ञानी भक्तमें अभिमान उत्पन्न | 
नहीं दो. सकता, कारण यह कि,.वह प्रभुको अपना सेव्य और अपने आप ष 
को उसका सेवक मानकर उसी आनंदमें रमण करता दैः विचारु लि. 
दैखाजाय तो भक्तही शुद्ध और प्रमज्ञानी ठहरता दै, और was जो. 
ज्ञान है. वदी परमसुक्ति दै. मैं परमात्मा स्वरूपका अंश हूं और मेरा अंशौ धाम 
परमात्मा. है, परन्तु वास्तवमें में और वह. दोनों एकही हैं... तब जुदा मे | सु 
भासता हूं? ऐसा जुदा भासमान न होऊं इसकारण मुझको मेरे अंशी |ाम, 
ही निदिघ्यास रखना चाहिये, अर्थात्‌ स्मरण ध्यान करना चाहिये; ऐसे र 
निदिघ्यासमें ठीन-तत्पर जीवको ata साक्षात्कार होता है परुश शो 
साक्षात्कार होना, यही. सोत्ङरष्ट ज्ञान और यही सर्वोत्क्रष्ट अकिं दैः गणि | 
ओर जञानम मेदः मानना यह जडबुद्धिकाः कायैः है. वास्तवमें भक्ति मौ | 


Ron 
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year, वीजः इक्षके समान संबंध हैः ` बींजसे- ay: और बृक्षसे बीज: 
के | a बीज था तबतो aa होने पाया, “i जब वृक्ष था तवहीं वीज हुआ. 
पे सी भांति परमात्मा मेरा मूळस्वरूप है इतना ज्ञान होजानेपर शुद्ध परत्र- 
(कीं भक्ति होती है ओर भक्तिसे परमात्माका परिचयः होने भलाई 
| हार होनेंसें उसके' स्वरूपका उत्तम ज्ञान होता हैः कि. * अहो' परमात्मा- 
a | ऐसा' दै, यह aoe ओर सवोपरि है, ऐसा ज्ञान होनेसे फिर ऐसी 
बे भक्ति दोती दे कि परमात्माका' रूपही' सत्य ज्ञान और परमानंद्स्वरूप 
: (6 यदी सचा है; जोर सक मिथ्याहं इस' 
th इसलिये यहीं सच्चा हैं; ओर' सब मिथ्या है इस कारण इसीमें परायण 
! (ना, ऐसा दृढ़ निश्चय होता हैं. इस भक्तिको जञनोत्तर भक्ति अथवा 
१ |दाभक्ति कहते हैं. हे राजपुत्र ! तेरी प्रज्ञाको जानने दे कि भक्तिसे ज्ञान 
` हर ज्ञानसे भक्ति दे. ज्ञान विना भक्ति मिथ्या दै, और भक्ति विना ज्ञानी 
3 या दै. इसीसे अकेली भक्ति सकामभक्ति और निष्कामभक्ति समझी 
। गिती है. किन्तु ज्ञानभक्ति मद्दाभक्ति गिनी जाती है. भक्तिका क्षण 
| [षते हुए भक्तिसूत्रमें कहा दै कि “सा पराज्ुरक्तिरीश्वरे” ईश्वरविषे परम 
_ राग होना, इसका नाम भक्ति, उस भक्तिरहित ज्ञान शूल्यवत्‌ है. सव, 
र |ेव्योंकी अपेक्षा सहजमें सधजावे और जो सबोत्क्रष्ट गिना जावे ऐसा 
(RT भगवन्नामस्मरण है. इस नामस्मरणमें भक्ति और ज्ञान ये दो 
य pet साधन हैं, इसलिये स्थिर चित्तसे-अनन्यभावसे-यह सच्चा कि वह 
॥ | वा ऐसी व्यभिचारिणी प्रीतिसे रहित, नामस्मरणरूप तप कहना चाहिये. 
- lied, फिरते, काम करते, भोजन करते जळ पीते, सोते, sor इत्यादि 
प्र समय अन्तरमेंसे ्ीहरिनामका विस्मरण नहीं. करना. किन्छु सब 
| |पमना त्याग करके, भय, VHT, शंकाको छोडकरके, निर्भेयतासे भगव- 
| पामका रटन किया करना; और पास वैठा हुआ मनुष्यभी न जान सके, 
है | सुन सके ऐसी रीतिसे निरन्तर जप करना, यही परम कत्तव्य है. यह 
UNH, सब मंगळोंका भी मंगळ, पावनोंका भी पावन, कल्याणोंका निधान 
भोर पापोंका हरण करनेवाला हैं. इसके उच्चारणमात्रसे सब दुःख दूर 
[हे F हैं. इसकी में जितनी प्रशंसा करूं उतनी थोड़ी है. नामस्मरण 
Ae सचमुच असृतोषधी है. निरन्तर प्रभुके मंगळ नामका उच्चारण करना 
MRS जिससे सब क्न्य GT, भवसागर तेरा जा सकेगा, ज्ञानानंद छूटा 
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जा सकेगा, औरं परमात्माकी भेट:होगी, यदी .सत्य है, यही Ret | 


इतना व्याख्यान .समाप्तःहोते. २ मको. सारा दित तथा रातके दो घर| 
बीत गये. तिसपरभी उन योगीश्वरके अम्रतसमान मधुर वचनोंसे 
आनन्दुके कारण मुझको इतना काळमात्र घड़ीभरके समान जान पड़ा. स्ति 
पीछे उन्होंने सुझको आज्ञा दी तब मैं उनको साष्टांग दुंडवत्‌ प्रणाम के | 
बहांसे उठा, ओर अपने स्थान पर गया. आजकी प्रसन्नताके कारण पे | 
gar तृषा सब विळा गई थी इसीसे छुछ खाये पिये बिनाही मैं आनन्दाः | 
गरमें मम होता हुआ उस कल्पद्क्षके नीचे सोगया. | 
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| 

a) 

| ज्ञानानन्द्‌. 
री *»-ढ*8-#585 4-5 
पं 


परमार्थचमत्कारमन्तस्थानुभचं विना | 

। अन्यस्यान्यं न जानाति सीधुस्वादुमिव Ba: ॥ 

| अहो शास्त्रमहो AeA गुरुरहो Te: | = 

| अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌॥ 
रसो वे सः | रसं ह्योचायं छन्ध्वानन्दी भवति ॥ 


| अथे-अन्तरमे अनुभव हुए मिना, अन्यके परमाथ चमत्कारको अन्य नहीं जान 
` किता; यथा मद्यके स्वादको द्विज-ब्राण नहीं जानता. अहो शास्र, अहो शाञ्र 
WTS, अदो शुरु, अहो ज्ञान, अहो ज्ञान, अहो सुख, अहो सुख यह रस है, इस 
[सुरो जो ora करता है वह आनन्दी बनता है 
72 2 5 5: 5 TIE TT 
RRA कहा, पिछली रातका जागरण था इसकारण पाचकं दिनमें 


F उउ्छछछ8- कुछेक विळम्वसे जागा, परन्तु क्लुधाने तो मुझको बिलकुल 


TN 


शृ इत्यादिक नित्यक्रत्य करके, विलम्ब हो गया था इसकारण, जल्दी २ 
आने WT. AA सुन्दर २ पुष्पांको सुशोभित देखकर मेरे मनमें 

जार उत्पन्न हुआ कि, “ये सुन्दर पुष्प तो तयार हैं, और मैंने अभीतक 
गुरुदेवकी पूजा की नहीं दै, तो चलो, में इन पुष्पोंके द्वारा आज उनके 
रणारविन्दका अचेन करूंगा. इस विचारसे मैने सद्यः प्रस्फुटित दिव्य 
तथा मंजरीसहित तुलसीपत्र चुन २ कर इकट्टे किये. और जळ चाहिये 


तो मैं ज्ञान करके आता था तबहीं, युरुजीका दिया हुआ पानी पीनेकां - 


इछ शुद्ध करके उस सरोवरमेंसे भर लाया था. परन्तु चन्दन कहांसे 


! चन्दनकाष्ठ लाकर शिलापर घिसकर तयार करूं तब हो, परन्लु 
शिला नहीं थी. तब मैंने विचार किया कि, गुरु प्रभुके तुल्य है, ओर 


| २३ 


पर 
ae 
ह. | In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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परमात्मा. तो भक्तञनोंने जो पत्र पुष्प फलादिक, शुद्ध भक्तिसे at | 
जि stadia संतुष्ट होते हैं. मेरे पास पत्र, पुष्प ओर जल तो हैं a | 
फळ नहीं हैं, और यहांपर फल बहुतसे ST हुए हैं; सो लेकर मैं इनसे aL 
पूजन करूं तो मेरा मनोरथ सिद्ध हो. ऐसा संकल्प ial जरा Bap a 
दाहिने हाथकी ओर गया. वहां अनेक सघन अमराइयोंमें आम्र | 
पकनेको आये हुए फलोंसे छदे हुए देखा. Fret दोजानेके भयसे, झे |, 
दूसरी जातके फल न लेते हुए मैंने केवल बड़े सुन्दर मधुर पांच आमन | 
लिये और चळपड़ा. तदनन्तर वाटिकामें गया तो महात्मा योगी |; 
मानों मेरे आनेका मारी देख रहे हों इसभांति मागेकी ओर मुख कनि |: 
हुए सृगचमैपर विराजमान थे. मैं उनके सन्सुख जाकर प्रणाम हे | 
खड़ा रहा कि, तुरन्त मेरे विना weet उन्होंने जानलिया कि बाज हर 
उनका पूजन. करनेकी मेरी इच्छा दै. इससे AGT समान, मधुर वा. व 
णीसे उन्होंने कहा--“ तेरे मनमें जो पवित्र विचार आया उससे तू मे| 
पूजन करचुका है. तो मी अपनी ळाळसा पूणे कर. ” इतना कहकर उन्होंने 
अपने चरणारविन्द आगे किये. मैंने पत्रपुट*ँमें पाद्प्रक्षाळन किया... 
और अपने उपवख्से चरण पोंछकर उनपर मैंने अपने छाये हुए मंग 
पुष्प चढ़ाये, और उत्तमोत्तम सुगंधित सुन्दर सुमनों!का हार वनाम | 
बीचरमें बृन्दाईके. पत्र तथा मंजरी ळगाकर तयार bs हुई सुन्दर माठ न 
गुरुदेवके कंठविषे धारण कराई. पीछे वे शुरुजी अव॑ 
तथा पुष्प अपने हाथसे लेकर अपनी सुवणे--रंग . ( सुनहरी ) स. 
` जटाविषे धारण करके स्मित हास्यसे मुझे देखने छगे. उसपरसे उन... 

मुझपर असीम अलुम्रह प्रत्यक्ष दिखाई दियां. अनन्तर मैंने प्रसन्न हृ, 
पांचों आम्रफळ उनके TS धरे. उन्होंने अपने हाथमें फल अवश्य 
परन्तु लेकर कहां TS सो मुझको नहीं जान पड़ा. A 
उन्होंने एक फल मुझको प्रसादवत्‌ पीछा दिया. इसमांति पूजा स 
होने पर मैंने उनकी स्तुति करनेका विचार किया. परन्तु अतिशय ग 
कारण छाती भरआनेसे मेरी वाणी बंद होगई और मेरे सुखसे एक ग) 
रमी स्पष्ट नहीं निकलने पाया. तब मैंने मनही मनमें प्राथना ऋ 
बारंबार प्रदक्षिण तथा. नमस्कार करके अन्तमें अपना मस्तकं उते १ ह 

. * पत्तोंका द्रोण-दोना. † पुष्पोंका. ‡ तुलसी. ite i 
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शानानन्द, 


है ३५५ 
. के धर दिया. उस समयका प्रेमानन्द मैं किसी आांति 

| उन्होंने * भी 
at कर सकता. तब उन्होंने मुझको बहुतसे आशीर्वाद देकर उठ ण 
हष कहा ओर मे परेमभरित हृदयसे उनके चरणासूतका पान करके उनके 


iw 


a Ae बठा, 
कै, Ree दिनके मिलेहुए उपदेशपर विचार करनेका मुझको तनिकभी 
hawt नहीं मिळा था. प्रभातमें स्नान करनेके समय इतनाही मात्र मेरे 
छ| आया था कि | गुरुजीने जो कुछ कहा-जो २ कत्तेन्य बताये 
Ram कदे, ज्ञानोपदेश दिया, यह सब Fate कहा होगा १ उनके 
के देश परसे ऐसा पाया जाता था कि, यह संसार जो किंचित 
Bit अपार दुःखसे अरा हुआ है, उसमें वारंवार न फॅसकर, सुख दच 
पि $ समान समझकर निरन्तर आत्मानन्दका अनुभव करना, यही मनुष्य- 
ध मक साथैक्य | है. और यह सुख तो, उनके कथनानुसार केवळ परमा- 
feet दै. वह परमात्मा अखंड, अविनाशी, नित्य मुक्त ओर 
तथा आनन्दस्वरूप दै. यह अपनेही आत्माका स्वरूप है. और 
a5 ok प्राप्तिमें ही आत्माका सवै सुख समाया हुआ है. इसमांतिं 
ही ? जानकर उस परमात्मस्वरूपको भजना ( निरन्तर उसके 
पि ऐक्यका संधान करना) यही सच्चा और अविनाशी सर्वोत्तम सुख है. 
feria ऐसा उपदेश-रहस्य विचारकर, वह परमानन्दं और उससे 
पि होते हुए आनन्दका स्वरूप कैसा होगा, ऐसी शंका सहज मेरे 
aft उत्पन्न हुई थी. पीछे जव में हाथ जोड़कर एकाम्रचित्त होकर 
कि सन्सुख बैठा, तब उन्होंने अपना "असृततुल्य मधुर घाराप्रवाह 
के आरंभ किया कि, जिसका तात्पर्ये मेरी शांकाका यथाथ समा- 


रूपही था. 
i मुनि बोले“ तू मेरे उपदेशके योग्य ( पात्र ) है.” .हे वत्स ! तेरे 
३, अन्तर्यामीपनसे, आज ज्ञानानन्द जाननेकी इच्छा उत्पन्न हुई दै 
ale पूणे अधिकारीका , लक्षण है. जन्मान्तरमें जो २ पापकम किये ` 

“| होते हैं, वे दूसरे जन्ममें प्रत्यक्ष नहीं जान पड़ते, परन्तु अशुभ वास- | 
(रा उनको अनुमान होता है. और निषिद्ध कमैकी जो इच्छा होती 
|$ भशुभ वासना है. उसके विनाशके लिये, स्वरूपानुसन्धान इश्व- 
PRR, निष्क्राम कमैपर प्रीति और भूतदया मुख्य तथा आवश्यक 


7 
| 
4. 
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३५६ चन्द्रकान्त. 
है, -इनसे पांपरूप मळ तथा विक्षेपरूप मळ इन दोनोंका नाश होता| 
चित्तकी चंचळताका नाम विक्षेप है. इस चित्तताशके दो क्म हैं-एंक | 
और दूसरा योग. योग अर्थात्‌: चित्तकी बृत्तिका निरोध, ओर ज्ञान ma if 
सम्यक्‌ a. तत्त्वज्ञानमें तथा स्वस्वरूपमें जिसका चित्त स्थिर gale 
रहता, और अन्य ATA अमण करता रहता है, बही विक्षेप है gy [त 
दोषयुक्त है. निगुण अथवा सगुण चिन्तनसे चित्तकी एकाग्रता होती है 
और उससे विक्षेप-दोप़का नाश होता है. उस दोपका नाश aay हि 
पश्चात्‌ जीव जानने छता दवै कि त्रह्मरूप आत्माको में नहीं जानत | 
परन्तु इस ज्ञानका नाझ तत्त्वज्ञानसे होता दै. पहले कहे हुए दोनों Ay | 
तुझमेंसे लय होगया है. ओर जो अज्ञान रहा था सो भी लय हेत 
जाता है. अब तुझको , नवीन २ जिज्ञासा होती दै. ओर इस al 
जिज्ञासाके स्फुरायमान होनेपर तूने अपने. आप समाधान किया सोभी पिस 
यथाथै ही दै. वारंवार जन्ममरणकी आवृत्ति होकर संसारमें जो निरंतर 
दुःख होता दै, उसका अंत छाकर, नित्य ओर सत्यको जानकर अपरि 
सुखमें रहना, इसके लियेही सब कत्तव्य दै. जीवनका-जन्मका age 
सचा देतु है. ज्ञानानन्द-ज्ञानसे ददोनेवाळा सुख कितना है, केसा है सु 
सो किसीसे वर्णन नहीं किया. जा सकता. वह अकथ्य ( जो कथन नही 
किया जासके ), अवण्यं ( जिसका वर्णन नहीं होसके ), अपार ( पार 
सीमारहित ) और अतक्ये (जो तके अथवा कल्पनामें न आसके)| उ 
है. वह अनुपम है अर्थात्‌ उसको किसी वस्तुकी उपमा नहीं दी आसः निस 
कती. संसारके समस्त दृश्य सुखोंको एकत्र करें तो वे सबही Gp: 
विन्दुमात्र हैं और ज्ञानानन्द अपार सागर समान दै. शिव, शेष, मो 
ब्रह्नदेव आदि भी उसका पार नहीं पा सकते. वेद जो स्वतः aed 
प्रकट हुए हैं वे भी उसे परमानन्द (,परम-सर्वोत्कृष्ट आनन्द ) अर्ष 
अनन्तानन्द्‌ ( जिसका अन्त नहीं आवे वह आनन्द ) कहकर वर्णन WE 

. हैं. इस सबिदानन्द-ज्ञानानन्द-त्रह्मानन्द-परमानन्द्को जाननेमें वार्ण व 

. अथवा . चक्षु प्रवेश नहीं कर सकते, प्राण अथवा इन्द्रिया प्रवेश नहीं ANS 

सकतीं: जेसे अम्निकी ज्वाला अग्निमें प्रवेश नहीं करती, तैसे ही वेव " re 

उसमें प्रवेश नहीं करसकते, वह अनादि, अनन्त, शेष, विज्ञानमय, WHR 


RG 
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| a, प्राणमय, AQAA; ओज्रमय, ns जळमय, वायुमय, आकाशमय द 
रजोमय चह काममय होकर भी . अकाममय है, 
iy अक्रोधमय है, धमैमय होकर अधमेमय है. . qe es ot 
त्तका है जिससे भूतमात्र जन्मते हैं, जन्म होनेके उपरान्त जीते हैं, 
act जिसमे प्रविष्ट होकर विलीन हो जाते हैं बही यह है. : जिसके लाभसे 
3 हिकर अन्य ल जिसको जानलेने पर फिर और और कुछ जानना 
ता नहीं रहता, जिसके aes पीछे और किसीका दीन नहीं, जिसके 
rae अधिक अन्य आनन्द नहीं, जिस आनन्दमें विळीन होजानेंपर 
त बर आनन्दकी कामनाको भी स्थान नहीं, ऐसा वह ब्रह्मानन्द-ज्ञानानैन्द-- 
। है. तुझको शंका होगी कि, जब वह आनन्द ऐसा है कि, 
भी रिसको कोई कथन नहीं करसका तब क्या. उसका भोक्ता कोई आजपयैन्त 
र| ही नहोगा ? नहीं, सो वात: नहीं.. वह स्वतः आनन्दसूर्ति है. और 
POT वह उसका भोक्ता है अर्थात्‌ आनन्द ही परमात्मास्वरूप है. और 
qe महत्‌ पुरुष जो ज्ञानी और मुक्त हैं, वे उस आनन्दके संगी रंगी हैं. 
है| भक्त होना अर्थात्‌ उस आनन्द-परमात्म-त्रह्मस्वरूपको पानाही है ) 
TD वे अपने सुखसे उसका वणेन नहीं कर सकते... वे केवळ अनुभवके 
र| अपने आपही उसको जानते हैं ऐसा वह अनिषेचनीय है. 
$ )| उनका ऐसा: भाषण श्रवण करनेसे मुझको बड़ी उत्कंठा हुई. _“ अहो ! 
feral जानलेने परभी वणेन नहीं करसकते, जिसको जानचुकनेपर और 
ए जाननेको शेष नहीं रहता, वह आनन्द कैसा होगा ? ? मेरी ऐसी 
अति देखकर शुरुजीने कहा--“ मैंने तेरी जिज्ञासा जानली है, परन्तु वह 
Horas सिवाय जाननेमें नहीं आता, जानलियाजानेपर जताया नहीं जा 
PT, ओर जतानेसे भी जिज्ञासु जान नहीं सकता. जो जानता है वही 
MOR आनन्द्रसको चखता है और वही इस आनन्द्रसयुक्त होकर रहता दै. 
|| वाटिकाके पीछे सरोबर है उसमेंसे तू यह. कमंडळ भरकर लेआ, तिस 
"छि हम इसके संबंधमें वार्ताळाप करेगे,” उनकी आज्ञा होतेही तत्काल मैं 
PRS छेकर'उंठ खड़ा हुआ और वाटिकाके सुन्दर वृक्षोंकी छायाके नीचे 
PR आगे गया. में प्रतिदिन जब उपदेश अवण करळेनेके अनन्तर. 
FPR निकलता, तब, उस सारी वाटिकामें चारों और घुमता. फिरता 


if 
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था, परन्तु मैंने पहले कभी शुरुजीका कहा हुआ सरोवर नहीं देखा 
इससे मैंने विचार किया कि “ इधर आसपास तो कहीं सरोवर नही | 
परन्तु जो शुरुकी आज्ञा हुई दै तों उधर जाके देखना चाहिये ? ऐसा विचार 
करता २ मैं कुछ दूर आगे गया. इतनेमें ही मैंने पहले कभी नहीं देस र 
था ऐसा अतिसुशोभित, सुन्दर Bale आच्छादित हुआ एक जलाशय a | 
दिखाई पड़ा. में उसके किनारेपर जाकर खड़ा हुआ. अहो ! उसके |पः 
सुन्दर किनारे प्रवाळ wares इत्यादिसे जटित परम शोभायमान हो हा | 
थे, बीचमें अस्त समान स्वच्छ नि्मेल जळ भरा हुआ था, मध्याह होने ke 
आया था इससे उसमें Tea नीळ, पीत, खेत, तथा रक्त कमलपुष्प fey परम 
रहे थै, जिनपर अमर शुंजार कर रहे थे, सुद्दावने तीरोंपर राजनः धा 
हंस, सारस, वक इत्यादि ws कर रहे थे. यह सब लीला देखक | 
मुझको बड़ा आनन्दहुआ. गुफाके बाहर सरोवरपर मैं नित्य ota | 
करनेको जायाकरता था वह यद्यपि रम्य ओर विशाळ था, किन्तु इसकी हे 
शोभा उससे. वहुतही ager थी. नीचे उतरकर जव में समीप गया ते keg 
उसके. निर्मळ. नीरको देखकर मुझे आचमन करलेनेकी इच्छा इई. eg, 
तटपर रखकर प्रथम मैंने हस्तपादादि प्रक्षालितरँ किये और अंजलि भर- |. 
कर एक दो ओर तीन आचमन किये. आचमन करतेही मेरे देहकी | 
विलक्षण स्थिति होगई. तुरन्त मुझको “शंका हुई कि “ अरे, में तो| 
ब्राह्मण हूं, नहीं २-मैं क्षत्रियपुत्र हूं, नहीं २ भें भूलता हूं, मेरा whe 
अभी अपूणे है, त्राह्मण मेरा मागी देख रहे हैं ओर मेरी खी संकल्प करः पंत 
नेके लिये जलकी झारी भरकर बड़ी देरसे यज्ञकी वेदीके पास खड़ी हु 
है, क्‍या मैं यह भूलजाऊं ? चलो २ शीघ्रतासे यज्ञशाळामें जाकर यही || ' 
समाप्तिका संकल्प कर पूर्णाहुति दूं.” ऐसे तर्क ah कररहा था कि हित 
सामनेसे एक अतिमधुर आलाप मेरे कानपर पड़ा. मैं चकित होकर उ 
देखने छगा तो फिर दूसरा शब्द सुनाई दिया. और वह भी मेरा बहु कि 
दिनोंका परिचित हो ऐसा जान पड़ा. मैंने उसको पहचाननेका Fe 
यत्त किया किन्तु उसमें सफलीभूत नहीं हो सका. तब में कमंडछ मे| 
कर उस शब्दको सुननेके लिये सन्सुखके तटकी ओर जानेळगा. झट व 
में वहां जा पहुँचा. आसपास देखने लगा तो समीपकी छताओंमें,' * | 


Sy a 
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(के मारे अथवा अपनी इच्छासे छिपती हुई एक स्री EE 
| दु क्या कहूं. ! अब तक व स्रीके साथ Ml 
(हीं प्राप्त हुआ आ; परन्छु सेरा पूण युवावस्था थी. और थोड़े 
है ae पोष्टिक पदाथोसे मेरा पोषण हो रहां था, इससे उसः ees 
ने ती खीको देखकर मेरे अंगकी विचित्र अवस्था होगई, परन्तु जैसे तैसे 
के ने मनको मारकर, मे वहांसे पीछा छोटनेका विचार करता था इतनेमें 
हे || उस खीने एक दक्षकी ओटमेंसे मेरी ओर कटाक्ष किया और मैं उसके 
yeaa अबलोकन करसका. हे विशाळ ! में उसके सोन्द्ेका तेरे 
wT क्या वर्णन करूं ! संक्षेपमें इतनाही कहता हूँ कि तरेोक्यमें सी 
न. [वाताने.उसके समान ओर कोई खी नहीं रची होगी. उसको देखते ही 
ऋ | धीरज छूट गया. उसका सुन्दर सुख मानो मेरा आकषेण कर रहा 
न |इसभाति म॑ ANE उसका सुख अवलोकन करनेकी आशासे, उसके , 
शी [छि खिंचा या घसीटा गया. जैसे पवन अपने आधीन इए तृणको ` 
ते |च्छानुकूछ खैंच छे जाता दै--उड़ाता है, तैसे ही मैं उसका अनुरागी 
Sime उसके पीछे होख्या और झपटाः मुझे झपटा देखकर एकबार 
सने पीछे फिरकर देखा ओर मुझको अपने पीछे छगा देखकर वह चंचळ 
wa बड़ी शीघ्रतासे आगे बढ़ी. उससमय मैंने उसका सारा शरीर 
[ति देखपाया. उसने बड़ा वारीक साल ( साड़ी) We GT था. 
a उसके सारे अवयव दिखाई पड़ते थे. शरीरपर धारण किये हुए 
feat दिव्य थे और चलते समय उसके पांबके नूपुरकी झनझनाइट मेरे 
हर [यको तीक्ष्ण वाणके समान वेधती थी. ` वह मेरे आगे २ चली जाती 
॥ ॥. उसके अंगमेंसे निकलता हुआ सोरभ कस्तूरीसे बढ़कर सुगंधित जान- 
ART था. इसपरसे मुझको निश्चय हुआ कि, अवश्यमेव यह कोई अप्सरा 
उसका वय पंद्रह सोलह वर्षका था. हे विशाळ ! तू विचार कर कि, 
कि तो एकान्त अरण्य, उसमें भी नन्दन वनसे भी अधिक शोभावाळा 
पवन; और वहां ऐसी अनुपम सुन्दरीका देन, किसको मोहित 
Tel करता ? 
| वह स्ली आगे चलने ai, और मैं उसके पीछे २ चलता था. TAR 
| उसके पीछे चलता जाता था, तैसे २ मेरी दृष्टि उसके शरीरपर स्थिर 
ती गाइ; उस समय मैं और सबबातोंको भूल गया, केवळ उसके दृशेन- 
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मेंदी लीन होगया.  झुझको. उसके सिवाय और कुछमी दिखाई 
` था. उस समय में धीरजरहित होकर वाबलेकी भांति उसके ह 
और अचानक पीछेसे उसको. मैंने जा पकड़ा उसका स्पर होतेही न 
अधिक स्मरण हो आया, और मैंने मायापाशमेंही उसको पहचान हि. 
' हो इसभांति कहने लगा, “प्रिये ! तू इस अरण्यमें अकेली केसी १? 
बह सुन्दरी चमक उठी और किनारे हटकर मेरा मुख देखकर मानो मुझे 


a 


= 


a 


पहचान छिया है. इस : प्रकार कहने लगी--“ कौन ? प्राणनाथ। af 
आपही ! क्या ! आज देववाणी सत्य ge !” इतना कहकर वह भरे रहे le 
छिपटगई. उसके कमल समान नेत्रोमेंसे आंसुओंकी धारा बहने छी AR 
ओर मेरीभी वही . दशा हो गई. godt कहे सुने बिना हम दोनों प्‌. a 
स्पर लिपटे रहे. बड़ी देरतक ज्यों के त्यों खड़े रहनेके पश्चात्‌ वह कठ a 
सचेत हुई, ओर. अपना कोमळ . हाथ मेरे मुखपर फेरकर मेरे आसू iy 
STS, और मेरे. मस्तकको. अपने हृदयके साथ खूब द्वाया. . ; 
-. तब कहने. लगी-“ हे नाथ ! आप कुशल तो हैं ? सोलह ae 2 
वियोग मुझको . सोलह युगके समान होगया. परन्तु अहा हा ! आज. a 
उस सब दुःखका अन्त आगया है. ऑप जेसे, यज्ञकी दीक्षा लिये हुए, 
दीक्षित ब्राह्मणका घात करनेवाले उस दुष्ट राक्षसका, घोर नरकमेंसे यम-. 
` राज कदापि उद्धार न करें ! ?? कर 
` उस समय मुझको अपने पूरवे जन्मकी पूरी २ स्मृति हो आई, ओर के Es 
देखा कि, sa सरोवरका जळ पीनेसे मुझको जो यत्किचित भास हुआ 
था, वह मेरे पूवेजन्मका ही था. तदनन्तर वह सुन्दरी वोढी-“ प्राण: 
नाथ ! आपको तो इतने दिनोंमें कभी इस विरहिणी दासीका स्मरण नहीं 
आया होगा ? परन्तु मेरा तो एक पछभी आपके स्मरण विना नहीं वीता. 
प्रिय ! अपना यज्ञ निर्विन्न पूरा हुआ होता तो मुझको आज तक आपका [ 
वियोग नहीं सहना पड़ता. यज्ञकी पूर्णाहुतिके समय मुझको saree | 
छोड़कर आप मध्याहसन्ध्या -करने गये और वहां आपके शत्रु राक्षस [न 
आपको जलमें डुबाकर आपका घात किया. क्‍या यह बात आपके STS 
हैं १? यह सुनकर मैंने कहा-“हां, प्रिये, परन्तु तिस पीछे क्या हुआ ओर | 
तूने क्या किया !”” बह बोळी-“नाथ ! में जळकी झारी लेकर यज्ञश || 
wa ऋत्विजोंके समीप बड़ी देरतक खड़ी ही रही. ' परन्तु जब भ | 
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aI, तब यज्ञरकगण आपको बुळालानेके लिये गंगातटपर गये. 
देते आपको वहां सर्वत्र देखा भाला परन्तु आप कहीं दिखाई नहीं १ 
क दिये: ज्योंदी उ छोटनेवाले थे त्योंही गंगामें तैरता हुआ एक शब 
mie देखा. और पासमें जाकर देखा तो आप. ? इतना कहकर 
| प्रियंवदा फिर अश्नुधारा वर्षाने और करुणामय स्वरसे विलाप करने 


ती | 


विविध भांति आश्वासन दिया. तब वह बोली-“नेत्रमणि | तिसपीछे उस 
aa किनारेपर निकालकर एक सेवक वहीं खड़ा रहा और दूसरेने यज्ञ- 
rere आकर यह सब वृत्तान्त कहा.” मैं तो सुनतेही मूर्छित होकर गिर- 
? |. जेसे तैसे करके ऋत्विजोंने यज्ञकी समाप्ति की होगी, परन्तु उसकी 
Rig कुछ सुधि नहीं. आपकी अचानक ag होनेसे सारा ऋषिमंडळ 
हठ | एम खिन्न हुआ. बड़ी देरमें जब में सचेत हुई तब फिर मेरे wea और 

feel पूछना ही क्‍या था? तत्काळ मैं गंगातटपर आई. झटपट 


एस किया हुआ यज्ञ जो कि, विधिपूर्वेक समाप्त नहीं हुआ, और मेरे 
fat विना, आपनेही उसकी पूर्णाहुति की है तो भी ठीक, जैसी ईश्वरेच्छा, 
परन्तु उस यज्ञका सवे फल-अय, आप सब लोग मिलकर इस समय मेरे 
ए [में अपेण करें ओर अपनी यज्ञ-दक्षणामे मेरे आश्रममें घरी हुई, अनेक 
- PRS मेरे पतिकी यज्ञाय एकत्रित की हुई सब समृद्धि परस्पर वांट लेना.” 

[न्त ऋषियोंने | यज्ञश्रेयः आपके नामसे मेरे हाथमें छोड़ा और यज्ञमेंसे 

रिष्ट रही हुईं समिधा चितामें होम कर यज्ञकेही हुताशनसे चिता प्रज्व- 
PRR. देखते २ मेरा ओर आपका शरीर भस्म होगया कि, तत्क्षण 
एक विमान उतर आया. उसमें बेठनेके लिये यार्षदोंने मुझे 
की, परन्तु में अकेली उसमें केसे बेढूं ? जब मेंने आपको उसमें 


देवताओंने कहा--“ हे देवि ! तुम्हारे पतिकी सद्गती हैः 


f | "सु उसकी वासना ब्रहमज्ञानप्रापतमें रहगई दै इससे उसको भूलोकमें अव- 
लेना पड़ेगा, और उस इच्छित बस्तुकी प्राप्ति होने पश्चात्‌ तुमको आ 
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मिलेगा. अभी किसी sore भी उसका दशेन तुझको ह 
होसकेगा!” : | | Fe. 
पार्षदोंका यह वचन सुनकर व्यप्नचित्तसे में विमानमें वेठी. पीछे अनह. 
» रिक्षमागेसे कई एक स्थलोंको उल्लंघन करता हुआ वह विमान इस a, | 
मान वाटिकामें आकर उतरा और यहां पासही एक सुन्दर और विचित्र 
बनमें विमानस्थोंने मुझे रखछोड़ा है. मेरी सेवामें श्रह्मलोककी अद्धा और | 
शान्ति नामकी दो दासियां रहती हैं. उनको मुझे सॉपते समय ha 
कहा था कि-“तुम्हारा पति तुमको सोलहंवें वर्षे मनुष्यके वेषमें यहीं ज्ञा 
मिलेगा-तबतक धीरज थरकर यहां रहो.” इतना कहकर विमान sigh, 
aa Aged होगया. : 
` ५ हे नाथ ! यहां कदापि मनुष्यका दशेन नहीं होता, परन्तु यक्ष, गंध 
किन्नर, देवतागण, कभी २ अन्तरिक्षमें होकर जाते आते दिखाई पडतेई, 
कभी २ अप्सराएं भी आकर मुझसे मिल जाती हैं. ओर आपके ब्ियो- 
गसे होती हुई व्यथाका वेदी शान्ति ओर अद्धा अनेक प्रकारसे सान्त्वन | 
करती हैं, परन्तु नाथ ! अव आपको यहां क्रें खड़े रहना चाहिये ? कृपा 
करमेरे साथ चलिये, और मेरी सेवाको अंगीकार करके मुझे तार्थ कीजियें, 
ऐसा कहकर मेरे स्कन्धपर हाथ रखकर मुझे साथ लिये हुए आगे बढ़ी. कुछ 
दूर चलनेपर Tat सघन घटामें Sar हुआ इन्द्रसदनके समान एक. 
भवन मेरी दृष्टि पड़ा. उसको अंशुळीसे बताकर उस सुन्द्रीने कद्दा--"हे 
प्राणवल्छम ! देवताओंका मुझे रहनेके अथे दिया हुआ मंदिर यही है.” 
हम भीतर गये तो हे विशाळ ! उस मणिमय मन्द्रकी शोभा देखकर | 
मुझको परम सानन्दाश्चय हुआ. उसका यथाये वणेन नहीं हो सकता. | 
इस भरतखंडमेंके उत्तमोत्तम राजग्रहोंकी समग्र शोभा, इस वनभवनके वाह 


जे AANA 
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* किसीको शंका होगी कि परलोक-परमलोककी वासना वन्धनकर्तता है. हां, सच 
यही बात हैं.' किसीप्रकारकी भी वासना.वन्धन-कारिणी है, फिर वह चाहे सत्‌ हो वा पुर 
अंसत्‌ किन्तु वासना तो है द्वी. वासनाका होना यह आपूर्णता-अद्दकारका-कामनाओ | च्छ 
बीज है. श्रीशंकर भगवानने कहा है कि 'आत्मजञस्यापि यस्य स्थाद्धानोपादानता यदि | परम 
न मोक्षा: स विशयो वान्तोऽसौ ब्रह्मणा ध्रुवम्‌ ॥? इसकारण set तक निर्वास AT 
न होजाय तहां तक ,आवजन विसजेन बनाही रहता है. ze 
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| के चवूतरेकी भी बराबरी करने योग्य नहीं. अस्तु ! वहां भीतर देवांग- 
lat खड़ी थीं, उनमेंसे एकने एक श्रेष्ठ रत्नजरित बाजोट ( चौकी ) धर- 

| द्वया, में उसपर बैठ गया. अनन्तर मेरी ख्ीने उन किन्नरियोंको आज्ञा दी 
कर-“सखियो | आज मेराभी भाग्योदय हुआ है. भेरे प्राणपत्ति स्वेच्छासे 
हे पवार हैँ और दीषेकाठीन वियोगिनी इस किंक्रीको gah किया है. * 


: Je आपके लिये ख़ान, भोजन तथा शयनादि सकळ सामग्री तयार करो.” 
३ |. बचनोंको सुनकर मेरे आनन्दकी सीमा न रही. उस आनन्दका में 


किसी भांतिभी वणेन करसकनेमें असमे हं. में म 
ui a अशक्त था, अर्थात्‌ उस ont eae a 
4 ’ [ मति स्थिर 
` | रही, और उस सुखको भोगनेकी भी मुझे कुछ सुधि न रही तब में 
, क्रिस वाणीसे उसका वंणेन करूं ? बाणीकी देवी सरस्वती मेरी जिहाके 
» |ग्रमागपर निवास करे तवभी उस आनन्द्का-सुखका वर्णन करनेमे मै 


+ a ~ 


` | पृक्त Tel: 

| थोड़ी देरमें दासियोंने झटपट सब सामग्री तैयार की. पीछे मुझे ज्ञान 
|शनेको उठाया. एक अमूल्य रत्न-जटित बाजोट ( चौकी ) पर बिठाकर 
गिरी खीने अपने हाथसे नाना प्रकारके सुगंधित द्रव्य मळ २ कर मुझे स्नान 
झाया. तिसपीछे सुन्दर पीतांबर पहनकर मैं भोजन-गृहमें गया. वहाँ 
क गा प्रकारके दिव्य अनुपम Tere, कि जिनके नाम मैं नहीं जानता, 
है बौर जो वहांके सिवाय अन्यत्र कहीं भी मेरे. देखनेमें नहीं आये, सुन्दर 
0 |धिजटित सुवणेके थाळोंमें परस कर मेरे सन्मुख घरे गये. मैं बाजोटपर 
र POR भोजन करता था ओर मेरी Vt मुझको पंखा कररही थी. मैंने वड़ा 
, भामह करके उसेभी अपने साथ भोजन करनेको बिठाया और दोनों परम 
- aa मझ होते हुए थोड़ी देरमें भोजन करके उठे. उन व्यञ्जनोंका 
- |ादृ तो जब में Per था तंब मेरी जिह्वा ही जानती थी. वहां जो २ 
३ |'यारियां थीं हेव वड़ी दिव्य थीं. सुखवासादि अहण करके मैंने वज्ज पहने. 
¶ (OT मेरी अत्यन्त प्रेमातुर और परलोकमें भी स्वपतिकेही साथ रहनेकी 
अर च्छावाळी पतित्रता पत्नी मुझको अपने शयनागारमें STE. वह शयनगृह 
। रम सुखका धाम था. dae पंखोंकी जेसी Aa गादी विछी हुई रत्नश- 
| PUR मुझको उसने विठाया, और मेरी पादसेवा करने लगी. इस समय 
की वात स्मरण आजानेसे वह एकाएक मुझको लिपटगई और रुदन 
hy 
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२ कहने छगी- हे प्राणवह्ृभ | परम कृपाळ परमात्माने मुझको 
al दर्शन करनेका सौभाग्य प्रदान किया दै इससे में परम ऋतक्ृत्य हु 
हूं. अब मुझको एक पछभरभी आपका वियोग न हो यहीं मैं हूर 
मागती हूँ. एकतो अरण्य; उसमें एकान्त भव॒न, उसमें भी एकान्त शयन. | 
गृह, उसमें अत्यन्त सुन्दररूपकी खानि, चन्द्रिकारूप Sher मिछाप, और 
सोभी दीघेकालकी विरहिणी तथा प्रेमिनी, धमशीछा और अपने पतिको 
सबंस्व समझनेवाली यह सव सुख मनुष्यको बाहर तथा भीतरसे shy 
करके रेळमरेळ करे ऐसाही था. उस समय अपार आनन्द और प्रेमके भरू 
सागरमें झूलते हुए मैंने उसके अनुपम और कोमळ अंगोंका खूब she 
आछिंगंन किया. तदनन्तर हम दोनोंही परस्पर विलीन होते हुए मोहि 

होकर शय्यापर पड़े. बहुत दैरतक दोनोंमेंसे किसीकोभी छुछ भान वा सुपर 
नहीं हुई. तदनन्तर मेरी ख्रीने आज्ञा दे रक्खी होगी इससे हमारी शस्या | 
सन्सुख आकर उन दासियोने मनोहर मधुर स्वरसे वीणा आदिक वाद्येके 
साथ गान करना आरंभ किया. हम सावधान हुए ओर परस्पर लिपट ||, 
गान सुनेको बैठे. उस समय मुझको अपने; देहका किंचित्‌ भान नहीं था.. | 
ओर में कहां हूं तथा कहांसे आया हूं ये aT बातें बिलकुल भूल गया. | 
वीणाके नादके साथ गाती हुई किन्नरीके गान ओर ताळसे तथा BATT यह 
पड़ती हुईं थाप परसे में चोंक पड़ता. और अपनी ae गळवांहीं डाठकर | 
उसके अत्यन्त कोमळ तथा शुळाबी गालोंका वारंवार चुंबन करता था. |e 
उसके HUTA भरपूर अधरोष्ठका पान, स्वगेसुखसे भी बढ़कर अतिमिष्ट | 
ओर प्रिय ळगता था. .उस समय उसमें ओर. मुझमें Gout भेद नहीं दिखाई ' 
देता था. हम अद्वेतही थे. जगतमें द्वेत है ही नहीं. इसीसे हम अद्वेतरूपसे 
. शोभायमान थे. वह मुझको अपना आत्मा जानती थी और में | 
आत्मा जानता था. हमारे दोनोंके आस्माका ही क्या, देहका भी ऐक्य |स 
होगयां था. ' हम दोनों छिपटकर बैठे थे, at दोनोंमेंसे -किसीका भी | 
मन तत्रिकभी हटनेको नहीं चांहता था. वस, ऐसीही दशामें बैठे २ रात |और 
हो गई. किन्नरियां मधुर स्वरसे गा रही थीं, भवनमेंके अमूल्य रत्न, तेजो- | कमं 
मय दीपोंकी भांति प्रकाशमान ARE थे, और मेरी . wile आभरणोंकी ae 
ज्योति तथा रत्नोंकी ज्योति एकाकार होगई थी. .इतनेपरभी हमारी गरमा: |सुख 
ठका छूटना तो दूर रहा, परन्तु किंचिल्मात्र ढीी भी नहीं पड़ी. जैसेके [वा 
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, हा हुआ हूं. “प्या- 
र fa! प्यारी प्राणवल्भा ! प्रिये ! तू कहां गई ? तेरा सुन्दर दिव्य आवास 


| gai गया ? तेरा शरद्सरोज समान सुकोमळ सुन्दर वदन कहां है ? अहो ! 
न [छह क्या विलक्षण दृश्य है ? अरे ! मैं कहां हूं? अरे ! मेरी ew 
ुझको अकेला छोड़कर कहां चली गई ? अरे ! मैं कहां आपडा हूँ? यह 


र्‌ 
| वही मेरा नित्यका कल्पबृक्ष दै. तव क्या झुझे स्वप्न हुआ था ? यहां 

हो मैंने जो २ देखा था उसमेंसे इछ भी नहीं हैं. मेरा अनहद आनंद तथा 
प्मसुख कहां गया £” ऐसे उद्गार निकाळता हुआ aga आश्चर्यानन्दमे 
पिरेहुएकी तरह चारों ओर घवराई हुई दृष्टिसे देख रहा था, इतनेमें : अपने 


|परसे मुझे निश्चय हुआ कि मुझको स्वप्न नहीं हुआ था. में कमंडलु लेकर 
Teer गया था ओर वहां मुझको मेरी प्रिया मिली थी और उसके साथ 
* )म्ोगविलास किया था. तब यह क्या हुआ ? में यहां कैसे आया ? मुझको 
र गहा कोन ले आया ? मेरी प्रियाका आवास कुछ दूर नहीं है. मैं वहां जाक- 
र । री उससे Fra, ऐसा विचार करके वहांसे उठा, ओर सरोवरका मार्न लिया. 
* धोड़ी दूरतक मुझको पिछले दिनका जेसाही ant दीख पड़ा, परन्तु आगे 
जाकर देखा तो न at Gaal देखा हुआ मागे है, न वहां कोई सरोवर है, न 
कोई वृक्ष छतादिक दिखाई पड़, में भटक २ कर थक गया, WY मुझको 
उस सरोवरका अथवा उस विचित्र भंवनका कुछ पता नहीं लगा. भटकते २ 
। |“ अत्यन्त थक गया तब निराश होकर, शिथिल गात्रसे पीछा कल्पद्वक्षके 
नीचे आया. शोक और व्यम्रतभें छीन होजानेके कारण, बड़ी देरतक 

में बहांही पड़ा रहा. दिन बहुत चढ़गया था इससे गुरुके भयके मारे उठा 
! बोर नियमानुसार गुफाके बाहरवाले सरोवरमें स्नान Feat, ओर भरा हुआ 
। |कमेडळ लेकर शुरुके समीप गया, ओर कमंडल उनके TAS रक्खा. मेरे 

| | पहलेही वे महात्मा बोळ उठे-“ क्यों क्या समाचार है ! कल्हका 
` (सुख केसा था ? तुझको उसका स्मरण दै ? कह तो सही, वह आनन्द केसा 
भी!” मैं क्या प्रत्युत्तर देता ? में उनके सन्सुख क्या वणेन करता ? मेरा 


—_ SSD NN 


§ 
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x कंठ रुक गया. नेत्रोंमें आनन्दाश्षुओंकी धारा बह चली. 

सेने साष्टांग दंडवत्‌. किया, ओर चाहे मेरी प्यारीके पुनर्वार सारण हे 

आनेक कारणसे हो, We ऐसा प्रत्यक्ष दृष्टान्त देनेकी शुरुजीकी ~ 
स्ना. 


झक्तिके कारणसे हो, सुझको तो परम Mga आनन्द अनुभव होने 
फिर जब में उनके सन्सुख बैठा तब वे बोले-- 
* «जैसे कलह जो अपार आनन्द तूने भोगा और जो २ सुख देख 
उसको तू किसी तरह भी वणेन करनेमें समथे नहीं, वैसे ही ब्रह्मा 
ज्ञानानन्द, वा स्वरूपानन्द वा ATT स्वरूपका भी कदापि बेन नह. 
किया जासकता असीम सुखका जो अनुभव तुझको हुआ था सो तेरा TA i 
जानता है. ऐसेही उस परमानन्दकोभी जों उसका अनुभव करता है भार | 
वही जानता है. अपनेको जो आनन्द होता है वह दूसरेको नहीं कहा जा | 
सकता. परन्तु तेरे इस Ge आनन्द्मे,और उस परमानन्दमें वड़ा भारी | 
'अन्तर दै. वह आनन्द तेरे आनन्दसे लक्ष, कोटि; वा अनंत, गुणा कहकर | 
कहाजाय तो भी थोड़ा ही कहागया समझ. वह तो असीम, अपार, ag. | 
धिरहित और अनन्त है. अस्तु, अब तुझको भेछीसांति विदित हुआ होगा [AT 
कि वह ज्ञानानस्द अपार और अवर्णनीय दै; क्‍यों कि तुझको स्वत: ey | 
अनुभव हो चुका दै. ओरभी, वह आनन्द कहीं कोने कचरेमें नहीं छिपा. 
TAT है ओर न वंह जगतसे बाहर दै, परन्तु तो भी विरले shag 
पुरुषही यहांका यहीं इसी संसारमें रहकर उस परमानन्दका अनुभव हेते हैं. 
Test फिरभी कहा-“ अब तू. अपने चित्तकी सब चिन्ताको दूर कर 
क्योंकि जिस स्रीको तूने कलह देखा था वह तेरी पूर्वजन्मकी धमैपत्नी है. | 
उसने जो इृत्तान्त TAK कहा वह सत्य दै, इस जन्ममें भी वह तुझको 
वरण करचुकी दै, वह पूणे पतिभ्रता है और जिसके दशनमात्रसे निष्पाप 
होजाता है ऐसी उस alt तेरी पूरेजन्ममें बड़ी सेवा की है, और उसी 
घुण्ययोगसे इस जन्ममेंभी तुम दोनोंही अनन्त सुखको भोगोगे. वह सती- | 
शिरोमणि अब तुंझको शीघ्रही आ मिलेगी, और तेरे सकळ मनोरथ पूर्ण |... 
होंगे. आज मैं तुझे जो कुछ कहता हूँ वह यही है कि, मेरे इस प्रसादका | . 
प्राशन करनेसे भविष्यमें तुझको सदा भविष्यका ज्ञान बना रहेगा, और पू | | 
'सदा सर्वोपरि राजा होकर विदेह रहकर राज्यसुख भोगेगा. तदनन्तर | 
निर्वाण पदुको पावेगा. ... वह निर्वाणपद़ कैसा है सो तुझको अपने amet | 


CS 
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| त्त होजायगा. जा, प्रतिष्ठा और कीर्तिके 
Le तदनन्तर उन्होंने अपने eee । sy se 
रह लिये इसपरसे मैंने उठजानेकी आज्ञा हुई ऐसा समझकर, उनको दंड- 
q fet, परन्ठु कल्दके दिन जो. आम्रफछ प्रसादरूपसे मुझको दिया था 
a जहाँका तहां पड़ा था, सो मुझे दिखाई दिया और मैंने उसका उठालिया 
| वा अपने स्थानको चला आया. शुरुजीके दृढीकरणसे तो मुझको अपनी 
प्रियाका अधिकतर स्मरण होने छगा, ag मानो मेरे नेज्रोंके आगे घूम रही 
हैं ऐसा जान पड़ने लगा, परन्तु मनोवृत्तिको दवाकर तत्क्षण मैंने नित्य 
| |तियमालुसार प्रभुकी मानसिक सेवा करना आरंभ किया, परन्तु बहांभी 
ब |गवानके श्यामसुन्द्र स्वरूपके पहले अपनी खीको देखनेळगा. अनन्तर 
|्वानयोगसे सेवा समाप्त करके मैंने भोजनकी इच्छा की. तत्क्षण कल्पत- 
a | फे प्रभावसे इच्छित पदार्थ मेरे समक्ष तयार दिखाई दिये. इससमय भी 
र | अपनी प्रियाके विना अकेला कैसे जीमूं ? ऐसा मेरे मनमें आया, परन्तु 
: |ह्स प्रसादके फळको देखकर स्मरणहो आया कि “ पहले गुरुप्रसाद लेना 
ए गहिये तव दूसरी वात.” हे विशाळ ! मैं तुझे क्या कहूं ? गुरुप्रसादका कैसा 
jee प्रभाव ? ज्योंही मैंने आम्रफलको चूसना आरंभ किया कि तत्क्षण 
ुझको मेरी ख्रीका तथा विहारसुखका विस्मरण होगया, और मैं जैसा पहले 

| वैसाही Frege होकर. द्िमाळयके सुन्दर शिखरपर विचरने ळगा. 
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`, घस्तुस्वरूपं स्फुरवोधचश्चुषा स्वेनेच वेद्यं न तु पण्डितेन। ˆ 
चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्यमन्येरवगस्यते किम्‌ ॥ ` 
' स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्व! स्वमात्मांनमखण्डितम्‌ | 
संसिद्धः सम्मुखं तिष्टेन्निविकल्पात्मनात्मनि ॥ 
अर्थ--जैसे चन्द्रमाका स्वरूप अपनेही नेत्रोंद्वारा जाना जाता है, पलु a 
अन्यके द्वारा जाननेमें नहीं आता, तैसेही आत्माका स्वरूप अपने स्फुटरूप बोष- 
चक्षु द्वारा जो अपने आप समझे तबमी समझा जाता दै, किन्तु अन्य किसीक़ी [दत 
पंडिताईसे जाननेमें नहीं आता. स्वानुमवसेही अपने आप अपने आलाने [प्रव 
अखण्डित जानकर सिद्ध होकर, अपनेहीमें निविकल्परूपसे, मौजसे रहना-बिच- गन 
रना चाहिये. - a 


ज्ष्ल्ब्ज्क़ज़ का डे A 


= 
aj 


aA 


as ड |स 
प्रधान विशाळकेतुको राजर्षि यज्ञभू कहता है-“छठे दिन नियमानुसार हुक 
६२५७०२४६ जब मैं उन योगीश्वरके समीप गया तब उन्होंने मुझको |. 
आरीर्वाद्युक्त कहा-“तू विद्यासंपन्न तथा चतुर दै, इतनाही नहीं, परलु | = 
तुझको पूवेजन्मका पूर्ण संस्कार है इससे तेरी बुद्धि अतिनिर्मळ दै और हू. = 
garnet पात्र है. पूर्वके उत्तमसंस्कारसे और ईश्वरी शक्ते 
THA तू यहां पहुँचसका दै, ओर मुझसे नाना प्रकारका गुद्य तथा AG 
ज्ञान तूने अवण किया है. तेरे सिवाय मैंने अपना यह ज्ञान पूर्वमें किसीओे 
भी नहीं कहा है, ओर जो कहाभी है तो बड़े भिन्नरूपसे कहा दै. तुझे | 
देखकर मुझको बड़ा आनन्द होता है,. ओर इस अपार ज्ञानका fecal 
तुझे कथन करता रहूं तो भी कभी विश्राम लेनेका मन नहीं हो; WS 
आजपर्यन्त जो तू मुझसे अवण करचुका है, उसका यथाये स्मरण के 
रखना.चाहिये. अमुक्षुजनको प्रथम गुरुके पास ज्ञान BAT =f ४ 
दिये, तदनन्तर सुने हुएका वारंवार स्मरण करके उसको चित्ते ६ | + 


व 


~ 
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मनन, 
३६९; 


| jee योग्यायोग्य विचारके साथ उसको अन्तःकरणे आरोपित 
[pean मनन कहते हैं उस मननके विना . खज़ण किये एन 
` [वी हैं, जिससे सद्गुरुसमागमसे प्राप्त हुआ अमूल्य छाभ वृथा हो जाता 
`. अब geet सुझसे अवण किये हुए ज्ञानका भलीमांति दृढ़तापूवेक 
|नन करना आवश्यक है. : मनन' करनेसे, जब प्रत्येक बातको, अपने 
नु त्यत्र इने इए a देखे हुए eh rh पुष्ट कर सकता है, तबः 
इ. | वस्तु न्तःकरणम दृढ़ हो जाती है .फिर हटायेसेभी 
न | et. इसलिये तूभी . उत्तमतापूर्वैक मनन कर. ऐसा करनेके परत 
गो वण. करने ओर उसको हृद्यमें ठसाकर, स्वरूपानुसन्धान करनेमें शक्ति- 
ब- गन होगा. अधिक २ श्रवण करनेसे अधिकाधिक मनन होगा; नित्यप्र- 
` के मननसे, निर्लेप होकर, केवळ आत्माराम हो जावेगा. मैं तुझपर. 
|न्न हूं, मेरी इपासे तू संसारके अनन्त सुखोंको भोगताहुआभी ae 
र कर जीवन्सुक्त होगा. ः जे 
| Sat अस्तमय भाषण करनेके पश्चात्‌ गुरुजीने फिर नेत्र मूंदलिये. 
3 जिके अंग प्रत्यंग श्वासादिक सव स्थिर हुए. जब मैंने जाना कि अब 
est समाधिस्थ होंगे, तब उनको साष्टांग दुंडवत्‌ करके मैं तत्काल वहांसे 
fa. और मानो आज उन्होंने पिछले अभ्यासकी आवृत्तिके लिये अन-. 
किया हो ऐसा समझकर में अपने निवासस्थान कल्पतरुके नीचे 
ग. वहां परत्रझ परमात्मा श्रीकृष्णचंद्रजीकी मानसिक पूजा करके 
Sh भोजन किया और geet तक Rena लिया. उस समय मेरे 
लिभ सहज ऐसा विचार उठा कि-इस स्वगेसमान रमणीय स्थलमें में 
— कसे आया हूं, तबसे इसको देखनेकी मेरी इच्छा हो रही है; परन्तु 
मैंने चारों और फिरकर कुछभी नहीं देख पाया. आज गुरु- 


| 5 छह. उस दिन नवा पढ़ना बंद रहता है और पिछला इुहराया जाता है. 
‘ २४ . 
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ao चन्द्रकान्त. 


. दी दै, वह सचमुच मेरे मनकी कईदिनसे लगी हुई ३ | 
न i लियेही दी होगी. ” अस्तु आज जितना ue । 
उतनाही इस पवित्र स्थंछको देखलेना चाहिये 2 यह्‌ सोच विचार करके | 
मैं उठा और चलपड़ा TaN ओर जो लताइक्षादि थे उधर गया, तो x 
एक साधारण डँचाईकी टेकरी दिखाई दी. वह चारों ओर छो हुए le 
वृक्षोंसे घिरी हुई होनेके कारण बड़ी सुशोभित होरद्दी थी. जो मैं उस [a 
चढूंगा तो उसके आसपासकी सब छीला मुझे दिखाई देगी, ऐसा सोच. ||ह 
कर, सब कामना छोड़कर, शान्तिको संग लेकर, धीरे २ मैं उसपर चो la 
ळगा. यहांके वृक्षोंमें निरन्तर निवास करनेवाले सुन्दर पक्षियोंके मधुर २ far 
शब्दोंसे मेरा मन आनन्दमय होगया. ठेठ ऊपर पहुँचा तो वहां सुन्दर [पु 
सपाट जमीन थी, बीचमें एक आम्रवृक्ष अपनी बड़ी शाखा प्रशाखाओंसे (बिच 
विस्तार पाकर . पवेतपर घटाटोप छाया कियेहुए था. उसके नीचे [ath 
सुन्दर स्फटिक शिळा पड़ी थी उसपर में बैठगया, और चारों ओर देखने | 
लगा तो मेरे आनन्दकी सीमा न रही. दृष्टिमर्यादाके भी परळेपारतक (हि 
विस्तार पाये हुए, अर्थात्‌ उसकी हद कहांतक है ऐसा निश्चय नहीं होस- |e 
कता था, ऐसे आनन्दवनकी सब शोभाको मैं एकसाथही निहारने om, | 
सचमुच वह स्थळ चमत्कारी था. यहां एक कोतुक देखा. sath मै इ 
उस frome बैठा त्याही मेरे मनमें नानाप्रकारकी तरंगें उठने लीं, 
सर योगीश्वरके पास जो २ मैंने अवण किया था उस-सबको समयेन | | 
करनेवाले अनेक दृष्टान्त मेरे मनमें स्फुरने लगे. aT वहुतसा 
नया ज्ञान, मानो गुरुजी स्वयं. अन्तर्यामित्वसे मेरे हृदयमें विराजमान it 
होकर उपदेश कररहे हों; इसभांति मनमें फुरने wT. भार 
१-है ओर नहीं, 
प्रथम तो में वेठा २ आकाशकी ओर देखता रहा. अनन्तगोलके अन्त” 
' रिक्षमें पवनमें निराधार ळटकते हुए नक्षत्रोंका आवागमन देखता हुआ 
इश्वरी ढीळामें: तल्लीन होता था. क्षणभरपीछे मैं बैठा था उसके उत्तर दिशाभै | 
ओरसे एक तेजोमय विमान आता हुआ aes दिया. उसमें ww | 
करती हुई अनेक सुन्दरियां विराजमान थीं. बह विमान सीधा मेरी ओ ही 
चला आता था. इस परसे मैंने समझा कि, यह विमान निक्रय कीं 
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* We; 
i ३७१ 


Jet स्मणीय पबेतपर उतरेगा और: आज मैं इसको देख : सकूंगा. ऐसी 


र | बातचीतभी करूंगा” ऐसा विचार कररहा था. इतनेमें 

i एकाएक अदृश्य होगया. बिलकुछ निराश होजानेसे मेरी आंखोंके aa 
ने ध्री छागई. मेरा उत्साह संग होगया. परन्तु फिर मेरे मनमें विचार 
१ |ब्राया कि “ अरे ! यह स्वप्नसमान हो गया ? इस पवेतपर आकर बैठनेसे 
geet जो आनन्द हुआ था वह क्षुणमात्रमें कैसे नष्ट होगया १”. फिर 
से [विचार हुआ कि “ मुझको किसळिये खेद करना चाहिये ? था भी कुछ नहीं 
क मोर गया भी कुछ नहीं. जैसे cant देखा हुआ सब चरित्र जागृत होने- 
ने | नीके समान होजाता दै, तैसेही यहभी एक स्वप्न था. यही नहीं, 
क |ह सारा जगतभीः ( दृश्य ओर अदृश्य ) तद्त्‌ स्वग्नके समान-सृरतृष्णाके ` 
= ee समान है. जनकराजाको . अष्टावक्रसुनिने : स्पष्टतया कहा था कि; 
. 'गैसा स्वप्न वेसाह्दी संसार है. तब फिर आवजेन विसजनमें . मोह. करना 
| : चित नहीं. यह अविद्याका ही प्रताप है. मृगजलका दृष्टान्त इस संसारके 

, र्य ही है. यहद संसार है ओर नहीं दै यह निश्चय है. . .... .. 
न| २-सूगतृष्णा, hae er 
| यह विमान-था, मैंने देखा था, तो भी अब नहीं दै. नहीं होता तब 
न fit नहीं है. परन्तु क्या मैंने उसको अपनी आंखोंसे नहीं देखा था ? हां २ 
खोसे देखा था. किन्तु देखा हुआ भी. मिथ्याही है. . मैंने पहले देखा 
फि परन्तु अब नहीं दिखाई देता. तब था कहां ? नहीं सो नहीं, मृगजळ 
कि जिसको तृष्णाका जळ कहते हैं, जव २ उसको देखते हैं तब २ वह 
जलही दिखाई देता है, तिस परमी वह जळ नहीं दै. - यह भी है 
नहीं दै. st quiet नहीं दै उसपर आसक्ति नहीं रखना यही 
लक्षण है. तृष्णाका जळ दिखाई देता है परन्तु वस्लुतः वह कुछ 
F ऐसा निश्चयात्मक समझनेवाला तो दौड़कर उसमें छोटा भरनेको 
हों जावेगा. और भ्ान्तिसे लोटा भरनेको जानेवाले अज्ञानीको वह 
कि, जिसको तू देखता z वह भूतंमें नहीं, वत्तेमानमें जो दिखाई देता 
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है बह भ्म है, और भविष्यमें भी वह नहीं दै. वह है ही नहीं इससे. 
इसकी आशा छोड़ इसपरभी वह अज्ञानी उस मृगतृष्णाके जलको नेन्न 
दौड़ेगा तो थककर निराश होकर पीछा लौटेगा और शोक करेगा. क् 
क्या ज्ञानी होनेसे ( जाननेसे ) वह जळ नहीं दिखाई wales | ६ 
बैसाभी नहीं है, वहतो ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंको एकसा दिखाई tart |र 
परन्तु जो अज्ञानी है वह भूलकर वारंवार उसे लेनेको दौड़ता दै ओर ज्ञानी 
उसको देखनेपरभी अपना मन नहीं डुछाता. ओर इसीसे उसको निरा- 
झभी नहीं होना पड़ता. तथा दुःखभी नहीं उठाना पड़ता. shy |ने 
gon हुई आशा टूट जाय तो दुःख होता दै, परन्तु मूलमेंही आशा |स 
नहीं हो तो क्या टूटे और किसका दुःख हो ? 
इसीभांति यह जगत सचमुच सृगतृष्णाका जळ है. अज्ञानीको यह 
सत्य दिखाई देता दै इसळिये वह इसमें मोहित होता दै-इसपर प्रीती रखता | 
है. परन्तु जब यह सब. बिलकुल मिथ्या दै, तब इसमेंसे निरन्तर सुख- | मे 
अखंडित सुख केसे प्राप्त हो सके ! कभी नहीं हो सकता. इसीसे अन्ञा- | 
नसे मोहको प्राप्त हुआ: जीव असत्को सत्‌ माननेसे दु:खमें पड़ता है. | म 
परन्तु ज्ञानीको ऐसा नहीं होता. जब वह पहळेही जगतको मिथ्या समझ | भः 
बेठा दै, तब उसमेंकी किसी वस्तुपर उसको आसक्ति नहीं हो सकती और सि 
जिसको आसक्ति नहीं उसको ज्ञानमेंभी आसक्ति नहीं होती. वह जैसा है | उर 
वैसाका वैसा बना रहता दै, और निरन्तर महासुखमें मग्न रहता दै. अस्तु, | सि 
मैने मिथ्यावस्तु पर मोह किया, इसीसे मेरा सब आनन्द ळय होगया, और | दैन 
मैं न्तिके तथा निराशाके grat गिरपड़ा ! तव मिथ्या verde सत्यकी | सम 


भावना होना यह क्‍या है ? निःसंदेह यह तो अविद्या दै और अविद्याही | भा 
SAAT कारण है. | 
33a ( दुःख ) का कारण .अविद्या, | कस 


` इसप्रकार BA होनेका कारण अविद्या ( झूठी चस्लुमें सब्चीकी भावना . 
होना ) ही दै. और उससे किस भांति Ba आ पड़ता है अर्थात्‌ इस | 4 
अविद्यामें इबा हुआ प्राणी केसे छेशको सक्ता है, इसविषयमें मुझे एक | 
उत्तमं दृष्टान्त स्मरण हो आया-- र ae | नौ 

` किसी महाव्नमें एक मदोन्मत्त वनराज-सिंह रहता था. वनमें सिंहसे | 
विशेष mart और कोन ? इस कारण झशोंसे लेकर हाथीतक स्व वनचर | 
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प्राणी उससे भयभीत रहते थे, क्यों कि जब कभी वह अपने आखेटके 
for निकळता तव अनेक प्राणियोंका वघ कर डालता था, जब उसकी wi 
| छुर गर्जनाको सुनते तब ति प्राणीको इधरडधर दिळनेका सी साहस नहीं 
। हो सकता था. इस भांति वे सब वनचर प्राणी मद्दादुःखी थे. यह दुःख 
किसप्रकार मिटे इसका वे उपाय सोचने ढगे. एक दिन जब वह सूगराज 
( सिंह ) wT करके पीछा अपनी शुफाको लोटगया, तव निर्य होजा- 
नेसे; सबे वनचर एक गुप्त स्थानमें इकट्रे हुए, और अपना दुःख दूर कर- 
नेका उपाय ढूँढने छगे. उन्होंने यह निश्चय किया कि, हम सबको एक- 
साथ मिलकर BRITS पास जाकर विनती करना चाहिये औरं अपनेमेंसे 


अपनोमेंसे बहुतोंके प्राण हरण नहीं किया करेगा, ऐसा करके 
सिंहृके पास गये, ओर विनती की कि, “४ महाराज ! हम ना प्रजा हे 
ओर जिसप्रकार आपको सुख हो वैसा ही करनेको हम तत्पर हैं. हे बन- 
` | राज ! आपको उचित जान पड़े तो हम एक २ प्राणी नित्य प्रति आपके 
| आहारके लिये दिया करें उसमें आप सन्तुष्ट रहो. -इससे आपको वनमें 
` ) भटकनेका कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा ओर घर बैठे आहार मिळा करेगा. 
` | सिहने यह वात स्वीकार की. नियमानुसार पारी २-से नित्य एक २ प्राणी 
` | उसके भक्ष्यके लिये जाने छगा. एकदिन एक शुगालके जानेकी पारी आई. 
| सियार बड़ा चतुरं और कपटकुशल होता है. उसने अपनी मृत्यु टाळ- 
` | दैनेकी एक युक्ति खोज निकाली. . वह नियमसे कुछ देर करके सिंहके 
| समीप गया. feet क्रोधकरके पूछा-“क्यों रे ! स्वरृपकालके प्राणी ! 
| आज तू अवेरसे क्यों आया ? ” amet कहा--“महाराज ! एक प्रजापर 
| दो राजा हों तो किसकी आज्ञा मान्य की जाय ! में क्या करूं. हमारे 
| पर आप जेसे बळ्वान्‌ राजाके रहते भी हमको सतानेवाला एक दूसरा राजा 
| इस वनमें बसता दै, ओर यह हमको आने नहीं देता” यह सुनकर सिंहने 
| आश्चयेसे कहा-“ तू क्या वकता है ? क्या मेरे जैसा सिंह इस वनमें और 
| भी है ! चळ, बता. वह दुष्ट कहां दै? अभीका अभी में उसका नाझ - 
करता हूं.» सियार उसको साथ लेकर वहांसे रवाना हुआ ओर एक बड़े 
| Te कुएके किनारे पर सिंहको खड़ा करके कहने रूगा-“हे स्वामी ! देखिये, 
चिद आपका इत्र खड़ा है” अपना प्रतिबिंब पानीमें देखकर अज्ञानी 
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| सिंहने जाना कि “ सचमुच यह तो मेरे समानही बड़ा सिंह है १? ३. 
Se होकर एक बड़ी गजना करके कहा--“अरे दुष्ट ! तू यहां मेरे व 
कैसे आया ? क्या तू सुझको तथा मेरी शक्तिको नहीं जानता. ११ झा: | 
'भींतरसे भी वेसीही प्रतिध्वनि निकली. उसको सुनकर eed तो 
समझ छिया कि “इस छुँएमें, अवश्य कोई बलवान सिंह रहता है. जोई 
उसका नाश नहीं करूंगा तो शीघ्रही मेरे राज्यका अन्त आ जावेगा, 

` विचार कर जब उसने क्रोधमें भरकर फिर गजना की, तब उसकी भी A 
बैसीही प्रतिध्वनि निकली. उसको सुनकर अतिशय चिढ़कर वह एकप 
एमे कूद पड़ा, और उस गहरे पानीमें पड़कर तत्काळ सुत्युको प्राप्त हुआ, 

` सियार अपने घर गया. वहां जाकर उसने सब वनचरोंको कहदिया करि 

अब तुमको कोई सतानेचाळा नहीं रहा. तुम fa यथेच्छ विद्रे, 
तब सब वनचर परम निय और सुखको प्राप्त हुए. 

. इस भांति, दे विशाल ! प्रतिंविम्बरूप दिखाई देते हुए इस मिथ्या संसारे, 
'अविद्याको त्याग करके, सवे जगतको, जगतरूप श्रान्तिसे नहीं पहचान | 
हुए, सवैत्र श्रह्मरूपही समझना जिससे जीव Beis समूछ नष्ट करके | 
आत्मा परमात्माके, स्वरूपानन्दमें निमम रहेगा. परन्तु जब यह अविद्या 
ऐसी विनाशकारिणी है तव क्या इसका नाश नहीं हो सकता ? हो सकता 
है. विद्याके प्राप्त होनेसे अविद्याका नाश होता है. . 


| ४-ज्ञानदीपक- | | 

किसी एक पुरुषने सन्ध्यासमय बाहरसे आकर अपने घरको. खोळा, तो | 
उसके भीतर एक बड़ा सपे पड़ा हुआ दिखाई दिया. भयके मारे थर २. 
कांपते २ उसने Al नमस्कार किया, ओर तुरन्त स्नान करके उसके | 
पास Sat विनती करने ळगा-“ हे महाराज नागदेव! आप सुझपर | 
कृपा करके यहांसे चलेजाओ. में आपके निमित्त १०० जप करूंगा.” ऐसा 
कहकर वह अंधेरेका SICA ही जप करनेको वेठगया. जब वह बड़ी देरतक ' 
जप करता रहा परन्तु सपे वहांसे हटता हुआ उसको नहीं जानपड़ा तव वह | 
- खड़ा होकर जो देखने लगा तो सपेकों ज्योंका त्यों पड़ा देखा. एकतो 
SRT, ओर दूसरे घरमें संप घुसा हुआ, अब डरका क्या कहना था ! प्रक 


ATT अतिशय भयसे घबराकर उसको शपथ दिलाने छगा--“ महाराज | होः 


मैंने आपके, निमित्त बहुतसे जप किये तिसपर भी नहीं हटते तो आपको [होल 
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वेधनागकी दुहाई है ! ” इतना कहने परभी जब सर्प वहांसे नहीं. 
| उसने Ex थककर विचार किया कि जो नागदेव कदाचित्‌. a 
| बहो हि दीपक व शीता करूं, ऐसा कहकर उसने घीका दीपक 
erat ओर SAT होकर उसको प्रणाम 
क तो सपे नहीं किन्तु (री) माडा कि 
मिथ्याही इतना यत्न किया ओर त्रास .भोगा. यह तो रस्सी है. इससे 
|म्िथ्याही भयभीत हुआ.” अंधेरेके कारण मैंने इसको सपै मान लिया. 
|" जो मैं प्रथमह्दी दीपक ser लेता तो मुझको और gat नहीं करना 
पड़ता.” यह जानकर उसने नमस्कार, जप, ध्यान छोड़ दिया और सुखसे 
परका कामकाज करने छगा. 
इसीप्रकार उस रज्जू ( रस्सी ) में सपेकी रान्तिरूप अविद्या हुई सो 
केवल अंधकारका ही परिणाम था. . परन्तु जब ज्ञानरूप दीपक प्रकट हुआ 
|हब वह सव विडम्वना मिट गई. वैसेही इस जगतमें अज्ञानरूपी अंधकारके 
कारणसे, जगतको सत्‌ चित्‌ जाननेकी अविद्या, अज्ञानी मनुष्योंमें बस रही 
| इसीसे वह दुःख पाता है. परन्तु ज्ञानरूपी दीपकका प्रकाश होनेपर 
| वै अम मिट जाता दै और wea ब्रह्ममय जानकर्‌ आत्मा निजानन्‍्दमें मस्त 
इता दै. इससे मुझे यह निश्चय हुआ कि,-- 
ज्ञान है वहां कर्म नहीं, कर्म है वहां ज्ञान नहीं. _ ८ 
| क्यों कि इसमें तो संदेह नहीं कि, जहां अंधकार तहां प्रकाश ( दीपका- 
| दिकका ) नहीं और जहां प्रकाश है वहां अंधकार होता नहीं. 
राम जहां नहिं काम हे, काम तहां नहि. राम । 
तुळसी दोनों नहिं रहें, रवि रजनी इक ठाम ॥ ॒ 
| जैसे जहां श्रीहरि हैं वहां कामवासना जगतका मोइ-ममता-माया नहीं. 
जहां जगतकी माया है वहां श्रीहरि नहीं; इसीभांति अज्ञान - होता दै वहां 
|शानका अभाव हो ही चुका. अतः जब तक अज्ञानरूपी अंधकारके कारण 
अविद्यारूपी जगतके प्रपंचोंमें जीव लिपटाया रहता दै, तव तक अनेक 
| प्रकारके कमै करनेकी आवश्यकता बनी रहती दै, परन्तु जब ज्ञानदीपक 
' प्रकाशित हो जाता है, तव अविद्यारूप .जगतके प्रपंच अपने ATT शान्त 
हो जाते हैं; और तब क्म करनेकी कुछमी आवश्यकता नहीं रहती. ज्ञान 
| | होजाने पर किसी भी साधनकी कुछ आवश्यकता नहीं रहती. परन्तु जब 
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ऐसाही दै. तब कर्म, उपासना आदि जो ज्ञानके-ज्ञान दोनेके. 
ax हैं उनको क्यों नहीं करना चाहिये ? हां ये साधन हैं सही, परन्तु ञे | 
अंधेरेका पराभव करनेके लिये दीपक करनेको प्रथम मिट्टीका दीपक पीहे ] 
बची, फिर तेल, इन सबको इकट्टे करके उनका अभ्निके साथ संयोग किया । 
जांता है तब प्रकाश होता है, ओर अंधेरा मिटता है; और जब 
होगया तब तेल बत्ती छानेकी कोई आवश्यकता न रही. जो है उसकी 
रक्षा करके उसके प्रकाशमें अपना काम करलिया तो बस हे; वैसेही ज्ञानरू 
दीपकके प्रकट होनेतकही, कमै उपासनादि साधनोंकी आवश्यकता रहती है, Ie 
परन्तु उसके प्रकट होजाने पीछे नहीं. ऐसेही जब ज्ञानी होकर निश्च |e 
वेक जान लिया कि; यह जगत्‌ उससे प्रथक्‌ प्रापंचिकरूपसे नहीं हैं, fy 
aaa ब्रह्मरूपी दै, तब फिर किसी साधनकी अपेक्षा नहीं रहती. 
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रहना; नहीं तो कमे तथा उपासनाको प्रतिपादन करनेवाली ९६००० 
श्रुतियां निरथैक समझी जावेंगी. क्या श्रुतियां ,निरथेक हो सकती हैं १ नहीं, 
कदापि नहीं. श्रेष्ठ पुरुष जो २ आचरण करते हैं वह सामान्य-सबे साधारण. 
लोगोंके शिक्षण-अडुकरणके लिये दै, न कि उनके स्वतःफे हितके हिमे. = 
इसलिये ज्ञानीको भी कमें तथा उपासना करना चाहिये. यदि ऐसा हो तो Ja 
‘Set ज्ञान है वहां कमे नहीं, ओर जहां कमे वहाँ ज्ञान नहीं ” यह वाक्य | 
मिथ्या ठहरेगा. उसमें कुछ खोनेका नहीं दै, ओर वास्तविकरीतिसे भी वैसा' | 
नहीं दै. ज्ञानीको कमे मात्र करना चाहिये, परन्तु उनमें आसक्ति नहीं रखना | ही 
चाहिये, तो वह कमे किये न किये बराबर है, ओर इसीसे जहां ज्ञान है is 
वहां कमे नहीं यही निश्चय होता है. सच्चा ज्ञान वही कि जो wat रचा 
करते हुए भी उनपर आसक्ति न रक्खी जाय. श्रुतियां भी कमे करके पे 
बांधनेको नहीं कहती. उनकी आज्ञा है कि, निष्काम कमे करना; ' अथात्‌ | ३ 
कमे करके उनके फलकी आशा नहीं रखकर ( ॐ तत्सत्‌ त्रह्मापेणमस्तु ) न 
इस वचनद्वारा ब्रह्मापेणही करना, और स्वयं निर्लेप रहना. ऐसे निष्काम [वि 
* कमे करनेसे चित्तकी पूर्ण शुद्धि होती दै. और उसीसे अन्तमें जन्म मरण अपरे | 
आप निवत्त होकर, मोक्ष प्राप्त होता दै. इसी हेतुसे कमे करना, पर 
फलेच्छारदित होकर-निष्कामतासे कर्म करना कहा दैः फछेच्छाके निमित | 
किये हुए. कमौसे जगतमे बंधन होता जाता है, और उसीसे अज्ञानमें हि! [हों 
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स | है; किन्तु निष्काम कमे ज्ञानके साधन है. परन्तु जो जगतमें 
नेवाळे जीवमात्रको जब कोई न कोई कामना अवश्य हुआ करती in 


| कामनासे रहित कब होसकता है ९ 
fear समयका स्मरण हो आया. स ae se ye 


६-जीम चुकनेपर जहरके as! 


श इस जगतमें आसक्ति उपजानेवाळे विषय हैं, इसकारण जो उन विषयोंको 
है, (ASSIST समान जाने तो, उनमें लेशमात्रभी वासना नहीं रहनेसे, जग- 
 |्वी सब आसक्ति समू नष्ट हो जाती दै. एक समय ऐसा हुआ कि कोई 
पुष तीन दिनका भूखा था. वह भिक्षा करनेके लिये एक गृहस्थके यहां 
जिकर कुछ खानेके लिये मांगने छगा. Tee कहा-“महाराज ! आप 
ते न दीनके भूखे हो, इसकारण खानेको ; देऊं तो सही सुन्दर मोतीचूरके 
° |ह हैं; परन्तु उनमें किंचित्‌ जहर मिला दै, सो क्या आप छे सकेंगे १? 
॥ सके उत्तरमें भिक्षुकने कहाउ--“भाई ! अपने wg अपनेही पास रहने दे. 
चाहे जैसे भूखा होऊं तो भी क्या जहर खाकर मरू ? ” फिर वह आगे 
: वहा, ओर एक ठिकानेपर िष्टान्न जीमकर तृप्त हुआ. . जब वहांसे पीछा 
| ढेटरहा था तब फिर उस पहलेवाले ग्रहस्थने कहा कि ४ महाराज ! जीमो २ 
ft og बड़े cares हैं. जीमोगे तो में भी बहुतसी दक्षिणा दूंगा: ” 
| |ससने कहा-“भले आदमी ! जव भूखा था तब तो तेरे जहकरके लड़ लिये 
ै ही नहीं, अब तृप्त होनेपर. FAT मरनेके लियेही तेरे लड्डू oS 2 और सोभी 
` fer छालचसे ? अरे मूखै ! मेरे पीछे दक्षिणा मेरे क्या काम आवेगी ! 
ऐसा कहकर चलता बना. | 7 


व | oe 
तू | इसीभांति षिषय हैं कि जिनको भोगनेसे संसारमें प्राणीकी आशा प्रति- 
) दिन वृद्धिगत होती जाती दै, इनकोभी विषरूप जानना चाहिये. और 

ब ये विषही हैं अर्थात्‌ अभी भोगते समय ,कदाचित्‌ मीठे लगेंगे तथापि 
t |का परिणाम विषकेसमानही होनेवाला दै, तब अपनी एक बारकी भूख 
| मिरानेके लिये अपने सारे आयुष्यका नाझ करनेवाले जहरके लइुओंको 
| रुकने जैसे अतिक्षुधातुर दोनेपरमी नहीं खाया, ओर दक्षिणाका SISA 
| हं किया; वैसेही एक क्षणभरके सुखके लिये, अपने अनन्त सुख ( ज्ञान 


een i 
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प्रापति-निजस्वरूपप्रा्ति ) का नाश करनेवाले विषयमें सुसुश्लुको 
रखनी चाहिये. तथा उस क्लुधातुर भिक्षुके समान, विषय way 
( आसक्ति होनेवाछा ) होनेपरभी जिसने विषको जानकर विषयोंका 
किया ( उनमें आसक्त नहीं हुआ ) तब फिर.ज्ञानी ( तृप्त ) दोजानेपर 
पर मन केसे दौड़ावे ? तथा इस विषयासक्तिको छोड़ करके 
ऐसा विराग we कि SS बहिर्दिशा # को गया हुआ पुरुष उस ees |, 
उठकर तिरस्कारसे कदापि अपने मलमूत्रकी ओर दृष्टि नहीं करता त | 
तुरन्त अपने घर चला आता दै; इसीप्रकार परित्यक्त विषयोंकी a | 
सदा सबैदा तिरस्कार रखना चाहिये. किन्तु ऐसा वैराग्य, अन्तःकरण | 
gras विना कहांसे हो ? ऐसा दोनेके लियेही मलुष्यके लिये कर्मादि निमा (3 
किये गये हैं. परन्तु यदि ऐसा वैराग्य स्थिर होनेके लिये निरन्तर कमह |; 
feast तो उनका अन्त कब आवे ? पद 
७-ज्ञान होजानेपर कुछभी नहीं । 
SASS, कपोत, काक, कोकिला, इत्यादि * पक्षी अपने अंडेका तभीतक | 
- सेवन करते हैं जहांतक कि, वह परिपक न होजाय. परन्तु पक होजानेए |. 
वे पक्षी स्वाभाविक रीतिसेही अपने अंडोंको mig डालते हैं, तब उनमेंसे | 
पक्षी ( बच्चे) निकलते हैं. यदि वे पक्षी, प्त होचुकनेपरभी अंडेका निर- | 
न्तर सेवन कियाकरें तो भीतरके बच्चेके पंख गळ (ag) जाते हैं. ' इसी- |. 
भांति कर्मादिकका सेवनभी तबतकही कहा गया है जबतक ज्ञान न हो जाय, | 
ज्ञान होजानेपर कम अपने आपही क्षय होजाते हैं-जगतकी आसक्ति अपने | 
आप छूट जाती है. कम करते रहनेमें आवें ओर जो वे त्रह्मार्पण हों तिस | ` 
“पीछे, कमोमें आसक्ति we तो, परिपक हुए अंडेका सेवन करनेसे ग 
जानेवाले बच्चेके पंखके समान, वह ज्ञान-पक हुए हृदयके भीतरका ज्ञानभी | 
वाह्य आसक्तिके कारण गळ जाता दै अर्थात्‌ शिथिल हो जाता है. अत | 
ज्ञान होजानेपर आसक्ति-रद्वित निजानन्दपनसेही विचरनेका समय दै. | 
उस समय सुझको ऐसा विचार आया कि “ अहो ! में अपनेद्दी मर | 
ऐसी अनेक प्रकारकी शंका और उनका मनमाना समाधान कररहां ES 
किसका प्रताप ? सच सुच, यह महात्मा गुरुजीकाही प्रताप है... नहीं | | 
pnt SO STE SE ETE RSE SE < 


` + मलत्याग. 


eu 
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R७९ 
| पामरको उनके विना ऐसा अळभ्य लाभ कहांसे हो ? और मुझहीको 


किन्तु चाहे जैसे महापुरुषकोभी गुरुके विना ज्ञान होताही नहीं. 
| ८-शुरुकी आवश्यकता, . . 
| प्रत्येक प्राणी ( मचुष्यादि ) नित्य सर्वे दृश्य प्रपंच स्थूछादिकी उत्पत्ति 
वा है; अर्थात्‌ जाभत्‌ अवस्थे उत्पन्न करता है, और उस जाग्रत्‌ अव- 
को (उसमें किये हुए क्रियमाणमात्रको) स्वप्नावस्थामें लय करता है, अर्थात 
गरवस्थामें, जात्‌ समयमें कियेहुएका कुछभी स्मरण नहीं रहता, इसीळिये 
का ळय हुआ. उस जाग्रत्‌ तथा स्वप्राचस्थाको सुपुप्ति अवस्थामें ळय 
ता दै, अर्थात्‌ जाग्रत्‌ तथा स्वपे देखी हुईं अनेक वस्तुएँ और किये 
एअनेक व्यापार भरी निद्रामें कुछ नहीं दिखाई पड़ते, और न उनका कुछ 
णही होता दै, इसलिये वेभी wat हो जाते हैं. ` सुषुप्ति अर्थात किसी- 
तका भान न रहनेरूप गाढ़ निद्रा आना, यह तम अर्थात्‌ अज्ञानही है. 
| ( gale अवस्था ) को तुरीय नामकी चौथी अवस्था अर्थात्‌ समाधिमें 
| करते हैं. - इसीका नाम ज्ञान दै. प्रत्येक मनुष्य निरंतर व्यापार 
रहता दै; परन्तु उसका उसे ज्ञान नहीं होता. चह ज्ञान होनेके 
ही शुरुकी सहायता अपेक्षित होती है. “ गुशब्दस्त्वन्धकारोऽस्ति 
त्तन्निरोधकः” शु अर्थात्‌ अंधेरा ओर रु अर्थात्‌ उसका नाश करने- 
हा, सो. Weel अज्ञानरूपी अंधकारका नाश करनेवाला दै. मनुष्य 
है, और उसको ज्ञान होनेके लिये गुरुकी आवश्यकता दै, परन्तु 
PR (aT) को ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं. ईश्वर-हिरण्यगर्भ, 
पिर-त्रह्मदेव-सृष्टिकर्ता, इश्वर ( त्रह्मदेव ) का Aster स्मरणरूप शुरु 
. || जबतक अतियोंका स्मरण नहीं हुआ था तबतक ब्रह्मदेवको, क्या 
[जा है सो कुछ नहीं सूझता था. परन्तु आकाशवाणी द्वारा उनको वेदका 
हुआ तब उस ( वेद॒ ) में कहे अनुसार उन्होंने इस Gea रचना 
रिना आरंभ किया. इसभांति aaa गुरुकी आवश्यकता है. मनुष्य 
PRU इश्वरही शुरु हो सकता दै, ऐसा नहीं है किन्तु प्रत्येक पदाथे-जग- 
कि हरकोई पदाथे मलुष्यका गुरु हो सकता दै. यह जगतही मलुष्यका 
ATR महासमथे सवोत्कृष्ट ज्ञानी, श्रीदत्तात्रेय स्वामीने चोवीस गुरु 
| हैं वे सब मलुष्यही नहीं किन्तु इकुट, श्वान, गिद्ध आदिक प्राणी हैं. 
सु, शुरु विना ज्ञान ( परमपदकी ) प्राप्ति wet होती. ` 


Sh. 
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| 
गुरु कहांसे लाकर शिष्यको ज्ञान ( परमानन्द-प्राप्तिका ATH ) eats | 
क्या उनको GS अपने पढ़ेसे देना पड़ता है ! नहीं, मुझको तो ae ig 
योगीश्वर गुरुने मेरा अपनाही स्वरूप ( सूळ परमात्मस्वरूप ) दग 
दर्शाया दै, उसमें दूसरा Gout नहीं बतलाया. परन्तु मेरे इस देहके म है 
मेंके ज्योतिश्चक्रके बीचमें देखनेका ज्ञान कराया है; अर्थात्‌ कुछभी abs 
भिन्न नहीं. जो कुछ हूं सो सब मैंही हूं, यही समझाया है. इससे यह fie q 
होता दै कि गुरुओंको अपनी गांठका कुछ नहीं खचैना पड़ता, जो ogy ft 
है सो ही उसको शोधकर बता देते हैं. इसपर एक दृष्टान्त स्मरण हो आयाई | ह 

oe ९-शिखरमेंका धन, पे 
. एक साहूकार जिस समय सृत्युशय्यापर सोया हुआ था उस सक्न | 
उसने. अपने SAGA अपने पास घुळाया और कहा-“हे. पुत्रो ! तुम लो 
मेरे पीछे भी जैसी मेरी प्रतिष्ठा दै वैसी की वैसी वनी रखना, वहि इस | 
सेभी अधिक बढ़ाना; परन्तु उसमें न्यूनता नहीं होने देओगे तवहं. तुमने... 
मेरा नाम रक्‍्खा और मेरा उद्धार किया समझा जायगा. मेरी. कितनीह|। 
संपत्ति स्थावर है तथा बहुतसी जंगम है सो तुम सबको भळीभांति .विदित[_ द 
है. उसमेंसे तुम रीतिके अनुसार काममें लाना. परन्तु दैववशात्‌ व्यापा- 
रमें नफा टोटा होनेका संभव होनेसे, जो तुम रुपयोंकी आवश्यकता झो| 
तो मेरी पुरानी बहियोंको विचारपूवैक ढूंढ़नेसे तुमको मेरा विशेष धन मिइ_ 
जावेगा और तुम्हारा संकट दूर दोजायगा. ” वह साहूकार UML. 
' और बहुतसे वषे बीत गये. एक समय ऐसा हुआ कि उसके aL. 
इकट्ठे होकर अपने पिताकी सूचनाके अनुसार उनके पासका द्रव्य सुर 
जानेसे पुरानी बहियां ढूंढ़ने wit. पन्नोंकी ser yor करते. २ एक 
बहुत पुरानी बहीमें ऐसा लिखा हुआ मिला--“ चैत्रसुदी १० के Re p 
प्रहर दिन चढ़े अपने घरके पासवाळे शिवालूयके fragt मैंने बहुत 
-धन रक्खा दै, जब तुमको अपेक्षा हो तब खोदकर निकालळेना.” )| 
मार्मिक वाक्य पढ़कर; दूसरेही दिन उन्होंने निश्चय किया कि इस शिवा 
wan शिखरमें पिताजीका धन हैं इसलिये उसको तोड़फोड़कर पि 
छावें. TAA He मजूरोंको काममें लगाकर उन्होंने शिखर गि बसे 
( तुड़वान्ा ) आरंभ किया यह समाचार. सुनतेही सारे शहरमें TEM 
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लोग उन वणिकृपत्रोंको फरकारने छगे- अरे रे ! सचमुच 
आगया दै. जगतमें शंकरके मंदिरका शिखर किसीने गिर- 
हो ऐसा आजतक नहीं सुननेमें आया, परन्तु ठीक, सेठके पीछे 
छे सपूत निकले; जो इनके पिताने. बहुतसा द्रव्य लगाकर परमार्थके 
a शिवालय वथवाया था, उसका आज शिखर गिरवानेळगे. छिः 
; घंधेमें दिवाडा निकाळा. अव सिवाळयके शिखरमेंसे धन निकालने 
ty परन्तु मूर्ख ! इतना नहीं समझते कि उसमें द्रव्य कहांसे आया ? ? 
इस मृत साहूकारका एक बृद्ध ओर. चतुर अनुभवी मित्र जो उसी. 
ae था उसको यह वात विदित हुई. उसने मंदिरके पास 
toa वणिक-पुत्रोंको कहा-“ भाई ! तुम यह क्‍या करते हो?” 
an कहा-“ काका ! हमारे पिताने बहियोंमें लिखा है तद्नुसार हम 
र शिवंमंदिरके शिखरमेंसे द्रव्य निकालते हैं.” बृद्ध ate अरे 
हि मानसो ! कहीं शिखरमें भी अपार द्रव्य समा सकता है ? बहियोंमें 
बा लिखा है सो तुम समझे नहीं होगे. छाओ देखूं उनमें क्या लिखा. 
१” उन्होंने तुरन्त बहियां लाकर उसके सन्सुख धरीं. ` वृद्धने बांच- 
९ देखा कि * अझुक समय झिखरमे द्र्य गाड़ दिया है.” वह वृद्धपु- 
ए कहने om कि “लिखा तो यही है? परन्तु तुम्हारा पिता बड़ा विच- 
ग पुरुष था, इसलिये उसके लिखनेमें कुछ भेद अवश्य है. विचार 
nt विना वह भेद समझमें नहीं आ सकता. सोचो कि देवालय बँधा- 
तो बहुत वर्ष होगये. ओर यह द्रव्य तो देवालय बन 'चुकनेपर 
डागया है, तो शिखर उतारकर द्रव्य गाड़ागया हो यह वात नहीं बन 
ती. औरभी असुकवषमें द्रव्य गाडा दै ऐसा न लिखते. केवल चेत्र 
„| दशमी ही लिखी है. अस्तु; चेत्रसुदी १० आने दो तब इसकी 
i (२ खोज हो सकेगी कि धन गाड़नेको लिखा है या क्या ? चेत्र सुदी 
PS दिने उन वणिक्‌-पुत्रोंने उस वृद्धको बुलाया. जंब दो पहर 
चढ़ा तब सब जने उस शिवालयके पास खड़े हुए. इधर उधर 
भाकर TA FEN उनको कहाकि वणिक-पुत्रो ! क्या तुम मुझको 
वता सकते हो कि इससमय शिवाल्यका शिखर कहां दै sit कोई 
(Pees शिखरको छुवेगा उसीको उसमेंका द्रव्य मिलेगा; जब तीन 
"जैसे तेसे करके शिखरको छूनेके लिये उसपर चढ़ने GT तब चोथा 
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पुत्र जो विचक्षण था उसने विचार किया कि “में तो चढ़ नहीं 
और जो इसकी छाया है वह भी तो शिखर ही दै; इससे चलो सेता 


ज्ञा छुऊं ” तुरत वह उस शिखरको छायापर जाकर खड़ा होगया ी 
देखकर उस वृद्धने उन तीनोंकी ओर इष्टि करके कहा-« अरे है) 
नियो ! मिथ्या श्रम किस लिये करते हो ? नीचे उतरो तो 
तुम्हारे छोटे भाईने छू लिया दै.” उन्होंने कहा कि उस छाया le 


शिखर केसे कह सकते हैं gat कहा “ हां यह छाया किसकी क. [ह 
छाती है ! देवाल्यकी ”” उसमें इस देवाळ्यका शिखर कैसा १५७ ih 
ae” वृद्ध कहने ळगा-“ भाई ! यही शिखर है. यहीं खोदो ताहे le 
तुम्हारा द्रव्य तुमको मिले.” ` “ तुम्हरे पिताने शिखर गिरानेका नही ऽ 
लिखा, परन्तु खोदनेको लिखा दै, सो क्यों भूलते हो?” अनन्तर सके te 
गृथ्वीपरकी शिखरकी छायाकी जगह खोदकर अपार द्रव्य प्राप्त किया 3 
ओर बड़े प्रसन्न होतेहुए उस वृद्धकी स्तुति करने wl“ काकासाहव | मिस 
आप हमारे पिताके मित्र हैं सो हमारे पितातुल्यह्दी हैं. आप थे तो हनन 
यह द्रव्य मिला और लज्जा रही, अतः हम आपका बड़ा उपकार मानते 
हं सुनकर उसने. उत्तर दिया-“ भाई, द्रव्य तो तुम्हारा ही ale 
ओर तुमको मिला. इसमें मेरा क्या उपकार, ? मैंने कुछ अपनी गांठे | 
निकाळके तो दिया ही नहीं. केवळ अपनी अज्ञानताके कारण तुम्र लि 
. जानते नहीं थे सो मैंने तुमको बतादिया. अस्तु, खाओ पीओ ak] 
Sana लगाओ.” ऐसा कहकर वह अपने घर गया | 

इसीप्रकार अज्ञानी जीव, जो अज्ञानरूपी तम ( अंधकार ) में भटक 
नेसे अथवा भ्रान्तिसे अपने सचिदानन्दस्वरूपको नहीं जान सकता, 
उसको शुरु ज्ञानोपदेश करके निज-स्वरूपका भान कराते हैं, परन्तु गुर 
कुछ नया ही सच्चिदानन्दरूपं नहीं दे देते हैं I 

हे विशाळ ! इस समय मैंने जाना कि जब सर्वत्र सचिदानन्दरूफी |. ' 
विराजमान दै तब तो उसकी प्राप्तिके लिये कुछभी आय्रास नहीं पड़ | 
चाहिये. निश्चय ऐसाही दै. इसपर एक दृष्टान्त दै: 

_ १०-केवल देखनेमें अन्तर है, 

किसी सुसुश्ने एक संतको जाकर पूछा कि--“महाराज ! मुझसे ॥ 

मात्मा किस भांति. देखा . जाय ? al ज्ञानीजन तथा आप वारंवार % | 
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वा हते दो कि जहां तहां सचिदानन्दददी विराजमान है, परन्तु मेरी 
को ही कीं i भी देखनेमें नही आता.” यहः सुनकर उन महात्माने a 
फू भाई ! तू. कहता दै सो सत्य है; परन्तु केवल देखने २ में फेर है. 
परीक्षा करके उसका परखैया जौहरी उसको बड़े मुकुट अथवा 
iat ही जड़ता है,. परन्तु उस हीराकी कीमत. नहीं जाननेवाळा गैंवार 
|हरिया उसको एक चमचमाता हुआ पत्थर समझकर अपनी भेड़के 
हमें बांधदेता दै. परन्तु वह हीरा पत्थर नहीं होजाता, हीरा तो हीरा 
fame. तू यहां बैठा है, सो जरा हटकर बैठ तो तुझे परमात्मा 
है वक्ष दिखाई देंगा.” तात्पय यह कि तेरी बुद्धि जो जगते सत्यत्व 
ही [जगतपन ) मान रही है उसको तू परमात्मामें सत्यत्व ( अर्थात्‌ जगत 
बने [सो परमात्माकाही रूप दै, जगतमें जितनी इर्य और अदृश्य वस्त 
ग. [उन सबमें परमात्मा दै ऐसा ) माननेवाली कर, तब तू महाज्ञानी 
Tea निजस्वरूपको निरख सकेगा. कारण. ae कि यह जगत 
अन्यत्रसे नहीं आ गिरा है, यह तो परत्रह्मके स्वरूपमेंसेही आवि- 
प्राप्त हुआ दै ( उत्पन्न हुआ है); इसीलिये BT कहा हुआ 
था| सवै Sleds ब्रह्म ” यह वाक्य तेरे मनमें उस जायगा. अर्थात यह जो 
सो सब ब्रह्मही दै, अन्य कुछ नहीं. क्‍यों कि eet waa ही 
उत्पत्ति हुई दै. तथा-- - 


११-कारण कार्यमे भेद नहीं, 


| इस परसे यह सिद्ध दै कि कारणसे काये भिन्न नहीं होता. काये 
उत्पन्न होकर किसी रूपमें आया हुआ पदाथ, और कारण 
जिससे काये हुआ-जिसमेंसे sa वस्तुकी उत्पत्ति हुई. जैसे 
झ और मिट्टी. मिट्टीसे घड़ा बना इस लिये मिट्टी कारण है और घड़ा 
ये. अब यहां कारणसे काये भिन्न कहां रहा ? क्यों कि आदिमें भी 
ही थी और घड़ा फूटगया तब फिर पीछी मिट्टी ही होगई- अर्थात्‌ 
ह बनगया सही, परन्तु उसमेंसे कुछ मिट्टीपन नहीं चला गया. इस- 
। मिट्टीभी मिट्टी है और घड़ा है तबभी मिट्टी ही हैं. Faw “घडा ” 
“हि मध्यदृशामें दृष्टि पड़ता है; ओर म्त्तिकाके विकारकी set’ संज्ञा 
९ इसके सिवाय और कुछ नहीं दै. ar, 
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- और भी दृष्टान्त यह दै कि किसी साइकारने सेरभर चांदी झन सार 
देकर उसका एक छोटा बनवाया. जब छोटा तयार हुआ तब are 
सेठंको बुलाकर कहा-“ सेठ ! अपना छोटा लेजाओ. ?” सेउने आक | 
देखा तो लोटेका घाट ( बनावट ) पसंद नहीं आया इस कारण = है, 
होकर उस सुनारको कहा-“ अरे तू केसा मूखे है ? मेरी उस र 
चांदीका ऐसा भद्दा * छोटा बनाया है ? मैंने ऐसा घाट बनानेको के हि 

a 

हु 


जञ 
a 
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कब कहा था ? मुझको मेरी चांदी पीछी दे.” तुरन्त लोग | 
 सेठको सौंपा. उसने उसे फेंक कर कहा में इसको क्या नहे हर 
मेरी चांदी चाहिये.” सुनारने विचार किया कि “ यह भूख ऐसे नही Fi 
समझेगा. अब मैं भी ऐसाही बनू तब ठीक होगा ” तब उसने वह छोत |सि 
उठालिया और सेठके देखते निहाय पर रखकर कूट पीटके एक ay |स 
बनाकर सेठको सोंपा और कहा “ छो सेठ अपनी चांदी, ? यह देखकर |मा 
सेठको बहुत बुरा छगा, परन्तु सत्य बातमें FAT वो सकता था ? इस | # 
लिये वह चांदीका गोळा लेकर. चुपचाप अपने घर चला गया. ` `| 
: अतएव कार्य तो कारणकी कल्पना मात्र दै. जब यह जगत रुपी |गी 
कार्ये, THATS कारणमेंसे उत्पन्न हुआ है, तव उससे भिन्न कैसे है 
हो सकता है? भिन्न है ही नहीं. वस्तुतः ज्ञानदृष्टिसे देखा जाय तो a 
जगत दै ही नहीं, किन्तु wa त्रह्मही ब्रह्म है. `” > आज 
इस समय Hat निञ्चय किया कि जव कारण और कारये भिन्न नहीं, तव at 
यह समस्त दृश्यादिक प्रपंच परमात्मारूप दै, उसके सिवाय और कुछ नहीं. | नि 
peta १२-परमात्मा पृथक्‌ नहीं. । 
` वह्‌ स्वयं ही .(परमात्माही ) केवळ उपाधिमेद्से जगत्‌ तथा )'जीव leq 
ईश्वरादि रूप हुआ ओर कहलाया दै. सूक्ष्मदृष्टिद्वारा Tara, जिस |भिः 
भांति उत्पत्ति, स्थिति, और:छय ये सब कार्य ईश्वरके हैं उसी २ रीतिसे | - 
aa प्राणीमात्रकेभी . हैं. . इसल्येही समष्टिमेदसे परमात्मा ईश्वर ओर | - 
यष्टिमेदसे जीव कहलाता है. जीव Sacer ही स्वरूप दै, वह. उससे | 
. अतिरिक्तः ( भिन्न ): नहीं. तथा ईश्वर SS -स्वतंत्र दै Baad जीवगी 
अपने कायेमें स्वतंत्र है. ` ओर जब- जीव तथा .ईश्वर. दोनोंको स्वतंत्र गे 


* बेढौल, 
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| तब जीव भी ईश्वरके समान महत्‌, कार्य कर सकता है; ऐसा 
से | होता नहीं है. . इसका कारण यह है कि कारण वा कार्य ( wah 
|मेदसेही. जीव और ईश्वरको भिन्न-न्यूनाधिक मानते 
करू क्यो मानते हैं परन्तु ऐसा -नहीं 
है, क्यों कि ईश्वरका भी. किसी कार्यमें ईश्वरत्व और किसीमें अनीश्र 
i , है... यथा-रावणादिकको ` करन 
हर [री जाता. दे. कको मारनेके लिये इश्वरने रामावतार 
> हिया. . . वहां जलशायी विष्णु ` इश्वर नहीं समझा जायगा किन्तु औराम- 
on नहीं गिने जायेंगे. इसीग्रकार हिरिण्यकशिपुके बधके लिये औनृ- 
| हृदी ईर i हैं, न कि राम, इष्ण, इसपरसे स्पष्ट प्रकट है कि एकही 
म (BRST कमेमेद्से भिन्न २ समझा जाता है. तेसेही जीवभी केवळ 
र (Maret उपाधि ओर Get उपाधिके कारणसे जीव कहलाता है. 
3 |हानदृष्टिसे देखनेपर जीवही इश्वररूप दै; ईश्वरसे इभी न्यूनाधिक नहीं, 
"क्योंकि जीवभी अपने fe ( अज्ञानवृत्तिमें ) Saute. राजा एक 
त |जीव है तबभी प्राजके संबंधसे इश्वरही दै. गृहपति अपने घरमें इश्वरद्व 
से | जीवभी अपने कमेमें इंश्ररही है. विश्वामित्र महर्षिको'भी.जीव 
न | फोटिमें गिन सकते हैं; तोभी उन्होंने नवीन सृष्टि रची और जिशंकुको 
ईश्वर ( उस नई ae अधिपति) करके स्थापन किया. इसपरसे 
ह रो विश्वामित्र, ईश्वरके भी ईश्वर सिद्ध हो चुके ( नई सृष्टिका ईश्वर तो 
, [Peis और उसका ईश्वर विश्वामित्र ) तब उनमें जीवत्व ( जीवपन ) 
कहां रहा ? इसलिये ईश्वर, जीव और सारा जगत्‌ ये सब पूणे पुरुष पर= 
|मात्माके स्वरूप हैं, न कि उससे भिन्न. जब सारा जगत्‌ परमात्माका 
र |स्वरूप है और परमात्मा अपने संपूणेपनसे जगतरूप हैं तब परमात्मा 
३ | कैसे रह सकता है ? 3 | te 
Ka. * ३-निद॒त्ति | af a és 
tle है विशाल! इस समय मुझे यहभी विचार उत्पन्न हुआ है कि, वस्तुतः एक 
: होने परभी, उपाधिके कारण ईश्वरंसे भिन्न दिखाई देता हुआ जीव, निमेल 
| (परारब्धादिक ante रहित ) कब हों? ज्ञान-ज्योतिसे जान पड़ा कि, ज़ब 
वह स्थूल gen देहका त्याग करे तब निर्मळ हो. ` स्थूल अर्थात्‌ बाहरसे 
' |श्यमान पांचभौतिक शरीर, और सूकम अर्थात्‌ वासनारूपसे ERT: रह्‌ 
२९ 
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नेवाळा शरीर-स्थूलके भीतर और स्थूलके गिरजाने ( नष्ट होजाने ) पक ; 
STRATE AAT रहनेवाला छिंग शरीर. यह स्थूळ देह है वही जब परार |" 
ay भोगे जा चुकते हैं तब fred होता हदै; और रिंग देह, अज्ञान स 


| 
रहकर जब सर्वत्र विरागदृत्ति-च्यापारसे वासनाका नाश होता है तब aL! | 
होता है. ये दोनों. देह निदत्त ( समापत-मानसिक स्रत्युमय ) होनेपर भात्रा 
निरंजन निराकार स्वयंप्रकाश होकर, अपने सूळ-परमात्मस्वरूपमें ङ्कः | 
होता दै अर्थात्‌ मोक्ष पाता दै-संसारत्राससे छूटकर Frat ( शान्ति) पातत 
है, और फिर आवत्तेन ( जन्ममरण ) करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, 
F aa `१४-पारव्ध, + 
' ` जब यह स्थूलदेह प्रारब्धंकी निद्नत्ति दोनेसे निवत्त दोता है, तब on. la 
saat निवृत्ति केसे हो ! न | दार 
`` किसी युद्धप्रसंगमें एक बलवान्‌ योद्धा हाथमे धनुष और पीठ परे le 
भाथेमें सैंकड़ों बाण भरकर रणभूमिमें गया. शन्रुओंको एकाएक arom [ak 
करते देखकर, समरांगणमें प्रवेश करतेही उसने अतिशय कोध करके, अपने है| 
हाथमेंका एक दिव्य बाण; कि जो एकही बारमें सरे eer नाश काः la 
नेमें समथे था, अपने धनुषपर चढ़ाकर AZM Gist. ` वह वाण धनुष- [है 
Ha छूटतेही अनेक शन्रुओंका--रथ, घोड़े, 'साराथि, तथा ओर वाहनोंसहित क्‍ बुद्ध 
सेनाका नाश करता हुआ सड़सड़ाहटसे आगेहँ| बढ़ता गया, उस योद्धाने 
एकही वारमें सारे सेन्यका नाश होता देखकर विचार किया कि-“ अरेरे! 
मुझसे वह संहारक वाण छूटगया, इससे तो सहजमें बड़ा भारी सत्यानाश {an 
हो जायगा, परन्तु अब क्या उपाय ? छोड़दिया सो तो छोड़दिया. यह jar 
बाण अब कुछ मेरे हाथमें पीछा आनेवाळा नहीं यह तो जितना उसमें वे | 
होगा वह सब जब पूरा होजायगा तबहीं Para होगा; अतः अब इसमें AT 
कुछ उपाय नहीं चछसकता.”” ऐसा विचार करता हुआ, अपने पहले जप (हें 
आवेशमें ही दूसरा बाण भाधेमेंसे निकालकर हाथमें लिया और FM |पति 
संधान किया था, उसको नहीं छोड़कर, वह जड़वत्‌ खड़ा २ फिर सोचे वोह 
छगा कि “ अब में इस बाणको नहीं . छोड; क्यों कि यह. अभीतक . मे | से 
_ स्वाधीन है, परन्तु छोड़देनेपरः यह मेरे. वराका नहीं.” उस-समय age 
नाका मुख्य अधिपति उसका सब ढंग.देखकर सोचने लगा कि-“ इस सैगिः | 
कने एक बाण छोड़ा. जिससे तो सारा सैन्य.मूच्छित होगया है. अब स हि 


स 
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भी क्षण चळानेका विचार करता है, यदि छोड़ दिया तो न जाने 
भ | caret हो जाय. इसकारण मैं उसके यल्नकाही भंग कर दाढ व 
ता |ऐसा विचार करके तुरन्त उसने एक अग्न्यस्र बाण धनुषपर चढ़ाया और 
तत | इसके द्वारा, उस बलवान योद्धाका धनुष, वाण, तथा eras भरा हुआं 
भा [grat इन सबको जलाकर भस्म कर डाला ! इस घटनासे दुःखी दोनेके 
न बदले उस योद्धाने वड़ा आनन्द मनाया, और बाण तथा धनुषादिक 
प faq उपाधि-भर्मीभूत होगई इससे उसने अपनेको सचमुच शान्त और 
[Rast हुआ मान लिया. इतनाही नहीं, किन्तु वह रणांगण छोड़कर आन- 
pa होताहुआ विरक्तके समान चळ पड़ा; कारण यह कि उसने युद्धमें 
(« jared समय अपने पिताके सन्मुख ऐसी प्रतिज्ञा की. थी कि “ ये एकही 


- ३. इसप्रकार जब वह योद्धा रण छोड़कर विरक्त होकर चलागया तब 
Re 
ने | इस उदाहरणसे मैंने यह तात्पयै निकाला कि प्राणीको इस योद्धाके समान 
¦ समझना. उसके भाथामें भरे हुए जो सैकड़ों बाण थे उनके समान उसके 
श TST कमें मानना, तथा हाथमेंके धनुषको उसके जीवपनकी उपाधिरूप 
ह जानना. अब भाथामेंसे निकालकर छोड़दिया हुआ बाण कि जो पहले 
ग |चछकर सेन्यको भूच्छित कर चुका था, उसके समान यह प्रत्यक्ष प्रारब्ध है. 
ए मो २ प्रारब्ध फल देने ( भोगनेको.) आगे बढ्चुके हैं वे सबतो भोगनेही 
॥ पढ़ेंगे-पहले छूटेहुए बाणकी भांति वे जब भोगलिये जायँगे, तब उनकी 
| पति अपने आप बंद हो जायगी. और उसीसमय पूणे शान्ति-निबवत्ति 
'परहंको प्राप्त होगी. जैसे वह छूटा हुआ बाण पीछा नहीं आ सकता 
` [RRR जो फल देनेका प्रारंभ करचुके हैं वे प्रारब्ध पूरा २ फल भोगेविना; 
F वाणके समान, अपनेआप fad होनेवाले नहीं-उनको भोगे विना 
नहीं. सेन्यका एकाएक नाश होता देखकर Ta योद्धाको 
उत्पन्न होआनेसे उसने दूसरा बाण छोड़ना बंद करदिया, बैसेही 
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प्रारञ्धकमेसे भोगेजाते हुए अनेक सुखदु:खोंको देखकर, भविष्य | 
अन्यान्य प्रारंब्ध न भोगने VS अर्थात्‌ भोगनेवाला शरीर नहीं धारण 
'करना पड़े तों ठीक, ऐसा विचार करके प्राणीको परमार्थ-साधनका विचार 
करना चाहिये. और जैसे उस Agel ओरसे आयेहुए अरन्यस्न aR 
दवारा योद्वाके भाथासहित सब बाण अस्म होगये, चैसे प्रारू्धसे : 
परमार्थ-साधनका विचार ( यत्न ) करते हुए THY पुरुषको ज्ञान होनेसे a 
अर्थात्‌ जब ज्ञानरूप HHA उसके अवरिष्ट संचित प्रारब्ध जलकर भस्र | - 
हो जाते हैं; तब उन अखोंरूपी उपाधिके नाश पानेसे वह योद्धा. जञ | 5 
निस्पृह और निवृत्त होगया तथा afta होकर वहां चला गया; Fay 
सबै प्रारब्ध जळ जानेसे ओर देह रूप उपाधिका नाश होजानेसे, मुक्त |. 
हुआ जीव अपने. परमात्मारूपानन्दमें मग्न होजाता है. 4 
` चेप्रारब्ध दो प्रकारके हैं. ये क्‍यों कर निवृत्त at ऐसा प्रश्न ag 
जिक हैः एक प्रारब्ध संचित अर्थात्‌ gad st किया गया है वह इस | 
सवमें भोगनेके लिये तयार रहनेवाला संचित प्रारब्ध, उस भाथामेंके [7 
. बाणोंके समान ज्ञानरूपी अग्न्यख्से जलकर भस्म दोजाय; ओर केवह |पर 
पहले SISTA ` बाणकी Ais, भोगतेको प्रारंभ होगये हुए प्रारब्ध भोग |(' 
aaa निवृत्त at अर्थात्‌ यह देह रदे तहांतक जो सुगतना पड़े सो भोग कर | 
उतनेसेही समाप्ति होजाय. इसप्रकार संचित तो दोनों प्रकारसे निवृत्त दूर 
होजाते हैं. अब रहा दूसरा प्रारब्ध ' क्रियमाण अर्थात्‌ यह देह वर्तमान |* 
रदै तहांतक इसके किये हुए तथा प्रतिदिन होते रहने वाले ( नये २) |. 
अच्छे वा बुरे कायैरूप प्रारन्ध-जो यह देह छूटकर दूसरे देह धारण कणे हि 
पर भोगने पड़ते हैं वे क्रियमाण प्रारब्ध तो ज्ञान होजानेके पीछे arts | 
WES रहतेही नहीं; क्यों कि जहां तक फलकी आसक्ति रहती दै वहीं तक | 
उसको कमे 'भोगनेके लिये बंधन होता है. परन्तु ज्ञानी दोजानेप |. 
किसीमें आसक्ति नहीं रहनेसे होते हुए ( किये जाते हुए ) कमे ब्रह्मा" | पर 
'पैण-कष्णापंण-शिवापण नेसे जीवके अंगको नहीं छते. इसकाए | 
चाहें जितने क्रियमाण कर्म क्यों न हों, आसक्तिरहिंत कियेहुए होगे | जैसे 
कारणसे वें ज्ञानीको SSM बाधा नहीं कर सकते; अर्थात्‌ वे तो गित iS 
हुए ही हैं. अतिवाक्य दै कि ' ज्ञानबळसे सबे कमे जलकर भस्म दोणा थी, 
हैं.” परन्तु जब ऐसाही है तब ज्ञानी होजानेपर मलु्यका ह |" 
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| alec रहता है' ? क्योंकि देह तो प्रत्यक्ष प्रारब्धोंका पुतलाही 
(area भोगनेके लिये ही. निर्माण हुआ है, ) ओर कि 
| कर्म ( प्रारव्ध ) जलगये तो तत्काळ उस (देह ) को नितवतत होजानाही 
चाहिये: ज्ञान होजाने पश्चात्‌ देह भलेही बना रहे, कर्मभी क्यों न होते 
हं, परन्तु वे कम ज्ञानके प्रतापसे कष्णापैण-प्रह्मापेण शिवापेण करनेमें 
| ara तो वे वाधक -दी--वाधा करनेमें अशक्त होजाते Ss 
ज्ञानी वा अज्ञानी! “में करता हूं ऐसे मैं ”--का आश्रय करता है 
|इसीके योगसे वह वन्धनमें पड़ा रहता है.  । मैं ? का त्याग करके किये 
हुए कमैवृत-तप-दान-यज्ञ आदि कदापि धावा नहीं कर सकते. 
१५ अश्वत्यामाका अग्न्यस्न, _ 
अज्ञानरूपी अविद्याके अपने अन्तर (पेटे) में दो मेद्‌ हैं. एक आवरण- 
शक्ति और दूसरी विक्षेपशक्ति. . आवरणशक्ति आत्माको अज्ञानमेंही डुबांने- 
| हंकरखनेवाळी है, और विक्षेपशक्ति प्रारब्ध भोगनेके रूपसे आत्माको 
परमात्माके स्वरूपसे विक्षेप ( जुदाई ) डाळनेवाली है. ज्ञान होतेही अविद्या 
( अज्ञान ) की . आवरण-शक्तिका अभाव होजाता दै, अर्थात्‌ आत्मापर 
छाया हुआ अज्ञानका आवरण-पर्दा दूर हट जाता है; परन्तु विक्षेप-शक्ति 
दूर नहीं होती यद्यपि वहभी दूर होजाती दै सद्दी. तथापि जैसे जळा हुआ 
|बश्न-नहीं है अर्थात्‌ अस्मरूप दै-नाश होगया है; परन्तु जबंतक कोई मनुष्य 
(अथवा वायु उसको ALL न करडाछे तबतक उसका आकार. अव्यक्तपनसे 
(दिखाई. देता रहता है; Geet विक्षेप शक्ति देखपड़ती रहती है, यह. विश्ले 
पशक्ति तो स्थूलादिक दृश्य पदार्थाके साथ ही साथ निवृत्त होजाती है इस- 
पर एक दृष्टान्त है.--- | | । 
| महाभारतके युद्धमें कोरवपक्षके महारथी अश्वत्थामाने अजुनपर अग्ल्यत्र 
- |S, उससे उसका रथ, घोड़े इत्यादिक जळगये; परन्तु अजुनके सारथि 
ग औङृष्ण दोनेसे, उनकी इश्वरीशक्तिद्ठारा वह सब जंछाहुआ होनेपरमी : 
ह |जेसेका तेसा ( विना जलेहुएके समान ) चलता था-रणक्षेत्रमें स्थित रहकर 
तं के समान ही सब कार्य करता था. इस बातको परम पुरुष श्रीकृष्ण 
त Rarer भल्लीभांति जानते थे, परन्तु अज्जुनको उसकी gout खबर नहीं 
Cf, इससे वह तो यही.समझ रहा था कि “अश्वत्थामाकी क्या शक्ति है जो 
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मुझ पर एकभी बाण प्रहार कर सके ? मेरे अखन ऐसे बड़े: | 
अ हैं कि उन्हीके द्वारा आज मैंने उसके अग्न्यस्नको' a us E 
डाला दै! ” इस परसे अन्तर्यामी ओऔक्षष्णजीने जाना कि ४ झरे! ७... 
झज्ञांनी अजुनकों कितना अभिमान होगया है ? यह नहीं जानता है कि 
arene एक ईश्वरके विना ( उसको छोड़कर ) संबको जला डाउता है 
अज्ञानी सखांका ARTA अभिमान हटना चाहिये; जबतक यह we | 
टेंगा तबं तक इसको जो ज्ञानोपदेश किया गया है वह सब निष्फलही है? | 
तदनन्तर जब युद्ध बंद हुआ तब ओहरिने रथको अपने स्थानकी ओर हांका-.. 
चलाया ओर डेरे पर पहुँचकर उन्होंने अज्जुनको रथपरसे उतरनेको कह, |. 
. इसपर अज्ञानी अजुनने we“ यादवेश्वर | नित्यप्रति रथमेंसे आप एह 
उतरते हैं और आज मुझको उतरनेको कहते हैं सो यह Fat?” she 
कहा-“ एकवार तू .नीचे उतर, पीछे में कारण कहूंगा, ?-प्रेमी भक्त |. 
अजुन, औकृष्णको परमसखारूप मानता था, इससे उसकी आज्ञानुसार बह. 


a 
कु 
जञा 
रथपरसे पहले नीचे उतरा, तव परमात्मा उतरे. श्रीकृष्णके उतरतेही एक | 
at 
a 
इ 
इस्‌ 


MM aD As ap ~ 


कौतुक हुआ. देखते २ अजुनका सारा रथ आर घोड़े भस्मका scam | a 
यह चमत्कार देखकर अजुनको बड़ा . आश्रय हुआ ओर वह किकतेव्य- 
विमूढ होकर खड़ा ही रहा. उसको ऐसा जड़भरत बना देखकर श्रीकृष्ण 
भगवानने कहा “ क्‍यों अजुन | अश्वत्थामाके अग्न्यस्जकां प्रभाव देखो ? जो 
मैं प्रथम उतरता तो रथ ओर अश्वके साथ २ तेराभी- होम होजाता. उसके | a 
अग्न्यस्रका प्रहार हुआ तबसे सब जळ चुके थे, परन्तु केवल मेरी योग | देव 
शक्तिके प्रभावसे जलेहुए होने परभी चलते थे; और काये करते थे. में | 

तेरे संरक्षणके लियेही ऐसा किया था. यह सुनकर अजुन गवरहित होकर | Mh 

स्तुति करता हुआ भगवानके चरणोंमें गिरा. ह र 
` ' ` तात्पय यह कि पूणे इश्वर श्रीक्रष्णरूप विक्षेपशाक्तिवाळे जो प्रारव्यः | कः 


उनकी शत्तिद्वाराही इंद्रियोंरूप घोड़ोंसे जुता हुआ शरीररूपी रथ चला कर्ता | 
' है. जो कि ज्ञानरूप अग्न्यख्रके द्वारा सवे कमे भस्म होचुके तिसपरमी |? 
“जब उसमेंसे विक्षेपशक्तिरूप श्रीकृष्ण नीचे उतरे, अर्थात्‌ विक्षेपशक्ति रु | बस 
होगई-समाप्त होगई, तब अवधिज्ञानसे Ala ( प्रारब्धादिक सब ) eel =: 
समय भस्म होजाते “हैं इसकारण ज्ञानीका शरीर जगत ait Bs | af 

रहनेपरभी; वे” सब व्यवहार ब्रह्मापेणरूपसे करता दै तो उसके | 
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ध्यवद्वार नदीं के समानही समझना चाहिये. केवळ अ 
र. aE दिखाई पडत हैं, परन्तु ज्ञनदष्टिसे नहीं दिखाई pal a“ : 
| ज्ञान ऐसी उत्तम वस्तु है कि जिससे ज्ञानी निष्पाप,. fread और 
pea ( मुक्त ) दो जाता है; तब क्‍या यह ज्ञान ज्ञानीके अल्त:करणमें 
जैसाका तैसा सतेज बना रहता है ? हां, ऐसाही है, परन्तु जो ज्ञानी 
| तिरल्तर विषयसेवनसे वैराग्यवान्‌ रहे तब हीं. नहीं तो विषय ऐसे बलवान्‌ 
| हकि चाहे जेसे ज्ञानीको भी ज्ञानशिखरपरसे अज्ञानरूपी mei ढकेल देते हैं: 
१६-यति ओर राजकन्या, 

` कोई एक त्यागी परमहंस एक नगरके वाहर एक aah नीचे आकर 
leat. वह पूणे पहुँचा हुआ पुरुष था. भोजन पानादिकिकी भी उसको 
| इछ चिन्ता नहीं थी, इसीसे वह नगरमें किसीके यहां भिक्षाको भी नहीं 
जाता था. मात्र अपनी इच्छानुसार चाहे जहां मस्त पडा रहता था. 
Jag कुछ खिलावे तो ag खावे और पानी पिछावे तो पीले. उसकी तो 
[Waa परमात्मामेंदी लगन it हुई थी. नगरके वाहंरं पड़ें २ कई दिनं 
बीतगये; तव घर २ उसको सब छोग जानगये. राजाको भी उस महा- 
met खबर हुईं. एक बड़ा परमहंस महात्मा अपने नगरमें आया है. 
ग | इस बातसे वड़ा आनन्द और सन्तोष मानकर उस नगरका राजा. स्वयम्‌ 
ष | उसके लिये सुन्दर २ पक्ान्नोंसे भरे हुए थाळ लेकर उसके पासं गया और 
के | अपने que उस विरक्तको जिमाया. fia पीछे और किसीको न डाने 


+ | देकर राजाने नित्यप्रति अपनेह्दी wale भोजन लाकर उसको जिमाना 


ने |जारी wear. ऐसा करते २ डेढ़ दो महीने बीतगये, तब सन्तजनोंके 
र | प्रति ऐसी भक्ति देखकर विरक्त मह्दात्माने प्रसन्न होकर राजाको कहा | 
| “राजा, तू धर्मात्मा और भक्तिमान्‌ है. इससे में तुझपर प्रसन्न हुआ हूं. 
- | कह्‌, तेरी क्या कामना है??? यह सुन कर राजा बड़ा प्रसन्न होकर विनती . 
करने लगा-““महाराज ! आपकी gat at यहां समस्त सुख, संपत्ति 
| मोर ऋद्धि, सिद्धि विद्यमान हैं, परन्तु एक पुत्रकी :न्यूनता दै.” तब परम- 
र | इंसने कहा-“बच्चा ! तू चिन्ता मत कर. तेरे यहां एक सुन्दर पुत्र 
| उत्पन्न होगा.” परमपदको पहुँचे हुए महात्मा पुरुषके वाक्यको परमात्मा 
| कैसे निष्फळ होने दे ? अल्प कालहीमें राजाकी Slat गर्भे रहा, नव मास 
क | णे होनेपर रानीने एक कान्तिमान्‌ पुत्र प्रसव किया. यह देखकर राजाको 
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उस परमहंसके वाक्यपर अत्यन्त अद्धा हुई-बह-उसको 
समानः मानने छगा. ओर बहुत २ विनती करके तथा परम. हि ! 
उस मद्दात्माको अपने महदळमें लाकर एकान्त स्थानमें निवास i 
उसकी :परिचर्यामें अनेक दास नियत करदिये ओर स्वयं राजा रानी त 
उसका सब कुटुंब दिनका बहुतसा भाग उसीकी सेवा टहळमें बिताने a 
थे: भक्तजन प्रतिदिन विविध भांतिके सुन्दर स्वादिष्ठ व्यञ्जन बना ea 
सहात्माको यथेच्छ जिमाने छगे ओर सब प्रकारके राजभोग अपने ants 
तयार करके उसको अर्पण करनेळगे. विरक्त महात्माके भुखसे जो गा 
निकले वैसाही राजा करे. और सवें सेवक जनभी उसकी आज्ञामें नि 
न्तर तत्पर रहें. रानी और राजपुत्रीभी प्रायः. महात्माकी चरणसेवा 
( पगचंपी ) किया करें. तथा “महाराज २' करते उनके मुख सूख जाएँ, 
इसप्रकार सब बातोंसे महात्मा स्वामीको उन्होंने पूणे विलासी बना व, | 
,. नानाप्रकारके स्वादिष्ठ तथा पोष्टिक पदार्थोके सेवनसे महात्माका शरी- | 
रभी खूब हृष्ट पुष्ट ओर ales होगया. उन्होंने अपनी सव saat |": 
अनेक २ कष्ट देकर दमन करके fas करडाळा था, वैसीही वे अव फिर ee 
सतेज ओर बळवान्‌ SS. राजाका अन्न पूणे रजोगुणी, उसके आहारसे (न 
बुद्धि कभी सात्त्विकी नहीं wat. मद्दाराजभी राजसी होगये. यतिकी यह 
सब इन्द्रियां जागूत होकर नाचने कूदने लगीं. जहां घृत वहां aly, झन |इरि 
दोनोंका संयोग होगया फिर क्या था ?. उस राजाकी पुत्रीकी आयुमी [कहे 
पंद्रह. सोलह वषेकी थी. उसका स्वरूप देवांगना समान था. तिसपर क | 
अनुपम सुन्दरी, एकान्तमें यतिकी सेवामें तत्पर रहा करतीं थी. यह देखः | 
-कर महाराजका मन विचळित हुआ. प्रथम ही राजाज्ञ भक्षण किया तव के 
नंगरमें आनेकी बुद्धि हुई. ओर फिरतो रग २ में ( नसरमें ) रजोगुष |मेज 
व्याप्त. होगया. at ऐसी मति we हुई किं यतिमहाराज व्यभिचारे [द 
पापमें गिरनेको तंयार हुए. उनको रातदिन उसीका. स्मरण रहने GT. आ | 
कामना होनें ऊगी कि, वह राजकन्या कब अपनी पत्नीवत्‌ प्राप्त होगी! भी' 
ऐसे Shana एकदिन उसने युक्ति गढ़कर राजासे एकान्तम कह्दा-/णजा | 
मैं कहूं. सो करेगा ? ” वह तो पुत्र होनेके कारण दासालुदास बन रहा ब! 
© सब प्रकारसे महाराजकी आज्ञा सेवामें तत्पर ही था-फिर महाराजकी ऐस! | 
आज्ञा देखकर हाथ जोड़कर कहने लंगा-“आपने ze क्‍या कहां (जा! 
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के | श्राप कगे वही करनेके लिये यहद दास हाजिर है.” . जटिल महात्मा बोले- 
से |मैंने तुझे पुत्र दिया परन्तु उसका जन्म किसी कठिन योगमें हुआ दै 
T, |सकारण उसके संरक्षणके अथ मैं एक उपाय बतळाता हूँ सो कर. - और 
था ate वस्तु तेरे पुत्रके लिये घातक नहीं है, परन्तु तेरी इस पुत्नी-राजपुत्रीका 
त. a a लिये घातक है. अतः तू शीघ्र उसका त्याग कर, नहीं 
mR late दैबी पुत्रका वचना अशक्य है” ! राजाने. पूछा-महाराज | 
से साही दै तो में उसका त्याग कैसे करूं ? आप कहें तो अभी किसी योग्य 
शच (पुदुषके साथ उसका विवाह करदूं.” स्वामीने कहा-“नहीं विवाह करदेनेसे 
{` | उसका त्याग किया नहीं समझा जा सकता, किन्तु वह कदापि तेरे घर 
पीछी नहीं आने पावे ऐसा उपाय कर.” जटिळ स्वामीने मनमें विचार 
बे: lath, इसकारण उसने कहा-“तू कन्याको सोलही शुंगार कराकर पानीमें 
 6िरती रहे ऐसे एक संदूकमें बंद करके नदीमें बहादे. राजाने कहा- 


शी |* आपकी ऐसीही आज्ञा है तो मैं अभी ऐसाही किये देता हूं.” ऐसा ' 


र कहकर उसने तुरन्त यह्‌ ब्रात अपने प्रधानसे कही ओर वैसीही एक संदूक 
से MAR कहा. प्रधान .यह बात सुनकर अपने मनमें चौंक उठा-“अरे ! 
it यह तो निश्चय बाबाजीका मन बिगड़ा दै! यहु. पापकमे करवानेमें ऐसे 
न |इत्सितददेतुके सिवाय और कोई वात नहीं.” तिस पीछे राजाने बाबाजीके 
A कहे अनुसार राजपुत्रीको षोड़श शृंगार कराकर प्रधानके यहां भेज दिया; 
ह कहां उसको बंद करनेके. लिये संदूक तयारही थी. विचारशील प्रधानने 
je त्यासत्यकी .परीक्षाके लिये, तथा स्वामीजीके आचरण कैसे हैं सो जान- 
व पिके लिये उस निर्दोष राजकन्यापर दया करके, पहलेसेही योद्धाओंको 
भिजकर जंगलमेंसे एक व्याघ्र पकड़वा मैंगवाया था. उसी विक्राळ पशुको 
दकम. भरकर और श्वास ळेनेके लिये जहां तहां छिद्र करके, उस संदूकको 
१ दृ करादिया ! इस वातकी - राजा तथा जटिल बाबा इत्यादि किसीको 
| भी सूचना न होने पावे इसकारणसे उस संदूकको बड़े धूमधाम ओर बाजे 


इसको नदीमें छोड़ दिया. . उस.जटिळ महात्माकों तो यही अभी 
` इसके लिये तो आज सुवर्णका सूरज उद्य हुआ था. . संधि देखकर 
शोचका मिष ( बहाना ) बताकर राजमहलमेसे बाहर निकला, ओर 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


feat कि, जो विवाह करदेनेको कहूंगा तब तो राजकन्या मेरे हाथ नहीं ` 
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बड़ीदूरं नंगरकें बाहर चला TAT जहां वह सन्दूक नदीमें बहा दी | 
बहांसे नीचेकी ओर बहुत दूर जाकर नदीके किनारे खड़ा २ संदूक म हा 
ani देखनेलगा- FS देर पीछे वही संदूक तरती २ वहां आपहुँची, उसे | 
बंडी प्रसन्नताके साथ नदीमेंसे उसे बाहर निकाछा., ओर किनारेपर aR 
राजपुत्रीका मुखाबंछोकन करनेके लिये बड़ी आतुरतासे झटपट उस सनू 
कका ढकनां खोला. ज्योंही ढकना उठाया कि तत्काळ Re फ 
बाघ निकळपड़ा. “अरे यह क्या. गजब ! ऐसा आश्य करते २ तो am 
बाबाजीकी गरदन दवाळी और अनेक पौष्टिक पदाथासे अत्यन्त |p, | - 
बना हुआ रुधिर पीने झगा. जब बाबाजीका छटपटाना बंद होगया प्र | 
विसजेन हुएं तब वाघनेभी छाशको फेंक दिया और अपना रस्ता दिया, 


उसने भूमिपर एक ःछोक लिखा. 


मनसा चिन्तितं कार्य दैवमन्यद्विचिन्तयेत्‌। 
राजकन्याप्रसंगेन व्याघ्रो जटिल भक्षकः ॥ 


होगई इससे “ महाराज कहां ? महाराज कहां ? › ऐसी पुकार मचगई. | 
सब जगह GS खोज हुई. बड़ी देरके पश्चात्‌ पता छगा कि बे तो| 
नदीतीरपर मरे हुए पड़े हैं. तत्काळ राजा और प्रधान आदिकने बह | 
जाकर देखा तो संदूकके पासमें बाबाजी चित्त पड़े हुए हैं. राजा बड़ | 


खेद करने लगा. प्रधाने कहा-“राजाधिराज ! इसमें खेद कलेब शिः 


. - कुछ कारण नहीं है. सब अपने २ पापसे नष्ट होते दें. यह संदूक राजः |ा 


gat ही दै. और ये बाबाजी उस राजकन्याको लेकर भागजानेश | 

इच्छासे-अपने तप और ऐश्वयैको qe मिळादेनेके लिये यहां आये ein 
इसीसे इस दशाको पहुँचे हैं?” राजाने बड़े आश्वयेपूषेक पूछा-““यह कैसे | 
क्या यह सत्य Sl. प्रधानने जिसप्रकार : राजकन्याका रक्षण wi 
बह सब वृत्तान्त राजाको कद सुनाया और राजकन्या राजाको. से 
यह देखकर राजा प्रधानपर अत्यन्त प्रसन्न हुआ,. और उसकी विरे [से 
सूक्ष्म चुद्विके लिये उसको बहुत धन्यवाद्‌ दिया. . OTR 
aa: हे विशाल! जबतक उस ज्ञानीने 'विषयविषका fea? ह Re 
'नही किया था तबतक तो उसकी बुद्धि परमशुद्ध-अम्॒ततुल्य थी; UNA 
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थी, |इसीसे उसका कहा हुआ, राजपुत्र होनेका वचन भी ईश्वरक्रपासे सिद्ध 
का |हुआा थाः परन्तु जब' उसने -राज्यान्न भक्षण किया, तथा नतो 
से aries व्यंजन-भोजन पानादिक उत्तमोत्तम वैभव भोगते हुए ख्ियोंके 
| थ रहनेळगा-एकान्त मिलने लगा, शरीरको उनका स्पर होनेदिया 
दू. |सीसे उसने प्राण गॅवाया. अतएव ज्ञानीको किसीभांतिके भी विषय- 
ए पिवनसे सदा दूरदी रहना चाहिये, तथा राजाका, वेश्याका और दुष्ट मनु- 
ने ध्यका अन्न प्राणान्तमें भी भक्षण नहीं करना चाहिये. eae 
ie १७-जैसा आहार वैसी इकार, 

उस'जटिलके दष्टान्तपरसे मैंने निश्चय जान लिया कि जैसा अन्न खा- 
[aa erat है वेसीही बुद्धि होजाती है. इस शरीरका मनके साथ कई 
|शॉमें निकटका संबंध हे इसकारण जैसी शरीरकी स्थिति होती है वैसीही 
|नकी भी होजाती है. सात्विक, राजस और तामस इन तीन प्रकारका 
jaa होता है. राजस अन्नका. भक्षण किया जावे तो उससे रजोगुण, 
देर गमस अन्नके सक्षणसे तमोगुण ओर सात्विक अन्नसे सत्वगुण झरीरमें 
ई. उत्पन्न होता दै. सर्वत्र प्रसिद्ध दै कि जैसे पदार्थका सेवन बैसीही बुद्धि- 
तो|णेसे किसी पुरुषने भांग अथवा मद्का सेवन किया हो at तत्काळ उसकी 
हं विद्धि फिर जाती है. वह नाना प्रकारकी कुचेष्टा करता हुआ यडा तह 
हवने लगता दै. यदि. उसको छुछ कहा जाता है तो उससे उलटा कुद्ध 
होता है. यह सब तामस पदार्थके. सेबनका प्रताप दै. इसीळिये जैसा 
a |भाहार वैसी डकार जानना: . .: है 
$| पहले एकसमय किसी गावमेंसे दो ब्राह्मण विद्यासंपांदनाथे काशीपुरीको 
३ गये थे. चे दोनों सगे भाई थे. बहुत वर्षोतक विद्याभ्यास करचुकनेके 
UMS वे काशीपुरीसे अपने घरको आने wt. « मारोमें, एक तो रसोई. 
करता और दूसरा fear मांगने जाया करता. ऐसे निर्वाह करते २ वे 
Wes दिन एक ध्शालामें आ उतरे. - नियमाहुसार उनमेंसे एक भाई 
यु रसोई करने तथा सामान संभालनेके लिये वहां रहा और दूसरा: भाई PTA 
छानेको गांवमें गया. फिरते २ वह जहां एक अच्छा सदात्रत बंटता. था 
हा पहुँचा, और आटा, दाळ, चावळ, घी वैरा दो मलुष्योंके योग्य सीधा 
मान लेकर पीछा धमैशाळाको आने wT. दोनों भाई थके हुए तो 
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-पहळेसे थे ही; फिर वह दूसरा जो गांवमें सीधा लेनेको गया था = 
बहुतसा भटकना पड़ा था इससे वह बहुत थक गया था. भूख और = 
बट दोनोंकी एकसाथ प्रवलताको वह सहन नहीं कर सका. gree 
न बलं न तेज” इस नीतिवचनके अनुसार उसकी दशा होगई. | 
होने आया था, भूखके मारे प्राण निकछ रहे थे और चलते २ aig 
होगये थे इसकारण “अब तो कुछ खाये विना आगे पांव नहीं उठता, ” ऐन 
विचार करके अपने पहेमें बँधा हुआ जो सामान था उसमेंसे कच्चा wees | 
फांकनेका विचार किया, आटा ओर दाळ तो कच्चा नहीं खाया गया, fi c 
a 


RNA 


उसने चावळकी सुट्टी भर २ कर चबाना आरंभ किया. दो तीन 
चावल जब ASA प्र उसको इछ शान्ति आई, तब उसने अपनी गह |. 
बांधी और उतारेपर आया. वहां उसका भाई स्नान सन्ध्या कर ea | द 
विधि करके उसके: आनेका मागे देख रहा था. उसने कहा- भाई अच्छा छल 
आया, छे GAA पानीका घड़ा ALT तो रसोईका ST STE, "इना |. 
'धमेशाछामें-ही था. वदां गांवकी कितनीही स्रियांभी पानी भररही थीं, | 
कुए पर भीड़ होनेसे वह शुद्धता Gee विना छीटे छिड़के पानी भरसके | 
ऐसा. सुभीता नहीं था. तब उस ब्राह्मणने एक युक्ति रची और उन पनि- (व 
gata कहा-“बहिनो .! जरा हट. जाओ, मुझको पानी UWA दो, क्यों र ह 
'कि हमे महांत्राह्मण स्रत झय्यादान लेनेवाले हैं, हमारे तुमको He न झा. 
जाये. ” छोटैभाईके ऐसे वचन सुनकर बड़े भाईको बड़ा आश्चयै हुआ. 
चह अपने मनमें विचार करने लगा कि. “अरे ! यह क्या अनथ ? आज 
इस भाईकी मति ऐसी भ्रष्ट क्यों होगई कि जो वह अपनेको महापात्र कह है. 
ता है. . इसको पूछ देखूं कि इसने किसी नीचका अन्न तो नहीं खा खिग pe 
है १ क्यों कि यह परम स्नातक और मुझसेभी बढ़कर शुद्ध मनवाला है | 
तिसपरभी इसकी एकाएक ऐसी नीचबुद्धि होगई, इसमें gout मेद दै.' | 
' कुएपरकी पनिह्ारियोंने भी कहा-“महाराज ! आप तो शुद्ध ब्राह्मण दिखाई | 
पड़ते हो, फिर हम महात्राह्मण हैं ऐसा कैसे कह रहे हो ?” उसने कहा: 
“ बास्तवमें हम तो महात्राह्मण हैं. !”” पीछे जब. वह पानी भरकर भासी he 
पासगया तब बड़े भाईने कहा-“भाई | तू कल्ह दोपहरसे भूखां है सो र | 


तेरे लिये कुछ तजबीज पहले करूं, जिससे यदि रसोईमें देरमी x | 


तो तुझे घबराहट न होगी.? ze सुनकर उस छोटेभाईने कद 
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ने | जरूर नहीं रही. वात तो तुमने कही सो ही थी. हमको 

Ms (डी मंजिल ते करनी पड़ी थी और मुझको सीधेके लिये गा बी 
फो भी बहुत पड़ा था, इससे मुझको अत्यन्त झुधा लगी थी. जब मुझमें 
है इहनेकी भी शक्ति नहीं रही तब ASS कच्चे चावळ चवालेनेपर धीरज 
ma बाया. अव छुछ Si आवश्यकता नहीं, रसोई हो जायगी तब 
lat २ ही जीमेंगे. a बड़े आईने अनुमान कर लिया कि-“इसके महापात्र 
Rl qa उन्दी चावछोंका प्रभाव है. चे जवसे इसके पेटमें पहुँचे तबसेही 
झु (सकी बुद्धि we हुई दिखाई देती दै. माने चाहे न माने. परन्तु यह 
र (न्न किसी नीचजातिका होना चाहिये.” ऐसा विचार करके उसने चोके- 
at से बाहर निकलकर कुएपरकी पनिहारिंयोंसे पूछा--“ बहदिनो ! इस गांवमें 
की |दाब्रत कितने हैं!” एक खीने उत्तर दिया-““महाराज ! ऐसे छोरेसे गांवमें 
शा [द्वात्रत कहांसे आया ? एक सदात्रत जैसा ही जानपड्ता दै, परन्तु ऐसा 
भा haat आया है कि बहुतसे पथिक वहांसे सीधा नहीं BR.” दूसरी at 
बी, पढ़ उठी कि “ विचारे अनजान ' रागी ( पथिक ) तो सीधा लेलेते हैं 
के |्तु जव कोई वहां किसीसे पूछ लेता है ' यह सदान्रत किसका हे,” 
: त उसका उत्तर मिलने पीछे कोई ब्राह्मण वा सन्त तो चाहे जैसा गरजू 


है र me पनिहारीने कहा-“ महाराज ! हमको पक्षी खबर नहीं, आप गावमें 
गि जाकर पूछे. ” दोनों भाई गांवमें गये और पूछताछ की तो जाना गया कि; 
| हि सदात्र॒त किसी चमारका है. ` यह बात विदित होतेही बड़े भाईको 
: feheaa होगया कि इस नीच-अंत्यजका अन्न खानेसे मेरे भाईकी बुद्धि 
ME हुई इससे उसको अपने तई गरुडा ( महाब्राह्मण या चमेकार आदि 
गोका ब्राह्मणाभास ) कहनेमें कुछ घृणा वा छज्ञा नहीं आई. फिर 
उसको उपवासादि प्रायश्चित्त कराया और गांवमेंसे दूसरा भिक्षान्न 
कर उसने रसोई बनाई और खाई. तदनन्तर उसने अपने भाईको 
कि आगोको कभी नीचका) पापीका, वेश्याका, राजाका अन्न नहीं 
ओर उसको दृष्टान्त देकर समझाया कि-- र 
याहशं भक्षयेच्चान्ं बुछ्धिमवति ताहशी। ` 
दोपस्तिमिरमइनाति कञ्जलं ` च प्रसूयते ॥ १॥ `` ` ` 
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. ८ जैसा अन्न खानेमें आता दै वैसी ही बुद्धि हो जाती है 
दीपक sata भक्षण करता दै तो काजंळको जन्म देता aye कला 
` ? इसी लिये Ser आहार तैसी डकार ” यह कहावत सत्व ह | 
सोजनका अन्न निषिद्ध अथवा निषिद्ध स्थानका न हो इस वातके लिये गर |; 
ष्यको बड़ा सावधान रहना चाहिये 
यहां मुझे एंक शंका उत्पन्न हुईं कि वह जटिळ ( राजक 
तो विद्वान ( ज्ञानी ) था, ओर ( जेसा अन्न खानेमें आवें तैसी ही इ | 
इस नियमके अनुसार ) राजान्न भक्षण करनेसेद्दी AYR प्राप्त हुआ. ह्व |€ 
उसने मरते समय लिखा कि-मनसा चिंतितं कारय 
( मनमें कोई और कार्ये विचारा जाता दै, परन्तु प्रारञ्धयोगसे उसका कु | 
औरका औरही दोजाता है. ) इसका क्या कारण? यद्यपि उसमें निम्नित ह 
राजाका अन्न हुआ था, परन्तु बाघसे मृत्यु होनेमें तो देव-प्रारब्धभागही |£ 
मूल कारण था. आाग्यके योगसे ही उसकी वैसी बुद्धि हुई. अर्थात्‌ | 
राजाके Wat गया, वहां गांव बाहर उतरा, राजाने उसका आदर मान a 
किया, उसके TATA राजाके पुत्र हुआ, उसने राजान्न भक्षण किया, afl 
राजकन्यादिकने उसकी सेवा की, वहां राजपुत्नीपर वह मोहित हुआ, और | 
अपनी मृत्युको नहीं जानकर उसनेही राजकन्याको संदूकमें बंद कराय उसे td 
-नदीमें छोड़ आनेके लिये राजाको कद्दा. इन सब कायोकी प्रेरणा उसके | 
प्रारब्धने- ही की थी और “बुद्धिः क्मांनुसारिणी' ' बुद्धि पू्ेकमौका अतुः |. 
सरण करती है ? इस नीतिवचनके अनुसारही उसने 'मनखा०' यह होगे |. 
लिखा था. चाहे जहां जाओ चाहे जैसा करो तथापि प्रारव्ध तो अपना | 
फल भुगतानेकों उसके साथही Gt रहते हैं cs 
.. १८-भाइेका वर ( दूल्हा ) Ee 
किसी नगरमें एक ब्राहमण अपने पीछे दो पुत्र छोड़कर aye ग 


भी नहीं करसका था. पिताके देवलोक होजानेपर दोनो, भाई ae 
साथ रहतें थे. बड़े भाईकी खी अपने घर आती जाती रहती थी इससे 
भाईको भोजन पानादिकक़ी चिन्ता नहीं थी. वह निश्चिन्तसे 
विद्याभ्यास किये जाता था. एकदिन घरमें बैठा २ वह अपना 
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qed कररहा था, AH. भावज ( भौजाई ) ने ie 
र ली! में * रसोई करती हूं, और यह बच्चा ere यो जा दस कद 
ule चुपकरो. ” कहा-“ मैं अपने विद्याध्ययनमेंसे कैसे si और. 
र्‌ leat बलहाने बहूं!” तब उसने जरा ठपका करके eae तुम्हारा 
feat विगड़ा जाता है? में इस समय किसी अन्यका ent नहीं कर 
) रकती हूं, यह क्या नहीं जानते हो ? ?” इसपरसे विवश होकर, अपना 
iS qe छोड़ना TH छगने समान असह्य होनेपरभी उठकर उस eat लेना 
पड़ा; ae वह परतत्र था इसकारण छुछभओी नहीं कहसका. थोड़ी देर पीछे रसोई 
|वजानेपर जब अपने बड़े भाईके साथ वह भोजन करने बैठा, तब दालमें 
fe निमक न्यून रहा होगा इससे उसने कहा-“ भाभी, आज दाळ विळ- 
jf अलोनी केसे लगती हैं ९?” उसने चिढ़कर प्रत्युत्तर दिया-“देवरजी ] 
है रे भाई OE इससे मैं अधिक तो कुछ नहीं कहसकती, परन्तु मेरी 
i दवरानीको ले आओ तो वह सब संभालकर चतुराईसे करके Saat.” 
` शब्द तीक्षण वाणके समान उसके हृदयमें छगे. परन्तु वह विचां- 
| हील था इसकारण छुछभी न बोलकर, जो भाया सो खाकर चुपचाप 
भ (गया, किन्तु उसको कुछ चैन नहीं पड़ा. विद्याभ्यासादि किसी बातमें 
से सका मन नहीं छगसका. उसके चित्तमें अपनी भावजके वचनबाण खटक 
के दि ये. ऐसे विचारही विचारमें उसको परिपूर्ण क्रोध हो आनेसे उसने 
भिपने मनमें दृढ़ निश्चय करलिया कि “बस, मुझे अब इस भावजके हाथकी 
; सोई जीमनीही नही. अपनीही aft हाथकी जीमूंगा. इसलिये काशी 
कर खूब विद्याभ्यास करके जब स्त्री विवाह लाऊंगा at घरमें पांव 
« अव मेरे यहां रहनेको धिक्कार दै!” ऐसे आवेशमेही वह 
PUT अद्धेरात्रिके समय बिछोने परसे उठा और कोई जान न छे इस- 
कार शुपचुप अपने पुस्तक TA लेकर घरमेंसे बाहर निकल गया. आधी- 
त ओर सारा दिनभर बड़े वेगसे बराबर चलते २ वह एक दूसरे नगरमे 
T. सन्ध्या होनेको आई थी, दिनभरका थका मांदा था, इसकारण 
हैं गांव बाहर एक धमैझाळामें उतरा, ओर गांवसे भिक्षा मांग लाकर | 
Mel चढ़ाई. इतनेमें एक विचित्र कौतुक ge | 
| वह ब्राह्मणपुत्र जिस नगरमें ठहरा था बहांके राजाकी कन्याका उसी 
| * रसोई-चोकेमें होनेसे और किसी [ बिना न्हवाये घोये ] का स्पशं करना योग्य नहीं है. 
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दिन विवाह था इससे सारे नगरमे बड़ी धूमधाम होरही थी. 
पिताका आधीन ( मातहत ) कोई मांडलिक--छोटा राजा अने 
“बिवाहनेके लिये वरात लेकर आया था. थमेकमेके योगसे उस दद ( वि । 
इनेवाळे राजपुत्र ) को Biter रोग था. सोभी केसा कि जब उस रोग 
वेग-दौरा होता तब वह राजपुत्र एकाएक मूर्छित हो जाता और दो तो 
दिनतक जैसेका तैसा बेहोश पड़ा रहता. तिस पीछे उसको फिर सुध झह |, 
ओर चैतन्य होता था. राजालोगोंका काम था. जो कन्याके वापको a 
बातकी खबर लगावे तो वह अपनी कन्या उसको न दे, और ऐसाहे 
तो उसकी बड़ी अपकीर्ति दो ओर फिर दूसरी कन्या न मिळे. बही ही 
धूमघामसे वरात सजकर समधी राजा विवाहनेको तो चले आये, एरु [प्र 
सांझ हुई और लम्नका मूह॒ते ज्यों २ निकट आने छा त्यों २ उस राजञ |ढ 
(ace पिता ) के मनमें चिन्ता बढ़ने छगी. उसने अपने प्रधानको बुर | 
कर कहा कि-“ मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती. fees चेन नहीं a 
पड़ती. तुम जानते हो कि राजकुमारको दोचार दीपक इकट्ठे Fare], 
ही एकाएक चक्कर आने छगते हैं ओर बावलेकी भांति गिरपड़ता है ओर |, 
साथ २ सृगीकाभी दौर दोआता है. आफ तो विवाहका दिन दै इस-| 5 
लिये धूमधामका तो कहनाही क्या ? नानाप्रकारकी आतशवाजी पि 
अनेक ANS Tet, मंडपमें असंख्य दीपक प्रकाशित होंगे, व|. 
और तोपोंके छूटनेसे. घोर घमसान मच जायगा. खियोंके गीतोसे, 
नानाप्रकारके बाजोंसे, तथा हाथी घोड़ोंके उन्मत्त शब्दोंसे तथा.एखन | 
जमेहुए मनुष्योंके शब्दोंसे राजमहळददी नहीं, सारा नगरभर रुंज दा 
तथा बिजळीके समान चमकतेहुए अनेक शख, इय गजादिक वाहन | 
साज सामान, ख्नीपुरुषोंके पहने हुए सुवर्ण तथा बहुमूल्य Tale TIM) पर 
इन सवकी जगमगाइटसे उत्पन्न प्रकाशके कारण राजङ्मारकी क्या | छू 
होगी ! इस विचारसे, इसी SNS, मेरा मन fess स्थिर नहीं ह| त 
है. क्षण २ भेरी घबराहट बढ़ती जाती दै. मुझे दीख पड़ता दै ||स 
आज अपनी लाज बनी रहना असंभव है. ” प्रधान बड़ा विचक्षण | 
वह राजाकी बात सुनकर, धीरज बैंधाता हुआ कहने GTI कि 
ऐसे समयमें घबराजाना योग्य नहीं. किसीप्रकारभी इस संकटमेंसे Sl a 
उतरनेका हमको उपाय करना चाहिये. .आप धीरज धरिये.' भा 
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के [इसका उपाय करता हूँ.” ऐसा कहकर तुरन्त वह नगरतें 
ञे | निकला, ओर जहां २ उसको अच्छे विखार थोर cup ch aa 
a | छड़के खेलते हुए दिखाई पड़े वहांसे जिन २ की यस्किचितभी कान्ति 
का तथा रंगरूप ` ओर _ चेहरा, राजङुमारसे मिलता हुआ देखा उन: — 
वीन हा २ कर जनवासेमें इकट्ठा किया और विशेषकरके राजकुमारके साथः 
तै | तां ( हूबहू ) मिळजावे ऐसे लड़केको ढूंढने लगा. . फिरते २ वह उसी: 
स धमेशाछाके पास आया ओर देखा कि एक aE सन्ध्या कर at 
है ।और पासमें रसोई चढ़ रही है. प्रधान धमशालाके भीतर प्रवेश करते 
| ही इस त्राह्मणपुत्रको सब प्रकार राजकुमारसे मिळता जुळता देखकर अपने 
मनमें बड़ा प्रसन्न हुआ. ओर उससे कहा--“ महाराज | चलो, जल्दी 
जा करो तुमको हमारे राजाजी बुलाते हैं. '' - अपनी भौजाईके वचन बाणसे 
a भिदा हुआ काशी जानेको निकला हुआ विद्यार्थीही घमैशालामेंका are 
ही | पुत्र था. वह प्रधानके ऐसे वचन सुनकर भयसे कांपने लगा. उसके 
Bla eae प्रकारके संकल्प विकल्प उठने छगे. उसने अपने मने 
र्‌ कहा-“हे प्रभु ! मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने किसीका. कुछ : 
| विगाड़ा नहीं फिर यह प्रधान मुझको किसळिये बुळाये लिये जाता हवै; १.” 
; फिर उसने प्रधानसे कहा-“सरदार साहब ! आपके राजाजीको मुंझसे 
ह| ससा काम है? में अभी सन्ध्याकर रहा हूं और खिचड़ी सीझकर तयार. 
| होगई है सो खाकर आपके साथ चलता हूँ” ! प्रधानको तो अब. क्षण २ 
भारी था. ओर saat वेला होने आई थी इससे उसने एकदम अपने: 
|साथ आनेकी आज्ञा की. बिचारा त्राह्मणपुत्र, खिचड़ीको चूल्हेकी: चूल्हे. 
Wel छोड़कर कांपता २ उसके साथ हो छिया. प्रधानने अपने स्थान. 
पर आकर अपने राजाके सन्सुख उसको खड़ा किया. वह ओर सब. 
a ल्ड़कोंकी अपेक्षा राजकुमारसे बहुत कुछ मिळता जुलताही नहीं किन्तु, 
a. | Mae ( Bag) राजकुमारही दीखपड़ा राजाकी सम्मतिसे प्रधानने . और, 
ह| ९ छडकोके हाथमें एक २ सुद्रा रखकर उनको विदा किया, ओर - उस, 
| श्राह्मणपुत्रको मंगळ-स्नान कराकर उत्तमोत्तम वख्नाळंकारसे सजाना आरंभ. 
| किया. तदनन्तर प्रधानने उसको एकान्तमें समझादिया कि-“महाराज : 
अभी उतावलीमें में विशेष कुछ नहीं कहकर केवळ इतनाही कहता हूं क्रि 


| 
al भाप हमारे राजपुत्रके ses ब्याहनेकों Tel. .आजकी:रात हमारे जिये; 
: २६ : 


‘a 
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यहां रुककर FRE आपकी जहाँ इच्छा हो वहां AS जाना. और सदे 
लिये आपको एक सह सुवण मुद्रा दीजावेगी. हमारे समधी gas [व 
मंडपमें आप अपनेको राजपुत्र समझकरही सब रीतिभांति करना, किसी |स 
बातसे भी 'राजपुत्रके बदले व्याहनेको आये हों यह खबर hs रशो 
पड़ने देना. हम सत्र छोगभी आपको कुँवरजी कहकरही पुकारेंगे आ. 
जकी रात सावधान रहकर हमारां काम करोगे तो आपको ES 
भी प्रसन्न करेंगे ” इसभांति समझा बुझाकर उसको राजङुलकी Oia 
Rea सब प्रकार परिचित करा दिया. 
उस विचारे ब्रह्मपुत्रको अब थोड़ा सन्तोष हुआ. वह मनही मा 
विचार करने ळगा कि “चाहे जो हो, अपने क्या प्रयोजन है ? आजन्न 
रात तो राजपुत्रका सुख भोगछूंगा; और एक wea atte मिले | 
सो जुदी. अपनेको तो सगुन अच्छे फले ” अव छम्मकी वेळा हुई. सारी ही 
'बरात बड़ी as थजके साथ विदा हुई. वह ह्विजपुत्र राजकुमार बनकर, | 
'सुसजित बहुमूल्य अश्वपर सवार हुआ. शिरपर छत्र है, चंवर gee | 
aes झळ रहे हैं, बाजे वज रहे हैं; बड़ा ठाटबाट है. ऐसी बढ़ी 
श्वामघूमसे बह राजद्वारपर जा पहुँचा. िधियुक्त दोनों पक्षके Ten नि 
ऋरके, विवाह क्रिया. करनेमें आई. वहां कन्याके पिताके कुहमें ऐसी | 
श्रथा थी कि, जिस दिन विवाह उसीदिन राजपुत्रीके रंगमहळमें वरकत्या ब 
( दूल्हा-दुळहिन ) साथ रहकर रतिविलासका सुख भोगें. भांवरी We 
बचुकनेके थोड़ी BAS वरणाजाको राजकन्याके शायनमंदिरमें भेजनेगें 
आया. तुरन्तही वहांसे सब दास दासियां अळग gens. उधर विवाह |, 
क्रिया समाप्त दोनेपर, AIST महदळमें गये तब बरात भी अपने डेरे गई. (वीण 
यहां उतारेपर राजा तथा प्रधान परस्पर कहनेळगे “ चलो. ठीक होगया पिवः 
कि यह ब्राह्मणफा लड़का मिळगया जिससे अपनी बात रहगई.” '_ किर 
ळगमंग प्रहर रात बीतगई होगी; और wes वरराजाको fred |स 
रातका जागरण था, तथा कई एक कोसोंकी मेजिळभी होचुकी थी, ग! 
रहा; सारे दिनभरसे कुछ खानेको भी नहीं मिला था. इससे बह तो अ, 
WEG जाकर सुवणे-पळंगपर Ber वैसाही तत्काळ निद्राके न ः 
' होगया. थोड़ी देर पीछे, जिसको देवीकी उपमा दीजासके ऐसी गई रा 
.सोन्द्येवती .अथवा स्वरकी अप्सराओंके समान लावण्यमयी वह राज” | 


he 
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के त्या सोलहों  शुंगार सजकर एक हाथमें रत्नदीपक हांयमें 
के |बंदन, पुष्प, मुखवास' आदिक सुगंधित पदाथोंसे भरा ae iS: लेकर, 
पी [सक्षम रमझम करती हुई शयन-मन्दिरमें आकर पडँगके पास खड़ी हुई 
३ ate देखा कि वरराजा सोगये हैं. उसने मुखदर्शनकी आशासे पतिको 
7. [दिलाया डुछाया इससे वह जागृत तो हुआ, परन्तु एक शब्दभी बोला 
। at. बोलनेके लिये राजकन्याने उससे बहुत बिनती की- हे प्राण- 
[. fet! सुझमें क्या अवगुण है ? क्या मैं आपको नहीं सुद्याती ? आप 
गुझसे क्यों नहीं बोलते ! हे नाथ ! आज तो इष और माक 
र | दै ओर मैं आपकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करती हुई कर जोडे खड़ी ह: 
श अप नदी बोलते, इसका क्या कारण है ! ” इसप्रकार उस नवो- 
रके सरळ हृदयसे प्राथना करने परभी जब वरराजा ( द्विजपुत्र ) कुछ 
4 [रँ बोले; तब वह राजकन्या बड़ी खिन्न होकर अपने मनमें. विचार करने 
र, [att कि * क्या यह गंगा है, वा मूखे है, वा.पुरुषत्वहीन दै ! . ऐसा नहीं 
i होता तो इतनी विनती करनेपर भी मुझसे नहीं बोलता ! यह तो आश्व- 
5 ही दै ! ख्रीपुरुषके ऐसे एकान्त प्रसंगमें ऐसा कौन पुरुष होगा कि 
ए मिसको धीरज रहे ! अब मैं किसप्रकार इसकी परीक्षा करूं ? ” तदन- 
| तर, वह, राजकन्या, विद्या तथा काव्यकळामें निपुण होनेके कारण वहीं 
बड़ी २ आधा रोक बनाकर बोळी-- 
३-| शय्या वसरं भूषणं चारुगन्धो, वीणा वाणी दुर्शनीया च रामा । 
मे| अर्थात्‌ ऐसी एकान्तशाय्या, A धारण किये हुए उत्तमोत्तम वल्लाभू- 
ह षण, तथा सेवन करने योग्य नानाप्रकारके अतर पुष्पमालादि पदाथ, 
ई, ीणासमान मेरी मनोहर वाणी, और सबप्रकारसे मेरे समान श्रेष्ठ सोन्द- 
बा पवती भार्या, ? इन: सब आनन्ददायक पदाथोके प्राप्त होने परभी आप 
किसलिये नहीं बोलते हैं ? वह द्विजपुत्रभी बड़ा विद्वान और काब्यकला- 
# सम्पन्न था, इससे; उस राजकन्यामें शीघ्र काव्य करनेकी ऐसी. aga 
(कति देखकर, आनन्द और आश्चयैसे उठकर बैठ गया. कि £ कदाचित 
AES मुझको ae समझ ले, क्यों किं इस राजकन्याने. इस जहोकमें 
त समस्या कही है, और उसका उत्तराध मानो मुझसे पूरा कराना चाहती हो 
F सख्यि. बाकी. रख छोड़ा दै, तो झुझे-भी दोनों पद. शीघ्र पर्णे करना 
” गिहिये.” उस ब्राह्मणपुत्रने क्षणभर ऐसा विचार करके. मनमें कहा-- 
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‹ मुझे यह समस्या पूरी करनीही चाहिये. नहीं करनेसे मेरी विद्या fe 
किस काम आवेगी ! यह विचार करके तुरन्त उस राजपुन्रीके शक f 
उत्तरमें शेष आधा क्लोक वोछा-- | | 
नो रोचन्ते क्लुत्पिपासातुरेभ्यः TALKIE | | 
ह 


अर्थात्‌ दे खी | तूने कहा सो सब सच है, परन्तु भूखे प्यासे पुनन 
उनमेंसे कोईभी किसप्रकार अच्छा wt? ( क्योंकि इन सवका मूख ते 
केवळ ) तंदुळ ( अन्न ) दै. जो वह न हो तो रंभा जैसी सुन्दर खरी झी 
सर्पिणी जैसी लगती है. | 
'-यह सुनकर वह चतुर. राजकन्या अपने मनमें कहने रूगी-“प्य 
भाग्य है ! मान न मान, यह कोई मूले अथवा नपुंसक नहीं दै वरन महा. है 
विद्वान और बुद्धिमान्‌ पुरुष है, और अपने आपको भूखा, प्यासा प्र | 
fata करता दै. फिर वह आश्वर्थके साथ कहने छंगी-“ हे प्राणेश ! और 
कभी नहीं, ओर आज विवाहके दिनही आप भूखे ! इसका क्या कारण! | 
उस द्विजपुत्नने अपनी भावंजके ममेवचनसे, विद्याभ्यास करके खली. 
विवाह ors निम्चयसे घरसे किस भांति निकछ आया था, aka a 
तिकछकर धमेशालछासें आकर ठहरा वहांकी खिचड़ी वहीं रही, ओर इस |; 
पढूँगपर कभीका.: अन्न विना अशक्त होकर पड़ा था. तबतकका साथंत | द 
सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों कह सुनाया. राजपुन्रीको यह सुनकर बड़ा | 
विस्मय हुआ. और उसकी आज्ञा लेकर वह तत्काळ अपनी माता ( रानी | जञ 


क 
ह 
मे 


चकित हुई, परन्तु मनमें. यह जानकर सन्तोष. सानने छगी Pe, 
पुत्री भाग्यशालिनी है इससे उसको यह पहळेहीसे खबर हो गई. wl 
तो.व्याइनेको AMAT राजपुत्र, जो ease किसी दुरुणवाला होगा. हा 
उसके साथ व्यथै जन्म गँवाना. पड़ता. अच्छा हुआ कि इस ए भा 
` साथ-इसका व्याह होगया.? ` | | | 
. ` फिर अनेक प्रकारके भिष्ठान्नोके थाळ भरकर राजपुन्रीको' पीषी इ 
नमन्दिरमें भेजा और उसने उस डविजपुत्रको भळी भांति तृप्त किया. सुश |इत 
वासादि देकर थोड़ी देर. चुप बैठतेके पश्चात्‌: फिर राज्कल्याने कहा-हैं पर 
प्राणनाथ! अब : क्या आज्ञा है.? ” उसने कहा--“ हे बाला ! मैं ही | स्स 
पहेही wager हूं कि झझे काशी जानेका संकल्प हैः ` ओर वहां | 
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| ara करते २ मुझे लगभग दृश बारह वर्ष छगेंगे. इस लिये जो मैं. 
के | से प्रीति SATS तो वह पीछेसे तुझको और युझको अपार हुक 
। : इसके सिवाय, यह मेरा कत्तेव्यभी नहीं; Fat कि मैंने तेरे 
ara HAs छोग-दिखाऊ लग्न किया है, इसलिये तुझको तेरे असली पत्ति 
की | हपसे तो, यहां बरात सजाकर MATS और मुझको भाड़ा देकर विवाह 
it करानेंवाले राजकुमारकी ही सेवा करनेकी है. मैं एक बटोही ( पथिक ) 
भी |ह, सो अपना काम पूणे करके प्रातःकाळ होनेपर अपना : मान Bea. 
मैं आजकी रात चुपचाप विताकर सवेरे चळाजाता, | परन्तु मैं सूखे सम- 
चि | ्ाजाऊं इसकारण तेरे जछोकके पूर्वाद्धे उत्तर देनेके लिये सुझे बोलना पड़ा 
he. दे खी! हे राजकन्या ! मेरे जैसे बटोही और अ्राह्मणंपुत्रसे तुझको 
दः प्रीति लगाना उचित नहीं. तू तो नानाप्रकारका राजवैभवं सोगनेवाली है, 
| इसलिये अपने पतिं राजपुत्रके सुन्दर महलमें रहकर, उस राजपुत्रके सांथ 
|नानाप्रकारके सुख भोगनेकी अधिकारिणी दै.” ब्राह्मणपुत्रका ऐसा निस्पृह 
| संभाषण सुनकर वह राजकन्या बोळी--“ प्राणवहृभ ! कोनसा राजपुत्र 
पे ओर किसका ` पति ! चाहे वह बड़े चक्रवर्तीकाभी पुंत्र क्यों न हो, तो भी 
स | रा उसके साथ क्या ' संबंध ? में और किसीको नहीं, किन्तु आपहीको 
त | याही गई हूं. मेरे पिताने मेरा दाहिना हाथ लेकर आपके हाथमेंही कन्या- 
झा दान रूपसे दिया है. यहां तो क्या? परन्तु परलोकमेंभी अब आपका 
`) ओर मेरा सम्वन्ध कदापि छूटनेवाळा नहीं. तदुपरान्त मैं सयांनी होकर 
3, | व्याह्ीगई हूं इसकारण मेरा विवाह बाळ-विवाह अज्ञात विवाहभी नहीं 
|कहला सकता. हे प्राणपति! मेरे तो आपही 'इसदेहके स्वामी हो. 
| आपके सिवाय और सवे पुरुष मेरे पिता तथा शांता समानं हैं. क्या 
. | दमयन्तीने दारिग्यके दास और ङुरूप वने हुए नळका परित्याग किया 
Plat क्या वनमें निवास करतेहुए पांडवोंको द्रोपदीने तजंदिया था! क्या 


परमन्दिरमें परमकंष्टले दिन विताती हुईं सीताने रामचन्द्रको त्यांगकिया 


* शिनेपरभी आप मेरा त्याग करेंगे तो निश्चय मैं इस देहका त्याग करके 

7 जाकर आपको वरनेकी प्रतीक्षा करूंगी.” इतना कहकर फिर 

हे उसने कहा-“प्राणनाथ ! आपको काशी जानेका संकल्प है तो भलेही जा 

Ce. किन्तु थोड़ेंह्री Rath पीछे आकर यहांपर बड़े २ शास्तरियोंको 
i 
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Raa करके जैसी आपकी इच्छा हो वैसी विद्या .पढ़िये. . आंप जानो 
हैं कि मेरे पिता सब बातसे समये हैं. आप जो चाहेंगे सो सव आपके 
लिये हाजिर करेंगे. अस्तु, दे पतिदेव ! अब तो यह देह, प्राण भोर 
सब कुछ आपके ही अपेण है. आप मेरे स्वामी ओर मैं आपकी दासी, 
. परन्तु मेरी एक विनती झुनिये आप वचनोंसे BS हुए हो, इससे प्न 
'तमें यहांसे बिदा होओहीगे. अतः जब आपको राजा बिदा करदे त 
इस महलके पाससे जावें और इस दासीके जन्मको निष्फळ हूर 
wart.” ` इसप्रकार उस द्विजपुत्रका समाधान करके वह सुन्दरी fy 
'बोळी-“ दे प्राणपति ! अब तो यह दासी केबळ आपकी आज्ञाका मा 
देख रही दै, अतः आपकी प्रसन्नता हो तो शाय्यापर बेठ ' जावे,” 
apa राजकन्याका ' अन्तःकरण पवित्र और te देखकर 
'आनेकी आज्ञा दी और दोनों समान होनेसे उन्होंने सारी रात्रि रतिसुखं 
व्यतीत की. | 
` दूसरे दिन वरराजा जनवासे गये, और अपना राजपुत्रका वेष उतार. 
कर, बदीहुई ( Tet हुई ) TEM सुवे GAT लेकर, अपने पहले जैसे 
ब्राह्मणवेषमें, काशी जानेको बिदा हुए. राजकन्याके रात्रिमें किये हुए 
संकेतके अनुसार ज्यों ही वह ब्राह्मणपुत्र राजमहलके नीचेसे होकर जाने 
छगा कि तुरन्त उस सती राजकन्याने उसको महळमें अपनेपास : बुळवा- 
लिया; और ब्राह्मण बटोहीका वेष उतरवाकर, सुन्दर TS तथा अलंकार 
-उसको धारण कराये, तथा उसको शुप्तरीतिसे अपनेही महलमें ही Te 
दो एक दिन होगये तब उस वरका पिता बरातके मनुष्योंको लेकर राजमहों 
'पहिरावनीको आया ओर कहने ळगा कि-“ हे राजन्‌ ! अब बहुत दिवस. 
‘aa, इससे अपनी कन्यासहित हमे बिदा कीजिये.” उधर Fa 
कह देनेसे उसके मातापिता ( राजा रानी इत्यादिक ) भीतरकी गुप्त वा 
'जाचचुके थे, परन्तु केवळ लोकव्यवहार दिखलानेके लिये कन्याके पितारे |. 
चरके पिताको.दो एक दिन और रहनेका आग्रह किया, परन्तु अन्त 
इसके जानेका विचार देखकर महळमेंसे अपनी कन्याको बुलवाया ait} © 
जब राजपुत्रके साथ रथमें बेठनेका अवसर आया, तब बरातवाले, म" | : 
वाले ( कन्यापक्षीय ) तथा नगरके और २ सबलोगोंके सनन्‍्मुख हि को 
त्याने चोंककर कंहा--“ अरे ! इस रथमें तो कोई औरही बैठा दै RE 
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मेरा पति नहीं, किन्तु परपुरुष दै, इसकारण मैं र 

: बैठ सकती ” यह सुनकर. सब छोगोंकोः बड़ा ae pe 
तर | CT क्या कहती है सो सुननेके लिये एकत्रित हुए, बराततवालोंने 
$. और वरके पिताने राजकन्याको बहुतेरा समझाया बुझाया कि “ यही तेरा 
र पति. है, यही राजङमार है जिसके साथ तेरा विवाह हुआ है.” परन्तु 

| तजकन्य्ा तो एकसे दो नहीं हुई. वह उन सबका तिरस्कार करके रथसे 
दूर जाकर जहां उसके पिता इत्यादिक खड़े थे वहां आकर खड़ी हुई 
और कहने छगी-“ पिताजी .! इस रथमें बेठा हुआ पुरुष मेरा पति नहीं 
है; जिस पुरुषके साथ मेरा विवाह हुआ है उसका एकभी लक्षण इसमें 
नहीं मिळता. पूर्वसंकेतके अनुसार जब कन्याने अपना हठ नहीं' छोड़ा, 
तव वरके पिताने हार मानकर कहा कि “ हे राजन्‌! राजकन्या तो 
बाळक होनेसे बथा हठ ठान Fans दै, इससे अभी नहीं तो थोड़े दिन ` 
पीछे गोना करानेके लिये आवेगे. राजाने कहा कि- “ ऐसा क्यों कर 
| होसकता दै ? यह तो कहती है कि यह मेरा: पति ही नहीं, तब मैं इसको 
आज अथवा फिर कभी, आपके साथ कैसे भेजसकता हूँ ! मैं इसको 
। समझाकर पूछता हूं कि इसके ऐसा बोळनेमें क्या भेद दै फिर आपको 
कुछ उत्तर देसकूंगा.” ऐसा कहकर अपनी कन्याके साथ सहज एकाध 
वात कह सुनकर. राजाने बरके पिताको कद्दा-“ कस्या तो कहती है कि 
| चाहे सो कहो परन्तु यह तो मेरा पति है ही नहीं. इतने परंभी आप 
नहीं मानते हो तो, मेरे साथ विवाह करनेवाले पतिके साथ रात्रिमें जो 
| बातचीत हुई है उसका यह्‌ राजपुत्र चिह्न बतावे तो में उसको अपना पति 
मान सकती हूं. अतएव, हे समधीजी | जैसे इस कस्याका समाधान हो 
बैसे राजपुत्रसे उत्तर दिलाओगे तो यह अपना हठ छोड़देगी.” यह 
हे | पाप तो अवश्य स्वीकारने योग्य ही थी इसकारण विवश ( छाचार ) 
म | होकर वरके पिताने स्वीकार किया. फिर राजकन्यानें कहा कि“ ओर 
| RS दूसरी निशानी नहीं चाहिये. मैंने विवाह की रातमें एक आधे 
- शोके समस्या पूछी थी और मेरे पतिने तुरन्त AGM रूपसे उस 
| पूणे .करदिया था; उसी awa उत्तराद्ध यह राजकुमार बतादे 
|तो यही मेरा पति दै ऐसा में स्वीकार करूंगी. इतना कहकर वह वोली- 
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gear वस्नं भूषणं चारुगन्धो, वीणाः वाणी दृशीनोया च रामा। | 
इस राजपुत्रकों इस छोककी क्या खबर ! बह विचारा कैसे जानसकता |. 
था कि जो इसका उत्तर देता ! यह देखकर बरका पिता इत्यादिक 
बराती बड़े लित हुए. तब कन्याके पिताने बड़े क्रोधसे उनको कदा-५ ' 
संमंधी ! क्या तुमने मेरे साथ कपटजाल नहीं चली है ? अपने 
आता, रोग अथवा ऐसेही कोई ओर बड़े भारी दूषणको छिपानेके Ay 
यह जाळ रचा था कि और ही किसीको दूल्हा बनाकर विवाहको हे आयें | 
धिक्कार दै तुमको और तुम्हारी चाळवाजीको. मैंने तुम्हारे | 
खूब जानळिया ! तुम तो किसी gag छँगड़ेको भेरी कल्या विवाहना | 
चाहते थे. परन्तु उसका. अहोभाग्य, जो उसका सत्पात्र वर मिलाया, 
वह पुरुष उच्चवर्णका और विद्वान्‌ है. अस्तु, ईश्वरनेही मेरी लाज रक्सी, 
मेरी पुत्रीके प्रारब्धने जोर किया, नहीं तो तुम्हारे सूखेपुत्रसे उसको कार 
यड़ता. तुम्हारे इस अधम wes छिये मैं तुम्हारे साथ जितना बुर 
Tala करूं उतनाही थोड़ा दै. मुझे बतछाओ वह ब्याहनेवाला पुरुष कहा 
है!” यह सुनकर राजकन्या बोळ उठी “ पिताजी ! मेरा पति मेरे 
महलमेंसे जनवासे जाकर अपना राजवेष उतारकर, त्राह्मणवेष करके 
काशीजीको जाता था तब मैंने बुछाकर weet छिपालिया. ” राजाने 
तुरन्त उसको वहां बुलबाया. उसने आकर सब छोगोंके सन्सुख, राज- : 
युत्रीके आधे career sare जिसे वह विवाहकी cba पूरा करचुका | 
था, “ नो रोचन्ते० ? इत्यादि तुरन्त कह सुनाया. इसपरसे सव राज- 
प्रजाजंनोंको पूर्णे निश्चय होगया कि यह द्विजपुत्र ही राजकन्याका असली 
पति है. उसको देखकर सबलोग प्रसन्न हुए. बरातंबालोंके चेहरे फीके 
यड़गेये ओर वरका पिता, कन्यके पिताका अधीन-कर भरनेवांला राजा था | इर 
इससे विना कुछ बोले चाळे रिशुपालंकी भांति चुपचाप बिदा ara. तिस" | सः 
पीछे वह द्विजपुत्र अपनी प्रतिज्ञा पूणे करनेके लिये काशी जा आया भो | oy 
महान्‌ विद्वान्‌ होकर बहुतसी ऋद्धिसिद्विके साथ राजकन्याको लेकर अपने | बु 
AGM. इन देंपतीको. देखकर उसकी .भौजाई अपने कदे हुए HAA | पा 
ate लिये बहुत पछतानेळगी; परन्तु पीछेसे वे दोनों भाई और.उनकी | 
feat आदिक. सब कुटुंब एकत्र रहकर पूणी सुख TT. | 
` - है विशाळ! इस caren परसे यही निश्चय होता है कि कमौके भोग गे | 
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विना चादे ओर विना मांगे आगे आकर. खड़े रहते हैं. 
चिन्ता वा हषे शोक करना ज्ञानी पुरुषका wer = है. उनके fea 
= हनत men ( लिंग) वेइ. | 
जब क रातिसे प्रारब्ध कंम भोगनेही 9 
इनको भोगता दै, आत्माको उनेका स्पर नहीं-उसके ae चर ह 
सम्वन्ध नही) तव IH प्रारब्ध-संचित, पूरका देह न्ट होजाने पर 
इहां रहते होंगे ? ओर वे दूसरे नवीन देहको क्यों भोगने पडते हैं? जो 
देखांजाय तो पूयेके देहसे इस नवीन देहका कुछमी सम्बन्ध नेहीं दिखाई 
देतां. गुरुअपासे, इस शंकाका मेरे मनको इसप्रकार समांधान हुआ कि 
met at शरीरदी भोगता है परन्तु वह दो प्रकारका है. एक स्थूल 
शरीर ओरं दूसरा सूक्ष्म अथवा छिंगरारीर जिसको ज्ञानी लोग वासना- 
देह भी कहते हैं. स्थूलदेह तो इस प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले शरीरकों 
ही कहते हैं, परन्तु सूक्ष्मदेह इस (ey) के भीतर अह्ृई्यंरूपसे रहता 
है. स्थूलंदेहका जव तब नाझ होजांता है परन्तु gan देह ज्योंका त्यों 

वनारहता दै, अर्थात्‌ वह एक जन्ममेंही नहीं बल्कि अनेक seq 
जन्मान्तरमेंभी एककाएक-वहीं एक वंनारहता है. ऐसे अनेक स्थूळ- 
देह जैसे HIT, पशु, पक्षी, कीट, पतंगादिके शरीर बदलते रहने परंभी 
भीतर रहनेवाळा लिंगंदेह-सूह्ष्मंदेह कदापि नहीं बदलता, वह तो बही 
एकका एक बना रहता है. प्रारंव्धंकमोका भोक्ता और अभिमानी भी 
वही Gente है. और उसी सूक्ष्मदेहके कारणसे जीवको वारंवार 
|जन्म मरण होता रहता दै; ओर वंह अपने oer saat सुंगंता 
करतो है. यह स्थूलदेहे ऊपरसे fast देता है सही, परंतु 
उसका मूलकारण भीतेरंवालां लिंगदेहही है, और उसीसे स्थूलदेहको यह 
|सव भासता है. तथा वह स्थूळं देहके आश्रयंभूतं होनेके कारंणसेही 
, Rae होते हुए सुखदुःखका अनुभव करता है., अकेले सूक्ष्मदेहसेभी | 
` कुछ नहीं होसकता. इन दोनों स्थूल और सूध्ष्मदेहोंक एकत्र होनेपरही 
, | पारब्धकमै भोगे जा सकते हैं. जब एक स्थूळ देह गिरजाता है तब रिंग- 
देह अपने प्रारब्धोंको साथ लेकर, दूसरा रूप अर्थात्‌ दूसेरा स्थूल देह 
धारण करता है, और वह जैसे २ प्रतिदिन ब्रद्धिगत होता जाता है, वसेही 
|१से सुखदुःखकी परीक्षा करनेवाळा बनता है... परन्तु जबतक स्थूलदेह 
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बृद्धिको नहीं प्राप्त होता तबतक FANE उसके सुखदुःख किसीकोभी नह | 
जानसकता और न कह सकता दै. यदांपर. cet दै कि जैसे a 
बाळक जब द्वाथमें. खिलोना लेकर खेलता रहंता हे तब यदि उससे कहा... 
ज्ञाय कि-“ अरे ! तेरा बाप मरगया अथवा तेरी मा मरगई, तेरे घर भोर. 
आये अथवा तेरे घरमें आग छग गई, तो वह इन बातोंसे कुछ खेद नहीं 
प्राकर ज्योंका त्यों खेळा करता हैं. क्यों कि उसको इनका कुछभी दुःख व 
सुख नहीं, परन्तु जब वही बच्चा बड़ा होकर जवान होगा तब उसझे 
ऊपरके THT ओरही कुछ असर दोगा. तव बह चोरसे अथवा आपसे 

भयभीत होकर भागने दौड़ने छगेगा और माता पिताका मरण aR 
श्राद्ध करने लगेगा. उन बातोंको FACTS सूक्ष्म तो पहलेभी वही था 
परन्तु स्थूळदेहकी सहायताके विना कुछभी नहीं करसकता था; ay 
उसको उस समय कुछ असरभी नहीं होता था. छिंगदेहकी . शक्तिसे एक 
जळविन्दुका शरीर बनगया और वही धीरे २ दक्षकी पिडीके समान मोटा 
होगया ! किन्तु जब पांच पचास अथवा सौ बरस पीछे उसमेंसे fe 
आत्माके साथ. चछा जाता है अथवा यों कहो कि उसको त्यागकर | 
आत्माको अपने साथ लिये हुए चला. जाता दै, तब उस स्थूळ देहे भी 
कुछ नहीं हो सकता, वह Praca ही पड़ा रहता दै. जेसे कोई मनुष्य 
` अपने कानोंको चाहे जैसे बंद करले तथापि घोर शब्दका थोड़ा बहुत भुन- 
कार सुने विना नहीं रहेगा क्यों कि उस स्थूळ देहके भीतर सूक्ष्म देह 
विद्यमान दै; परन्तु जिसकिसीके arate छिद्रही नहो, अथवा स्थूलदेह 
जिसने धारणही न किया हो तो फिर ae Gente क्या सुन सकता है ! ओर | 
garded निःसार निःसत्व पड़ा हुआ यह स्थूल देहमी क्या सुन सक्ता 
है ? इसलिये यद्यपि इन प्रारब्धोंको संचय कर रखनेवाला संभाळ रसेः | 
बाळा [सी है, तथापि वह स्थूळदेह धारण करके उसके सम्बन्धसे ही 
सवे कम | 


भोगता है. ; 
` २०-वासना, 
अव यह लिंगदेह कि जो स्थूलदेहका बीजरूप है, इसीको TRAE, 
भी कहते हैं; किसलिये कि स्थूलशरीर गिरते समय(पतन होते समय) जो 
मनकी वासना ( इच्छा-अभिलाषा ) संसारके किसी सुख वा भोगके भोग” | 
नेमें रहजाती दै, वहीं पतनु-समयकी वासनारूप नया लिंगदेह ब्जा | पे 
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: और जेसी वांसना वेसाही' जन्म लेक: 
+ वासनाको ही मिटा देना चाहिये. इसलिये 


बासनाके कारणही प्राणीको वारंवार मरना और जन्मना 
पुरुष, कि जिसके सवे कमे ज्ञानाग्निसे भस्म होचुके हैं, जोर जे जीव" 
न्युक्त ( पापपुण्यसे रहित होजानेके कारण इस संसारमें शरीर धारण किये 
रने परभी मुक्त दशाको प्राप्त होगये हैं, उनकोभी, यदि यह स्थूळ देह 
त्यागते समय कोई वासना बनी रह जाती है तो उस वासनाके अनुसार 
फिर देह धारण करना पड़ता हे. श्रीकषभदेव भगवानके पुत्र भरतजी 
जो परम ज्ञानी थे, ओर संसारको त्यागके किसीका संग न होनेपावे इस 


निमित्तसे, वनमें जाकर पकान्तमें रहते थे उनको भी, एक सृगशावकमें 


वासना रहजानेसे, THT शरीर धारण करना पड़ा था. और पीछे दूसरे 
जन्ममं-जड्भरत नामके अवतारमें वे, अपनी वासना किसी वस्तुमें नहीं 


| ऋजानेकी गरजसे, संसारका सवै संग त्याग करके, गुरो बहरेके समान 


जगतमें विचरते थे. इसीभांतिके वासनाके विषयमें जो अनेक cera हैं 


| उनमेंसे एक फिर मुझे स्मरण होआया. | 

|` कोई एक महात्मा अपने दो शिष्योंसहित गंगातटपर एक सुन्दर आश्रममें 
| रहते थे. वे ब्रह्मविद्यामें अत्यन्त निपुण थे, इसीसे उनके पास नित्यप्रति 
| अन्यान्य महात्मा उनके दशन और समागमके लिये आया करते थे. एक 
| दिनि उन स्वामीने कथा कहते २ अपने शिष्योंसे कहा कि “ यह मनुष्यदेह 


है, अतः इसका आश्रय पाकर प्राणी प्रयत्न करे तो परम ज्ञानी 


| होकर परम पदको प्राप्त होजाता है. इसलिये यह मनुष्यदेह धारण करना 
गा 


उसी समय सफल समझा जाता है कि जब आत्माको ओर दूसरा कोई देह 
धारण नहीं करना पड़ता. . वह साथक प्रयत्नदी त्रह्मज्ञान है कि जिसके 

पर आत्माको निश्चयपूर्वक अपना परम धाम प्राप्त होता है” यह ` 
सुनकर एक शिष्यने सहज विनोदार्थ पूछा कि “ गुरुदेव ! यह किस भांति 
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जाना जासके कि ज्ञानीने परमपद पाया ९” शिष्यके प्रश्नके ami | 
स्वामीने कहां--“ ज्ञान होनेके पश्चात्‌ अपने आपको वा दूसरे | 
कुछ कहना सुनना वा जानना शेष नहीं रहजाता. यह जीव अपने स्वर. 
पको देखकर-जानकर आत्मरूपमें छीन दोजाता दै, तथा आत्मा सचि. | 
नन्दस्वरूप होजाता है. उसको कोई जान नहीं सकता, परन्तु जो 
जानना चाहता है तो कभी तुझको बतावेंगे.” रे 
` इतनेमें कुछ कालके अनन्तर वे स्वामी स्वयेद्दी आयुष्य-बंघन पूरा a. 
कनेसे मृत्युशय्यापर सोये. दोनों शिष्य बहुंत रोने तथा शोक ae 
तथा “ हे गुरुजी ! आप हमको छोड़कर कहां जाते दो? अब हमारी 
कोन रक्षा करेगा ? ” इत्यादि २ कंहकर विलाप करने लगे. ` शुरंजीन 
'बहुतसा समझा घुझाकर कंहा-* भाइयो ! इस जगतमें जन्म पाये हुए संब 
हीका ऐक दिन आगे पीछे, नाश दोनेवाला दै, इसंकारंण ऐसी area 
चस्तुंके लिये क्यों शोकं करना ? सब्चिदानन्द स्वरूप जो देही ( देहके 
भीतर रंहनेवाला आत्मा ) दै, उसका किंसीकालमें किसीप्रकारभी नाश 
नहीँ होता-वह तो अविनाशी दै, अजर दै, अमर दै, नित्य है, बुद्ध है, 
चह या तो कर्मानुसार एक देहको त्यागकर दूसरा देह धारण करा है 
अथवा वासनारहित होता है तो परमपदको प्राप्त होता है ! ” यह पिछला 
वाक्य श्रवण करनेपर उस एक. शिष्यकी पहलेकी बातका स्मरण हो आया, 
इससे उसने पूछा कि-' हे गुरुदेव ! यह जीव” परमपद कैसे पाता दै सो 
आप हमको कब बतावेंगे ! ” स्वामीने कहा--“ परम पदको पानेवाझ | 
'तथा निजस्वरूपको प्राप्त होनेवाला आत्मा जब केवळ, निगुण और निराकार 
होजाता है, तब उसको कोन जान संके ? परन्तु तुमको निश्चय करे" 
के लिये, आत्माने कोई दूसरा देह धारण किया है अथवा वह सुक्त होगया 
है. इसको जाननेके लिये, मैं अपनेही सम्बन्घमें तुमको एक निशानी वतलाता 
हूं, सो सुनो. मेरी इच्छा इस जगतकी किसी दृह्य वा अदृश्य वस्तुपर | 
नहीं है; में केवळ परमात्मस्वरूपको ही सत्य जानता हूं, और उसीमें गैग 
अपने आत्माको लगा. दिया दै-तल्लीन कर दिया दै, इससे जब मेरा ई 
* कलेवर छूटेगा तब अल्पकालमेंही आकारामारीमें जो घंटा दुंदुभि इत्यादि र्ग 
दिव्य वादयोंका घोष तुमको सुनाई पड़े तो तुम जानना कि मेरा आग | | 
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i परमपदको प्राप्त हुआ; ओर जो ऐसा न हो तो निश्चय जानलेना- कि मैंने 
ग्रे कोई न कोई देह अव्य धारण किया है.» . | 
कु बातको एक दो दि 
qe दो दिन बीत गये तिस पीछे स्वामीने, अपना अन्त- 


[- | काळ समीप आया जानकर, शिष्योंसे सब तयारी 
त | are समयम उन्होने अपना देह छोड़ा ! तत्काळ बस nee 


; 
ति 


न 
के 
र 
र्‌; 
दै 
/ | इन महात्माको भी बड़ा खेद हुआ तथा अव ऐसे महात्माके दर्शन कहां 
॥ | होंगे! उनके विना अपने अन्तःकरणमे त्रह्मज्योति कौन प्रदीप्त करेगा ? 
र | ऐसा कहते २ परम शोकाकुल होगये. पीछे अपना और उन शिष्योंका 
/ | समाधान किया. अनन्तर शिष्योंने आगंतुक महांत्माको वही पिछली 
र | वात कह सुनाई कि “ गुरुने कहा था तदनुसार अन्तरिक्षम दिव्य वाद्योका 
“ | घोष नहीं सुनपड़ा, इसपरसे अवश्य उनकी असद्गाति हुईं, ऐसा जानकर 
! | इमछोगा बहुत दु:खी हैं यह सुन उन महत्माने आगे पीछेका सब, भली- 
! | भांति विचारकरके सोचा कि स्वामी केवल परम ज्ञानी थे, त्रह्मनिष्ठ थें 
९ | वासनारहित थे, इससे उनकी gala तो नहीं होनी चाहिये. परन्तु कोन 
वे | जाने ? कदाचित्‌ प्राणीको असावधान करदेनेवाले अन्तकाळ समयमें, किसी. 
ह्‌ वस्तुमें उनकी वासना रहगई दो, ऐसा संभव है. फिर उसने उन शिष्योंको | 
दे | फैहा कि मुझको एक उपाय सूझ पड़ा'है जिसके द्वारा उन सृत महात्माकी 
| | गति अगतिका रहस्य हम लोग जानसकेंगे. क्या तुम यह ब ` सकते 


“ia 
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हो कि सृत्यु होनेके समय स्वामीजी कहां ओर किसमांति सोये हुए थे!) 
freaky पणेकुटीके भीतर जाकर महात्माके मरण-समयका स्थळ 8३. | 
और जितनी जगहमें उनका बिछोना था उतनीही जगहमें पहलेके समान 
ही बिछोना विछाया. ये महात्मा स्ृतमह्ात्माके समान उस Coe 
सोगये, और उन शिष्योंको पूछा कि * अब तुम यह बताओ कि मृत्यु-स 
मय उन.महात्माकी दृष्टि कहां थी १! “ हां, उनकी दृष्टि नासिकापर थी 
, परन्ठु सहज. झोंका आजानेसे उनकी आंख दाहिनीओर झुकगई( 
थी.” इसीके अनुसार देह तथा दृष्टिकी स्थिति वनाकर विछोनेफ़्‌ 
पड़े २ उन महात्माने देखा तो उस समय उनकी दृष्टि एक बेरके 
बृक्षपर गिरी. ओर वहांभी अपनी इष्टिके ठीक सामनेद्दी उस वेरबृक्षपर एक 
सुन्दर THEM वेर देख पड़ा. बिछोनेमेंसे उठकर शिष्योंसे बही बेर gee 
भँगाया.और उन दोनोंको पास बिठाकर उसे देखने छगेतो बेरके say 
छिलका मात्र शेष रहगया था. ओर उसका मीठा २ गूदा ( भीतरका भाग 
जो खायाजाता दै.) खायाहुआ था. उस वेरकी wes एकतरफ एक 
बड़ा कीड़ा, खूब खा पीकर मस्त हुए मनुष्यके सप्तान मानो अब किसी- 
बातकी इच्छा न रही दो ऐसे आनन्दमें शान्त पड़ाहुआ था-वह er 
चलता वा कुछ चेष्टासे रहित था. यद्यपि se एक जन्तु था तोभी उसके 
शरीरकी दिव्य कान्तिसे बेरकी पोछाईका सब भाग तेजोमय दिखाई पडता 
था... यह चमत्कार . दिखछाकर महात्माने उन :शिष्योंको कहा-“ हे 
शिष्यो ! तुम और सब काम-छोड़कर इस बेरको कीड़ेसहित गंगाके प्रवा-. 
हमें छोड़ आओ. तत्काळ दोड़ो. क्यों कि इस कीटका अब Regs | 
` स्वल्प आयुष्य अवशिष्ट है, अतः इसके मरनेसे पहले इसको गंगाजढका | 


453 ®S, =D 05 >> Alas an 
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स्परी होजाना चाहिये. . 
' - -इस.बातका पूरा २ ममे नहीं समझे तोभी वे शिष्य तत्क्षण गंगातटप | 
गये ओर उस कीटक़ों गंगाजीके परम पवित्र प्रवाहमें फेंकदिया. Fla 
क्षणभर पीछे उन शिष्योंने तथा गंगातटपरके अनेक मनुष्योंने एक दिव्य |पर 
प्रकाशको आकाशमें गमन करते देखा और तत्क्षण अंतरिक्षमें बड़े जोरसे | र 
Vetere: तथा दुंदुभि, वीणा, वेणु, शंख इत्यादिका शब्द eat हुआ सुतः वाः 
पड़ा. सबको. बड़ा विस्मय हुआ, ओर उन दोनों शिष्योंकों तो ऐसा 
आश्रय हुआ कि यह क्‍या हुआ, इसका विचार करनेकी भी. उनके गरो 
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» | जगह न रही. बहुतसे मनुष्योंको साथ लिये हुए परम 
| aa हुए वे दोनों शिष्य i आश्रमको आये तब उस नाल नो पर 
पूछा कि- क्यों भाई .! तुम्हारे गुरुने दिव्यगति ( देवछोक ) . पाया ? 
| अब तो उनको परमधाम प्राप्त हुआ न ? इस प्रअसे औरभी चकित होकर 


महात्माने कंहा-“हां, वेही तुम्हारे गुरु!” « क्या = 
जंतुकी योनि पाई थी ? ऐसी असंभव वात कैसे aa os 
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करके पड बेरमें बेठा था; और कईैदिन तक कीट (SAAS) का wg 

| देह धारण करके उन्होने वेरका सत्त्व भक्षण करके अपनी वासना तृप्त की 
थी, परन्तु अब उनको बेरमें किसी प्रकारंकी वासना नहीं रहजानेसे, पूर्व 

जत्मके ज्ञानवळसे, कीटकरूप महात्मा बिलकुछ शान्त होकर देह छूटनेकी 

| आझासे पड़े हुए थे. ज्योंही उनको गंगाजळका स्पश हुआ और कीट- 

कदेह छूटगया कि तत्काळ उनके आत्माने सञ्धिदानंद्रूप धारण करळिया, 

तब स्वामीजीके कथनानुसार दिव्यवाद्योका घोष सुनाई पडा ! अतः हे 

शिष्यो ! यह संसार वासनामूलक दै. मनकी जिस किसीमें वासना रह- 

| जाती है, वही देह जीवको धारण करनी पडती है. इसीलिये मुमुश्ठु ज्ञानी 

| जनको वासनाका समूळ नष्ट करदेना चाहिये. ” 

२१-मन. 

ऊपरका दृष्टान्त सुनकर उन शिष्योंके मनका भलीभांति समाधान हुआ, , 
| और उन्होंने अपने शुरुका शोध करना छोड़दिया. ` परन्तु इस दृष्टान्त 

“ | परसे मुझको. ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब कुछ वासनाके कार- 

| णसे भोगना पड़ता दै, और उसमें प्रारब्ध भी आ मिलते हैं, परन्तु यह 
” , वासना तो मनका धमै दै अर्थात्‌ मनको होती दै-न कि आत्माको ! फिर 
|बासनाके कारणसे आत्माको किसलिये अनेक प्रकारके विडम्बनारूप देह 
| धारण करने पड़ते हैं ? इसका समाधान. यह दै कि मन कोई स्वत:सिद्ध 
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बस्तु नहीं है: उसके पीछे लगी हुई अर्थात्‌ उसके. अधीन रहनेवाली रो 
sheath साथमें वह एक कल्पित ओर जड़रूप पदाथे है और al 
(आत्मा) की सत्तासे प्रकाशित है... यह वासना यद्यपि मनको होती है 
तो भी उसके साथ २ अलिप्त * आत्माभी घसीटा जाता है. जैसे ज 
सूयैका प्रतिविम्ब पड़नेसे वह चमकने छगता दै, परन्तु स्वत: जळ तो 
ही है, उसमें प्रकाशित होनेंकी स्वतंत्र कोई शक्ति नहीं, ऐसेही मनको जानना 
चाहिये. मनभी जड़ है, वह अपनेआप ङुछ नहीं कर सकता. . Ty 
बह चेतनके सम्बन्धसे नानाप्रकारके विचार-संकल्प विकल्प करता रहता है. 
ओर देखेहुए, सुनेहुए कई स्थळों-स्थानोंमें गति करता है, इसलिये = 
बोझ आत्माहीके शिरपर पड़ता है. यद्यपि मन आत्माकी सत्तासे सुरता 
Dart उसकी शक्तिभी कुछ ऐसी नहीं दै. रथमें Se गमन a 
वाळा अथव्रा युद्ध करनेवाला महारथी जैसे सबै; सत्ताधारी है-परन्तु फिर 
सी उसका सब आधार सारथीके ऊपर है और रथको जहां वह ( सारथी) 
लेजाता दै वहां उस (महारथी) को भी जाना पड़ता है, a ol इन्दर 
'यरूपी अश्वोंको जिस मागीमें हांकता दै. उधरही देहस्थ Candice रथ) 
'खिसकता हुआ चला जाता है. अतएव, मन्‌ःआत्माके सत्ताधीन होनेपरमी 
स्वेच्छानुसार गति-क्रीड़ा करता रहता.है. «मन ऐसा प्रव्रळ है.कि नाना | 
प्रकारके यत्न करने परभी वह वशमें नहीं होला. यह Tea सी सूक्ष्मतम 
„भर स्थूलसे भी स्थूछतम है. इसकी गतिका वेग अपरम्पार है. यह बढ़ा 
. चंचळ ओर अस्थिर दै. यह महाबलवान्‌, दृढ़ और सब इन्द्रियाको मथा 
करनेवाला है, इसीसे इसको वशमें करना बहुत अझक्य दै. आकाश कि जो 
सर्वत्र व्याप्त होरहा है और निःसीम तथा अपार दै, कदाचित्‌ कोई उसका 
“भी माप करसके; पवन जो अतिशय चंचळ, महावेगवान्‌ ओर सवेव्यापक | 
। है, कदाचित्‌ उसकीभी पुड़िया बांधी जासके; और समुद्र जो परम अगा | 
Ae अतिशय विस्तीणे है, कदाचित्‌ बही अंजलिमें समाजाय; अर्था 
ऐसी २ असंभव-अशक्य वातोंको भी कुछ देरके लिये मान छे; ata 
"मनको स्थिर-वशीभूत करनेका काम उनसे सी महाकठिन कार्य समझना 
“चाहिये... मनही- संसाररूपी बस्थनका. कारण है, और यही ढ़ 
“मनका: नाश हो तो सव-प्रपंचोंका-नाश होजाय; ऐसेही मनकी TS नाश हो के सव-प्रपंचोंका-नाश होजाय; ऐसेही मनकी बधि होने? 
OE Read fa नहीं gee ` | 
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अपंचमॉत्रकी सत्वर अपार बृद्धि होजाती हैं. सुषुषतिमें मनका लय हो: 
| ता, तब तब इभी नहीं रहता.:--इसीसे जीवको यह ahs 
%' नहीं: ऐसा होतेहुए भी इस : (मन) को AS ज्ञानी पुरुष 


| तित्यके अभ्यासड्वारा दीघेकालमें अपने बश करही लेते हैं, : जैसे बादलों 


(मेघों ) को छानेवाळा-्ेरितं करनेवाला भी वायु है, और उनको वबिखेर, 
देनेवाछा-छिज्नमिन्न करडालनेवालाभी वही' है, वैसेही संसाररूपी बन्धनको 
काटनेवाछाभी मनही है, और वांधनेवाळा अथवा aut रखनेवालाभी 


वहीं है. _ मनही देहादि सब पदाथोमें व्याप्त होरहा दै. वह देह (अंगके) 


सब विषयोंमें प्रेम-राग उपजाता है और मनही as विषयोंमें वैराग्यभी 
उपजाता है. विवेक वैराग्यके बढ़नेसे मन विशुद्धिको प्राप्त होकर मुक्ति 
देनेमें समथे होजाता है; और रज, तम गुणके बढ़नेसे मलिन होकर संसा- 
रके रगड़े झगड़े ओर खैंचतानमें पड़जाता है; परन्तु यदि मन शुद्धिके ane 


| पंड़जाता है तो शनैः २ उसका झुकाव सत्य ( आत्मतत्व ) वस्तुकी ओर 
| होताजाता है ओर उसीमें प्रीति ददोतीजाती है. ' अनेक प्रकारकी युक्ति 


अयुक्तियोंसे ज्ञानीलोग मनपर अंकुश जमाते हैं.' ` जैसे जब अपन ध्यानमें 
बैठते हैं और मनको एकाम्रं करं रखते हैं तब यंदि पड़ोसमें गाना होता हो, 


| अथवा नंगारे बजते हों, वा बंदूकें छूटती हों; तो वे अपनेकों सुनाई देती हें; 


'बस, उनको सुनतेद्दी मनकी बृत्ति चंचछ होने 'छगती है. ` मन वहीं जाए 
पहुँचता है और उसीमें अटक रहता दैः उस समयं मनको इसभांति सम- 


झाना चाहिये कि अपन तो मनुष्य दै. - यदि कोई-कुत्तेको तू तूं करके 


बुलाता है और दूसरा मनुष्य उसको सुनभी लेता है तथापि.उसका मन उस 
पुकारनेवालेकी ओर दौड़जानेका नहीं होता; ऐसेही यदि किसी. मचुष्यके 
'नामसे भिन्न हरिदास;-रामदास इत्यादि तन्नामवाचक नामोंसे भी ..कोई 
पुकारता है तो वहांभी बह नहीं जाता. FAH बद॒लेमें कोई मनुष्य: हांउ- 
हाउ करता पुकारनेवालेकी ओर नहीं दौड़जाता, और हरिदासः रामदासके' 
वदलेभी हां २ करके उन नामोंसे भिन्न नामोंवाला मनुष्य नहीं दोड्जोता:' 
We जब मनुष्य बड़ी उमरकाः होजाता दै तबः किसी Ste’ बालकंकों 


| पाछनेमें सोयाहुआ देखकर स्वयम्‌ उसमें सोनेका मन नहीं: करता, अथवा' 
| बचेको चकरी aur खेळता देखकर वह बड़ी उमरवाळा. FI CT खेखने' 


| छंगजाता. इंसीप्रकार : मनुष्यकें. चाहे जैसे शब्दोंको: he STS 
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अथवा छोग TE जैसे क्यों न बोलते पुकारते रहें, परन्तु मे. मनुष्य ह + | 
कि कुत्ता इसभांति सांसारिक मलुष्यको भी अपने लिये चढ. ज्ञान. होता ह bis 
इसीप्रकार, विवेकी पुरुष-भात्मातात्मज्ञ पुरुषकोभी, में पुरुष नहीं, श्री नहीं, | । 
ब्राह्मण नहीं, Ua नहीं, पांचभोतिक देह नहीं किन्तु अविनाशी “ 

हूँ, इसभांति नित्यप्रति ज्ञानदृष्टिसे मनन करके मनको वहामें करना चाहि 


२२-अभ्यास, 


यह काम नित्यके अभ्याससे सिद्ध होता दै. जव अभ्याससे चाहे. 
Jar अशक्य कार्यभी शक्य हो जाता है. अजुनने श्री 7: 
मनकी चंचळ और अनिवाये स्थितिके लिये पूछा तव भगवानने उसको यही | 
प्रत्युत्तर दिया कि “ हे aga ! मन निःसंदेह वायुके समान दुर्निगृह्य और | 
चंचल दै, परन्तु उसको अभ्याससे वशमें करसकते हैं.” नियमपृवक 
“किसी कायैको प्रतिदिन करते रहना इसीका नाम अभ्यास है. अभ्यास 
करनेमें भी युक्ति चाहिये. प्रथमही थोड़ा २ करना, फिर, उससे झु 
ञअधिक, तब और अधिक, इसभांति क्रमशः बढ़ाते जाना. किसी ऊंचे 
''्यवेतप्र Asa हो तो एकदम ASNT मारकर, चढ़ा नहीं जायगा किन्तु 
धीरे २ एक २ कदम चलकर ठेठ शिखरपर “पहुँचसकेंगे. अभ्यासमें भी 
थोड़े दिनोंके अभ्यासकी अपेक्षा अधिक Rater अभ्यास सुखसाध्य होता 
है. इस विषयमें एक राजाका इतिद्दांस मुझे याद आगयाः- ' :.. 
किसी देशका राजा अपनी बाल्यास्थासेही, किसी नीच संगति अथवा 
ओर किसी कारणसे एक प्रकारका विष खाना सीखंगय़ा था. ऐसा नियम ही 
है. कि किसी प्रकारका भी क्यों.न हो परन्तु. व्यसन एकबार झरीरको 
SISA दै तो फ़िर उसका छूटना दुष्कर होजाता है. वह अपने. आप 
तो Her कब.छूटसकता दै ? बरिक प्रतिदिन औरभी -अधिकाथिक बढ़ता 
“रहता दै. जब वह राजा भरपूर जवानीमें आया और सारे. राज्यका कार 
बार उसके शिरपर:आपड़ा ; तब उसकी ऐसी. शोचनीय स्थिति होगई रि | 
मंत्रिमंडळ बड़ी चिन्तामें पड़गया. उस राजाने जब व्रिषका आरंभ किया 
Waa तो. वह केवळ एक रत्तीभर विष खाता था, परन्तु श॒न्तेः २ बढ़ते, ९ | 
उसका प्रमाण GATT दो. तीन. तोळा दोराया: प्रार्त:काछ स्नानादिकस | 
Fira QA सबसे पहले उसको तीन- as विष चाहिये; और वह उसको 
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४ पु तबहीं उसको चेन पडे. जो किंचित्‌; विस ' होजाय तो सेना 

; | पडजाय ` विषसेवनसे उसके शरीर वा शात्तिमें. तो: कुछ 

rf `शान्तः करनेके 

j दुग्ध इत्यादिके अनेक पोष्टिक पदाथे यथेच्छ Press a 

`| सतक स्थिति बहुत प्रंमादी तथा छुविचारी होगई. विषकासेबन और, 
. | set जितना चाहिये उतनाही शरीरका पोषण होता गया इससे उसकी 


` | पासहीं रहकर कामवासनाकी शान्तिः किया करे: बहुत दिनोंतक तो 
| ऐसाही चळा- राजा सदा उसके पास रहता' था. इससे: रानीको भी 
बड़ा हषे होता था. परन्तु जब प्रधान नित्य. प्रति' जा २ कर रानीके: 
समक्षही राज्यकी गिरती द॒शाकी सूचना ओर भांति २ के' अन्यायोकी 
«| शिकायतें करने om. तब तो रानीको कुछ आंख उघड़ी-खुळी. ` बह 
` | बहुत चतुर' थी. उसने विचार किया. कि जो राजाजी राज्यकी ओर न 
| देखकर निरन्तर मेरेहि पास पड़े रहेंगे तो मेरा यह सुख अधिक दिनि तक ` 
'- | नहीं ठहर सकेगा राजा हो तो राज्य दै और .राज्य et तो राजा दै. 
`. | Weg ऐसी अव्यवस्था रहनेसे तो अल्पकालह्वीमें At पतिके हाथोंसे राज्य 
`) जात्म रहेगा. यदिः ऐसा होजायगा तोः मैं तथा प्रजा सब महादुःखी 
| \ दोजायैगे BR इसकारण, अव मुझको इसका शीघ्रही कुछ उपाय करना: 
| चाहिये. ऐसा सोच विचारके उसने एक दिन' प्रधानको समझाकर 
| कहा--“राजा चाहे' जैसा हो तो भी राज्यकी छगाम "बुद्धिमान्‌ 
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प्रधानके हार्थमें रहनेंसे ` राज्यको कुछ दानि नहीं पहुँचती. आप बह. 
बुद्धिमान्‌ और राज्यके परम शुभचिल्तक हैं, इसलिये राजाजी स्यं जैसी. 
छगन और Ges कायै करे वैसीही छगन और चिन्ता रखकर युक्त 
परयुक्तिसे आप राज्य कायै करेंगे तो मुझे भरोसा हैः कि -राज्यमें शीघ्रही 
शान्ति स्थापित हो जायगी. और आजहीसे मैं भी राजाजीको, 
सावधानी पूवेक राज्य सँभाळ सकें ऐसी स्थितिमें छानेका यथोचित प्रयन्त: 
'करूंगी | अभी:तो आप सबको ताकीद करदेवें फिर किसी अधिकारी 
at प्रजासे किसी प्रकारका अपराध होजाय तो एकाधको ऐसा बड़ा कड़ा. 
इंड दें कि जिसको देखकर और २ भी भयके मारे थराने GL 
` इसप्रकार प्रधानको कहकर रानीने स्वतः विचार किया कि ' मेरे पतिकी 
ऐसी gare कारण मैं नहीं किन्तु उनका दुव्येसन दै. जवसे यह दुष्ट. | 
इनके शरीरें पेठा है तबसे इनकी ऐसी दशा होगई है. परन्तु अब 
इनको सुधारनेका एक मात्र यही उपाय दे कि किसीप्रकारसे यह व्यसनः | 
दूर कर Rasa. - परन्तुःयह कैसे छुटे ? एक दिन चूकना तो बड़ी; | , 
भारी बात है, परन्तु . नित्यप्रति विष-सेवनका जो समय है. उससे 
क्षणभरभी. विलंब होजाताहै, तो उनका शरीर aaa जेसा होजाता है. . 
इंसकारण यदि .एकदम. इनका व्यसन छुड़ाया जाय. तब तो प्राणहानिका : 
भय बनाही दै १ तब्र करना क्या ? बड़े आश्चर्यकी वात है कि राजाजी: 
जितना विष खाते हैं: उसका एक अष्टमांश भी .कोई मनुष्य . खाळेवे तो. 
तत्काल मरणको प्राप्त होजावे, किन्तु. राजाजीको. तो उतनेसे भी कुछ पीडा 
नहीं. होती, इसका क्या कारण .? यदि एक साथ ही उन्होंने इतना अधिक | . 
खाया होता तो उनकी भी ऐसीही स्थिति होजाती; परन्तु .पहले २. तोः | 
एक रत्तीभर खाया करते थे,. फिर..बढ़ते २ तीन तोळे होगया. मैं | | 
समझती हूं. कि यदि इसी भांति थोड़ा २ करके प्रतिदिन घटाया जाय.तो | . 
बिलकुछ घटमी: सकेगा... अच्छा, :तो: यही उपाय ठीक: है. उस चतुरं | . 
'रानीने ऐसा .विचार,करके,. जब्र: दूसरेः दिन राजाके विष-सेवनका समर | . 
. आया. तब नानाप्रकारके -हावमावं' कटाक्षकरके मधुरवाणीसे कहा-हि | | 
प्राणनाथ |. झाप :-नित्यप्रंति अप्रत्ते:आपही कसूंबा (ङ॒सुंभा) ढेते हो 3 
परन्तु आज तो इस दासीको अपने हाथसे आपको रंग देंनेकी इच्छा है... 
राजाने कहा-( मैं बहुत प्रसन्न: gis तु्स:इसीआांति नित्य, दिया करो ' 
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„ | gat बड़ा आनन्द होगा.” इसप्रकार राजाको रानीके 
` | .स्वीकार कर लेनेपर एक दिन रानीने अपने हाथसे “ दिया A 
| fat तो राजाकीभी.आदत पड़गई सो प्रतिदिन रानीके हाथसेही ee कदा 
` ' डेनेलगा: . पहले तो रानी प्रतिदिन: तीन. तोळा - बराबर तोळ २ कर 
: विष दिया करती थी. अब तो सब सत्ता रानीके हाथमें आगई. 
. पहले जब विषका तोछ करती थी तब संगमरमरके एक बॉटसे किया 
' करती थी, परन्ठु अब उसने उतनेही तोलका एक खड़िया Aten. ढेला 
sat तोछना आरंभ किया. प्रतिदिन विष तोलनेसे- पहले, उस खडियासे 
` एक लकीर दीवारपर करदेती तब उससे विष तोछती. थोड़े दिनतक 
तो ऐसा करती रही. तिसपीछे ऐसा नियम wer कि उस खड़ियासे 
दो लकीरें दिवार पर खेंच २ कर विष तोळना. ऐसा करनेसे दो 
मद्दीनोंमें वही खड्या आधी रह गई. और राजाके पेटमें विषभी उतनाही 
| . कम जाने छगा तिसपरभी उसको कुछभी व्यथा वा उदासी नहीं जान पड़ी; 
' क्योंकि राजा तो यही जानता था कि मैं तो पहलें जितनाही विष खाता हूँ 
' | ` और दो महीने वीतजानेपर जब वह खड्या चनेके दाने समान रहगया 
. तबतो मानों नींदमेंसे उठाहों इसभांति राजा एकदम उठ बेठा-सचेत . 
-होगया. ओर उसका आळस तथा नशा बिलकुल दूर होगया. अब वह 
धीरे २ राजसभामें भी जानें लगा. जब वह राजसभामें बठने wT तो 
राज्यकी अन्यवस्थाभी घटने ळगी. . ऐसे करते २ वह खड़िया मिट्टी 
घिसती २ बिलकुछ समाप्त होगई और राजाभी भळीमांति सचेत होगया; 
: तब USA अच्छीतरह प्रवृत्त होनेसे राज्य जैसा पहले था वैसाही 
` | व्यवस्थित और सुप्रबंधित होगया. अधिकारी वरे पूरा २ भय मानने 
` | * ळगे, और सब प्रकार शान्ति होजानेसे राजारानीने बहुतकाळं सुखसे बिताया 
| तिस पीछे एक दिन राजाको, उसका विषका व्यसन केसे दूर हुआ, इसका 
| - सब भेद रानीसे सुननेपंर, बड़ाआनन्द हुआ ओर.उसका ऐसा परमहित 
` | ga युक्ति रचनेके लिये राजा रानीको बड़ा धन्यवाद SET, 
| ` इसीरीतिसे, धीरे २ अभ्यास करते २ चाहे जैसे अनिवाये ' मनको भी 
| अनुष्य gonad अपने वशम em है. अभ्यासही सब कार्योकी 
' सुळमताका BET कारण है. और सबेस्छतिकार शाखकार, वथा उराण 
|. ल्के दितकी इच्छासे, नोना AR बा इते २ मनो 


« 
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दृढ़ करना कहगये हैं. ओर प्रतिदिन असुक २: यम नियमादि 
लिये भी बहुतसी आज्ञायें देगये हैं. उदाहरणरूपसे मनुष्यको त्रिकाळ 


करना, अझुक २ सूक्त वा स्तोत्रादिको पाठ करना, प्रतिदिन Raa 


रीतीसे प्रझुका ध्यान करना, वारंवार हरिस्मरण करना इत्यादिक rag, 


किसळिये हैं ? केवळ दीधेसमयतकके सदभ्यासके लियेही at 


भोजनका अभ्यास पड़रहा दै, इससे कदाचित्‌ अँधेरेमेंसी जीमनापड़े 
ग्रास किसी और इन्द्रियमें न जाकर बराबर सुखमें ही जायगा. gay 
प्रतिदिन नियमपू्वेक भगवद्‌-ध्यानादि करनेका अभ्यास होनेसे अन्त. 
म्रयमें अपने आपही उनका (भगवानका) ही स्मरण हो आता है, 
परमात्माके सिवाय अन्य किसी TGA वासना न रहनेसे ही प्राणीकी 


सद्गति होती है, यह निश्चयात्मक दै. Bela भगवानकी सेवा, ध्यान 
अथवा नाम-स्तुति; पाठादि स्मरण जो एकहीचार करनेमें आवे तो . 


उसका अनंत (परमपद प्राप्तितक ) फल बतलाया है. उसपर अविद्या- 


असित तथा अल्पचुद्धिके मनुष्योंको शंका होती है और उसको मिथ्या 


मानते हैं; परन्तु ऐसी शंका न करके उसका अभ्यास करना चाहिये 
कि जिससे निश्चयपूवेक' केवळ एकही वार परन्तु प्रतिदिन नियमपू- 
वेक शुद्ध मनसे परमात्माका स्मरणादिक'कियाजावे तो Seat ऐसा करने 
वालेकी अवश्यही सद्गति होगी अभ्यासद्दी सबमें सबळ कारण है 
३-जोबोलता हैं, वह दूसरा नहीं 
अभ्यास करके मनको.वरामें करना. चाहिये. और मनके वशीमूत 


दोनेहीसे: मनकी :बृत्ति त्रके साथ अखंड एकाकार होगई तो फिर वह | 
मनुष्यः संसारमें रहा तो. भी कया. ओर न रहा-तो भी क्या! परन्ठु इसके | 
विपरीत एकाकारबृत्तिरहित, are जितंना ओर. चाहे जैसाभी ध्यान क्यों | 
नहीं किया जाय चा चाहे जितनी विरक्तता क्यों न weirs, परन्तु . 
उससे geet प्रयोजनकी सिद्धि नहीं: किसी एक महात्माके पास एक | 


शिष्य उपदेश अदण करता था. :एक a get कथाप्रसंगमे उसको 
कहा कि-“जो बोलता दै वह अन्य कोई नहीं, अर्थात्‌ . घटपठमें से 


व्यापक त्रह्मही दै, दूसरा इछ नदीं.” इस उपदेशपर यथोचित GET देक | 
एक दिन वह शिष्य ध्यान करनेको बैठा. ` प्राणायाम कर मनको र” | 
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करके. परमात्माके स्वरूपमें छीन करनेका प्रयत्न करनेळगा. 

उस नगरके राजाका एक हाथी मदोन्मत्त होकर छुटगया. be 

पकड़ा जाकर, उस हाथीने गली २ में बड़ी धूम मादी. वह ANG 

dea जाता था ओर जो कोई सामने आजाता तो उसको ast 

पंकड़कर चाहे जहां फेंक देता था. इससे सारे शहरे हाहाकार मचगया. 

राजाने तत्काछ आज्ञा दी कि जो कोई “इस हाथीको पकड़ेगा उसको 

एक हजार रुपया इनाम मिलेगा.” तब तो बहुतसे : चतुर 'महावत, बड़ी 

सावधानीसे उसकी पुच्छ पकड़कर हथीकी गरदन पर जा बैठे और 

अंकुशका प्रहार करनेळगे;. परन्तु हाथी तो वश होनेके वदे दुशुनाः . 
मस्त होता गया. तव थककर महावत ऊंपरसे पुकार २ कर कहने लगे- 
४ भाईयो ! जो कोई मागेमें हों सो दूर भागजाना, हाथी मतवाळा होगया 

है, किसीको मार न डाले.” तब वह शिष्य जो ध्यानमें मग्न बेठा था उसने 


` | भी वह पुकार सुनी, क्योंकि इन्द्रियोके are तो खुलेही रहते.हैं और इसीसे 


| बे अपना २ धमे पाळती हैं. परन्तु उसने तो “ जो वोळता है बह: दूसरा 
कोई नहीं ” इस शुरुवचनपरही श्रद्धा Veal और -बोळनेवाला तथा हाथी 
आदिक सबही त्रह्मही हैं इसलिये मुझको इनसे कोई पीड़ा होनेवाली नहीं 
ऐसा मानकर आसपास होते हुए कोळाहळूपर कुछ ध्यान न देकर पूववत्‌ 
बैठा रहा. इतनेमें वह हाथी दोड़ता २ वहीं पहुँचा और उस सिद्धको 
Ged पकड़ एक तरफ फेंककर आगे चलता बना. तत्क्षण उस शिष्यका 
ध्यान छूटगया इतनाही नहीं बल्कि उसका एक हाथभी टूट गया. वह 
क्रोधमें भरकर शुरुके समीप गया और कहने ळगा कि “ महाराज! आपका 


| + घट २ ब्रह्म है, aia ब्रह्म है, सबे ब्रह्मरूप हैं” यह कहना मिथ्या है; 


` | क्यों कि ऐसा हो तो ब्रह्म निर्विकार है, जगतभी निर्विकार है, में बरह्म हूं; 


` | जगत ब्रह्म है, में ब्रह्मकेही ध्यानमें बैठा था, तोभी हाथीने झुझको ` पटक 


: | मारा जिसंसे मेरा हाथ टूटगया. ` यह क्यों ?” गुरुने कहा--यह महा- 

| वाक्य मिथ्या नहीं दै, किन्तु तेरे समझनेमें और TUN अन्तर दै, इससे 
| तुझको मेरा कथन असत्य प्रतीत होता है. जगतमें br है. सही, 
/ परन्तु वह व्यवहारषृष्टिसे नहीँ, यह तो जैसे जिसकी वृत्ति वैसी ही उसकी 
स्थिति. यदि इढ़तापूवेक तेरी बृत्ति ब्रह्ममें. एकाकार होगई होती तो सवैत्र 
| aah था, और हाथीसे भी तुझे इछ पीड़ा नहीं होती. परन्तु “हाथी 
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आता है... हटजाना, भागना इत्यादिक शब्द तूने सुने वा नहीं ? 
कहा: “हां.” तब शुरुने कहा-“तब तू क्यों नहीं भगगया ? यह बाह | 
अचण करने योग्य तेरी बृत्ति चंचळ थी तो तुझको WIT ब्रह्म भासमान |. 
कैसे हुआ ! यह सब त्रह्मही, अन्य कुछ नहीं. ' ऐसी बृत्तिसे तू तहीन | 
.होगया होता तो तू साक्षात्‌ त्रह्माकारदी था. तब तो हाथी तेरे निकट | 
-आकरभी तुझे अपने कालके समान जानकर दूर भागजाता. परन्तु तू 
बचगया यहद भी केवळ परमात्माके ध्यानका तथा “ सवेत्र ब्रह्म दै ?- ऐसा 
-ज्ञाननेका ही प्रताप समझ, क्यों कि इतनी तोभी तेरी बृत्ति परमात्मामें छगी 
हुई थी. ` नहीं तो जैसे जो २ उस द्वाथीके सपाटेमें आया सो मरही गया, 
aa ही तू भी मरजाता.. तू केसा मूखे है ? जब तूने यह मान लिया कि 
waa weet है तब हाथी और महावतको भी ब्रह्म क्यों नहीं माना? तू 
रह्म, हाथी ब्रह्मत, ओर महावत भी ब्रह्म ! अव ब्रह्मने त्रह्मको जो आज्ञा की 
उसका तूने अनादर करनेका प्रयत्न क्यों किया ? हे शिष्य ! व्यावहारिक 
जीवको तो महावाक्योंमेंसे रहस्य मात्र लेना चाहिये, शब्दाथे Beare 
तो दुःखही पाता दै. इसलिये गुरुके वचनपर अविश्वास न करके 
उसपर पूर्ण विचार करके अनुभव करना, और तिस पीछे सिद्ध बनना; 
' जिससे परमात्मा परब्र्-्रीकृष्णका साक्षात्कार होगा. विचारझाऱ्य काय, 
war भी हो तोभी मिथ्या होजाता दै. विना विचारे करनेमें कुछ सार नहीं.” 
. इसपर मुझे ऐसा प्रभ उठा faa परमात्माके साथ एकाकार वृत्ति 
'कैसी होनी चाहिये .(? | : 
tak ' ` २४-एकाग्रहत्ति-शुकदेव मुनि, ः 
: ` श्रीकृष्णद्रैपायन-श्रीमद्वेदव्यास सुनीश्वरके स्खलित वीयसे. *उत्पन्न हुए -| 7 
शुकदेव सुनि श्रीशंकरके प्रसादसे अवतार धारण करनेके कारण. जन्मसेही | F 


. + घताची नामकी अप्सरा शुकी ( तोती) का रूप धारण करके प्रथ्वीपर विद्दार करती | ` 
at. बह अप्रा अत्यन्त सौन्द्यवती थी. एक समय वह वनमें विचरत थी. तब हे 
wat शोभाको देखकर उसने खेच्छासे अपना दिव्य स्वरुप प्रकट किया, और इन्दर | F 
क्ष Garett क्रीड़ा करने लंगी. देवयोगंसे वेद्व्यासजी उधर जानिकलें और उनकी ५ द 

टी उस अप्सरापर पड़ी. उस देवांगनाकी अलौकिक सुन्दरताको देखकर वे उसपर मोहित | भ्‌ 
Aaa. उनके रोम २ में कामदेव व्याप्त होगया. - स्वयं महाशानवान. द्वोनेसे उन्होंने काम || 
* गको बहुतद्दी रोका तिसपरद्दी उसका आवेश सहन नहीं होसकनेसे उनका दिव्यवीर्य स्थान 
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महाज्ञानी थे. वे जन्मसेददी इस संसारसे उदासीन तथा विरक्त रहते थे वे 


| grat पिता आदिक किसी वस्तुमें भी प्रीति नहीं रखते थे. वे जन्मतेही 


get बतभें चळे गये थे उस समय उनका शरीर जन्मते हुए छोटे बच्चेके - 


' समान नहीं था किन्तु सोलह TAT समान था; परन्तु पूणे त्यागबृत्तिके 


योगसे वखादिक कुछ भी साथमें न ठेते हुए, जैसे wet वैसेही aah 
amet जैसे कोई प्राणी दावानळको देखकर भागजाता है वेसेही वे इस 
संसाररूपी दावानळसे Bers लिये भागने wit. ऐसा दिव्यपुत्र, उत्पन्न 
होते दी, उनको gage दिये विना ही ` चला जाता है ऐसा देखकर 
मह्दासुनि वेदन्यासजी उनको पीछे छोटा छानेके लिये उनके पीछे २ दौड़े. 
उन्होंने पुत्र-शुकदेव सुनिको अनेकानेक बोधवचन कहे, नानाप्रकारसे 
समझाया, संसारमें मोहित करनेके लिये विविध युक्ति.प्रयुक्तियों द्वारा बहुत 
कुछ समझाया * किन्तु शुकदेवजीने एकभी नहीं सुनी; क्योंकि उनके 
मनमें ऐसा अभिमान था कि “ में स्वयंपूणे ज्ञानी हूं तिसपरभी संसारमें 


प्रीति-आसक्ति रखनेसे संसारवन्धन मुझे वाधक होगा और में अज्ञानान्ध- 


'कारसे संसारमें मोहित होजाऊंगा”” श्रीशुकदेवजीने वेद्न्यासजी महाराजको 


sat दिया कि-“हे पिताजी ! आप at आनेकी आशा मत रखिये. में 


ज्ञानी हूँ इसकारण जानबूझकर संसारपर काळान्तरमेंभी. मोह नहीं करूंगा” 


इसप्रकार HA Yor कुछभी नहीं माना तब व्यासजीने देखा कि इस पुत्रको 


र्ट gat स्ख़रित द्वोगंया. उस daa तत्काळ एक दिव्य बालक प्रकट हुआ. वही 
“बालक ये झुकमुनि थे. शुकी ( तोती ) रूर अप्सराको देखकर वीयेपतन हुआ इससे उस 


, | ‘बालकका नाम शक हुआ वेदी शुकदेव ओर वेद्दी जन्मयोगी झुक मद्दासुनि seer कि 


'जिनके उपदेशसे महाराजा परीक्षित सात ही दिनमें Baer पदको प्राप्त होगये थे. 
* व्यास सुनिने उनको कद्दा था कि-“हे पुत्र | अमी तुझको संसारका: पवन नहीं war 


oan 


'आर तू सब मांतिसे निलेप दै, परन्तु संसारानुभव लिये बिना अभौसे ही तृ. विरक्त 


| होजायगा तो प्ीछेसे तेरा मन ललूचायमान होगा जिससे तेरी पिछली (बाल्यावस्थाकी. ). 


“AR 


विरक्तता ae torent ! कारण कि, जिसने संसारको देखाद्दी नहीं उसको किससे विरक्त 
होना था ? संसारमें क्या दे और उससे किस लिये उदासीन होना चाहिये ये संसारके 
अनुभव बिना ज्ञात नहीं हो सकता. अतः संसारका पूर्ण अनुभव प्राप्त ददोजानेपर उसको 
मिथ्या समझनेसे जब रलानि उत्तन्न होजाय तब फिर ज्ञानीका मन कदापि संसारमें Bee 


नहीं होता. है 
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अपने ज्ञानका अभिमान दै और वह इसके योगमें छांछनरूप है. aft 
कळंक दूर होजाय तो फिर यह साक्षात्‌ ब्रह्मरूप होजाय इसमें संदेह नहीं, ei 
gaat कुछ बोध देना चाहिये, ऐसा विचार कर पुत्रका अभिमान दूर्‌ करने 


और पूणेत्त्व प्राप्त करानेके लिये वेद व्यासजीने वनमें दोड़े जाते हुए ge, 


देवजीको कहा-“इतना २ समझाने बुझानेपरभी तू मेरा कहा नहीं मानता 
तो भळे ही यथेच्छ विचर, परन्तु प्रथम एकबार जनकराजाके यहां जोक 
फिर जहां इच्छा हो वददांजाना!” पिताका यह बचन भागते २ शुकदेवजीके 

कानोंमें पड़ा. 'जनकके यहां जा? इतनेही वचनको अहण करके वे फिरते २ 


किसी समय जनकपुरमें पहुँचे. महाराजा जनकके दशैन करनेके AR | 


इन्होंने नगरमें प्रवेश किया. राजा जनक साक्षात्‌ विदेह होनेसे सन्न 
थे, इससे झुकदेवजीको आया देख आत्मशाक्ति द्वारा जान लिया कि 
` औमन्वेद्व्यासजीने इस वाळयोगीका ज्ञानाभिमान दूर होनेके लिये मेरे पास 
भेजा है. राजाने झुकदेवजीका भली भांति आद्र सत्कार किया और 
स्वयं सब वृत्तान्तसे जानकार होनेपरभी दोनों हाथ जोड़कर उनको पूछा 
कि “हे गर्भेज्ञानी ! * आपके यहां पथारनेसे मेरा घर, राज्य ओर मैं 
ये सब पवित्र हुए हैं. आपकी क्या आज्ञा & सो कपा पूबेक इस दासको 
कह्दिये ? aa शुकदेवजी बोले-“ हे राजन्‌ ! मुझको ज्ञानोपदेश 
( आत्मोपदेश ) दीजिये.” जनक महाराजने कहा-“हे महाराज ! 
आप सवे ज्ञानियोंके शिरोमणि होकरभी मुझ अकिश्चनसे उपदेश चाहते 


हैं इसका क्या कारण ? परन्ठु यदि आपको ऐसाही आम्रह दै तो आप | 


इस संसारमेंकी कोइ निरुपयोगी वस्तु मुझे छा दीजिये तब में आपको 
आत्मोपदेश करूंगा. ” यह सुनकर शुकदेवजी कि जो परम ज्ञानी थे 
तो भी ज्ञानाभिमानके कारण जनकके कथनका ममे नहीं समझ सके, ओर 
निरथैक वस्तुको -खोजनेके लिये भ्रमण करने ot. परन्तु संसारका 
. अनुभव करना तो दूर रहा, उनको तो संसारकी गंध मात्रभी नहीं आई 
थी, तब वे केसे जान सकते थे कि संसारमें कौनसी बस्तु उपयोगी ओर 


कौनसी Fe निरुपयोगी है. संसारका अवलोकन नहीं करलेनेसे उतको | 
किसी 'पंदार्थके गुण 'अवशुणका ज्ञान कहांसे आवे. ' तब उन्होने संसा" 


rr 


* satel ज्ञान oh) Sa ee z जिसको. 
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ल्ल प्रत्येक दृश्यवस्तुको निरुपयोगी समझकर अर्थात्‌. तत्क्षण जिसका 
govt उपयोग होता हुआ नही देखनेमें आया वह निरुपयोगी होगी ऐसा 
समझकर उठाना आरंभ किया. परन्तु वहां जनकराजकी ज्ञानशक्तिद्वारा 


ऐसा चमत्कार देखनेमें आया कि जिस २ वस्तुको शुकदेवजी निरुपयोगी 


समझकर उठाना चाहते हैं, वही वस्तु तत्काळ अपनी उपयोगिताके विषयमें 
अनेक उदाहरण देने ळगी * ओर ऐसी उपयोगी चस्तुको निरुपयोगी मान- 
नेकी अज्ञानताके लिये उनका हास्य करने लगी ! इस प्रकार पदार्थ 
भात्रका उपयोगीपन देखकर आश्रयेको प्राप्त होनेसे .झुकदेवजीका “ मैं 
ज्ञानी हूं”? ऐसा जो अभिमान था वह शनेः २ नष्ट होने ळगा; परन्तु तब- 
तक भी उनको यह जान पड़ा कि कौनसी वस्तु निरुपयोगी है? वे बहुत २ 
हिरे फिरे.. जहां तहां waa get खोजा परन्तु जहां देखा वहां हवामें 
उड़ता हुआ तृण ओर पांवोंसे खुदती हुई धूछतकभी उनको उपयोगी 
दिखाई पड़ी. wa बहुत संतप्त ओर खेदित होकर उन्होंने पीछे लोट _ 
ज्ञानेका विचार किया. इतनेमें विष्ठापर उनकी दृष्टि पड़ी. “ अहो ! 
अब मुझे निकम्मी वस्तु मिली. सचसुच यह सबसे निकम्मीसे निकम्मी 
बस्तु दै” ऐसा कहते इए ज्यों ही उसको द्वाथमें छेने छगे त्याही एक 
प्रकारकी चमत्कारिक वाणी उसमेंसे प्रकट हुई-“तू कोन दै ? हजारोंके 


. = जैसे-उन्होंने एक पत्थरको anid geen देखकर यह निरर्थक दै ऐसा मान 


* जब उठाना चाहा, पत्थरने कहा-'“ हे भाई | तू मुझको निरुपयोगी समझकर मेरा मान 


खंडन करनेके लिये मुझको राजाके पास लेजाता है, परन्तु Gaal जानलेना चाहिये कि 
मैं निरुपयोगी नहीं हूं. में इजारों कामोंमें'आ सकनेवाला हूं. में अनेक प्रकारके घर, 


` | देवालय, और गढ़ ( किले ) बांधनेके कामोंमें मेरी आवश्यकता et है. मैं जब 


व्यापारीके grat जाता हूं तब उसकी तुळा -( तराजू) में बैठकर आनन्द करता हूं. 
मेरे द्वारा विविध भांतिके अन्न, औषधियां, ga, शर्करा, सुवर्ण, चांदी इत्यादि अनेक 


RITE तोली जाती हैं. अरे | अतिशय मूल्यवाळे हीरे मोती आदिक रत्नभी तो मुझको 
| गढ़कर बनाये हुए वॉट्सेही तोळे जाते हैं. अभी तो मैं ऐसी स्थितिमें इं, परन्तु यदि 
| किसि निपुण कारीगरके हाथ लगूं तो वह अंपनी बढ़ीया कारीगरी aa करके भेरी एक 


* grax प्रतिमा बनाडाले और फिर जंव मुझसे 'बनी हुई प्रतिमाकी चेदमंत्रोसे प्राणप्रतिष्ठा 


| करनेमे आती हे तब मेरा इंश्वरतुल्य पूजन अर्चन कियांजाता है. इससेभी मैं अत्यंन्त 'उप- . 


| ai आता हूं; - 
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:कामके ढिये निर्माण हुई सुझको तू कहां लिये जाता दै ! क्या तू सुन 
. निकम्मी समझता; दै ? मेरे उपयोगको सारा संसार तो जानता है 
.तू योगी अजानही रहा ? fare ऐसे वचन सुनकर शुकदेवजीको बड़ | 
भारी आश्रये हुआ. ओर उन्होंने उसको प्रश्न किया कि “ हे विष्ठा । तू 
किस कामकी है, तुझको कोई मनुष्य आंखोंसे देखनाभी तो नहीं a 
- तिसपरभी तू अपने उपयोगीपनका इतना अभिमान करती है इसका 
क्या कारण है ?” इसके प्रत्युत्तरमें विष्ठासे ध्वनि निकली कि « हे 
aa ! खर, शूकर कूकरादि कुटेववाछे प्राणी सुझको खाकर अपना 
ेट भरते हैं; किसान लोग मुझको. सबसे पहले दर्जेका उपयोगी 
*खेतीके कामोंमें वापरते हैं. और में भी उनके खेतोंमें गिरकर apa! 
' विशेष उपजाऊ ओर फलदायक बना देती हूं. जमीनका मुझसे संग होता |. 
` है तो वह ढुगुना और रसमय अन्न पेदा करती है जिसको तुम ( मनुष्य ) 
लोग खाकर अपना पोषण करते हो. उसी अन्नमेंसे वीये वनता है कि 
: जिससे नाना रत्न जन्मते हैं. मैं जो ऐसी उपयोगी हूं उसको तुम निरुप- 
योगी कैसे समझते हो ? ओर भी, इस समय जो मेरी स्थिति घिनोनी 
, और दुर्गधयुक्त. दिखाई देती है सो भी पहलेसे नहीं है. पूर्वाअममें तो में 
साक्षात्‌ WET अन्न थी. “अन्न ब्रह्म रसो विष्णु: अन्न साक्षात्‌ 
ब्रह्मरूप ओर रस अर्थात्‌ जळ साक्षात्‌ विष्णुरूप है. हे योगींद्र ! तबतो 
: मैं नाना प्रकारोंके सुन्दर स्वादिष्ट मिष्टान्ञोंका रूप धारण किये हुई थी |. 
और सुवर्णके रत्नजटित थाळोंमें में रक्खी जाती थी. परन्तु मुझको जीम र 
` जाने-खाजानेवारे मनुष्यका केबळ एक रात्रि संग होनेसे ही मेरी सी || 
‹ चीचातिनीच और दुष्ट स्थिति होगई ! तब हे योगीश्वर ! क्या तुम we स्था 
: ष्योंके.शरीरसे भी में गई बीती होगई. १ ” ` | 
इतना कहकर वह ध्वनि बंद होगई ओर जैसे निद्रामें चोंकपड़े हों उस- 
भांति शुकदेवजीको एकदम ज्ञान हुआ कि “अहो ! सच बात तो यही दै 
कि इस मेरे ( मनुष्य.) देहसे बढ़कर निरुपयोगी जगतमें अन्य कोई पाये तथा 
: नहीं कि जिसकी संगतिसे अन्नकी ऐसी दुर्दशा होगई. ओर २ प्राणि हा 
` यथोंकी देह तो सृत्युके पञ्चातभी अनेक कामोंमें आत्रि दै परन्तु इंसके Sf, 
. जाने पर-आत्माके निकछ जानेपर जो यह देह घड़ीभर अधिक पड़ा रह” नहा 
जाय तो इसमेंसे दुरीध निकलने लगती है. यही कारण है कि आत्मा पर 


तिमे 
बा 
त्र 
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करतेही मिट्टी.( लाश ) को तत्काळ गाड़ंदेते या जलाकर. भस्म. 
हैं. ऐसे निश्चय होनेपर महामुनि शुकदेवजी जनक रांजाके पास: 
वे और a यह निरुपयोगी वस्तु ऐसा कह कर अपना देह उनके 
और फिर कहा कि | मुझे आत्मोपदेश करो ?? यह 
र जनकराजाने कहा-“ दे शुक ! अबतक भी उपदेश बाकी है ? 
Wag देह आत्मा न होकर मिथ्या दी है. इसल्ग्रिइसका अवलंबन करके. 
है # तथा मेरा ऐसा कथन करना, देहको व्यथै जानलेनेपर मिटगया-अर्थात. 
छूटनेरूप वोध हो ही चुका. ठीक; आप एक काम करें. 
बह तेळपूणे ( तेळसे ऊपरके “किनारे तक छवाळब-छलाछळ भरी हुई ) 
qa अपने दोनों हाथोंमें लेकर मेरे जनकपुरकी प्रदक्षिणा कर आओ. 
ता (एन्तु खबरदार ध्यानरखना कि इस थाळीमेंसे एक sgt te न गिरने : 
|) वे. यदि गिरगया तो आपके पीछे २ मेरे सिपाही नंगी तलवार लिये 
कि बलरहे हैं वे तुरन्त आपका शिर उड़ादेंगे. , . - : 
{-| दोनों हाथोंमें तैठसे भरी हुई थाळी लिये हुए हैं, उनके आगे पीछे 
नी जसेवक ( सिपाही ) खड्क लियेहुंए साथ २ चले जारहे हैं; ऐसी स्थि-' 
i तिमें शुकदेवजी नगरप्रदक्षिणां: करते हैं. - उस दिन जनकपुरके बाहर एकः 
बडा भारी मेला BT था. वहां कहीं २ रंभाके समान रूपवती feat” 
रत्य कर रही थीं... किसी तरफ नानाप्रकारके मिष्टान्न और अनेक 
स्वादिष्ठ फेंकी ढुकानें लगरही थीं. कहीं. पर बसों, : आभूषणों ओर 
पात्रों ( बरतनों ) इत्यादिको : ठे २ कर व्यापारी गंण बेचनेको : बैठे हुएः 
र किसी जगह भांति २ के कोतुक-खेळ तमाशे होरहे थे. और किसी 
 स्थानपर मधुर २ बजते हुए बाजे चित्तको et थे. ` इसप्रकार FT 
त्र मनोहर वस्तुओंका समूह-सुन्द्र मेळा, नगरके आसपास भरा हुआ झा 
सुके बीचमें होकर शुकदेवजीको तैलपात्र लिये हुए चलना. था. चारों ओर 
दांहिने बांये आगे पीछे विविध भांतिके: चित्ताकपेक रंग . राग. होरहे थे. 
बे तथापि शुकदेवजीकी दृष्टि तो उस. पात्रपरसे. हटकर इधर. ड़धर . जानेवाली- 
“रहीं थी. क्योंकि उनके मनमें पूरा डर समाया हुआ था कि जो कदा-: 
Rg एक बूंदभी तैछ ate गिरगया तो तत्काल शिरइछेद : होनेमें संदेह; 
- नहीं है.  इससे.किसीतरफ न देखकर उन्होंने तो केवळ तेल न छढ्कने-; 
के परही दृष्टि जमा weet और अत्यन्त सैंभलकर चलते .हुए -नगरकी प्रद-: 


| 


त्‌ 


|. 
| 
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क्षिणा देकर रात होते २ पीछे राजद्वारमें आपहुँचे. जनक महाराजने | 
प्रणाम करके उनको धन्यवाद देते हुए उनके हाथोंमेंसे तेछकी थाळी de, [a 
तबभी अआुकदेवजीने यही कहा कि “हे राजन्‌! वोध कराइये. ” ८ बा [चुः् 
अभीतक आत्मबोंध अवशिष्ट रहगया १ ”” ऐसा जनक राजांने पूछा, और | आा 
कहा-““ ठीक; ऐसाही- होगा. परन्तु पहले आप एकबार भोजन कर [at 
लीजिये तब निश्चिन्ततासे आपको आत्मबोध कराया जावेगा. ” तत्काह किव 
महम सुन्दर रत्नजटित आसन बिछवा दिये गये, और जगमग २ करतेहुए |ह 
दिव्य रत्नोंसे जदित सुवणेके थालोंमें भरकर नानाप्रकारके स्वादिष्ठ तो 
व्य्न-उन बाळयोगीश्वरके सन्सुख धरे गये. तब राजाने निवेदन किया [प्रत् 
कि “ महाराज ! भोजन करिये” परन्तु प्राणाहुति देकर ज्योंहीआस दिव 
लेनाचाहते थे कि तत्क्षण उनकी दृष्टि एक भारी शिळापर पड़ी कि, जो a 
उनके शिर॒पर निराश्रय छटकरही थी ओर अब पड़े-अब गिरे ऐसी होरही |त्म 
थी उस लटकती हुई शिछाको न गिरने देनेके लिये कहीं कोई आधार हैं 
नहीं दिखाई देता था इससे उन्होंने यही समझा कि यह शिला गिरनाही ||ह 
चाहती दै, और: गिरतेही ak कर डाछेंगीः जवसे शिळा उनको | 
दिखाई: दी तबसे: उनका: चित्त तो वहीं stem: उनको यहः भयः व्याप- 
'गय़ा'कि sit यह: Rrer गिरपड़ी'तो मेरे प्राणः निकल जायेगे. यद्यपि | एव 
भोज़न बहुत स्वादिष्ठ था तथापि उनकी दृष्टि तथा मन उस रिलापर ळो केस 
हुए थे: इससे; उनको तो थालमें क्या है! औरः क्या खाते हैं. इसका Fat | चूबे 
आन नहीं रहा जैसे तैसे करके झटपट भोजन करके उठगये. जञ 
 तदुनन्तर झुखवास-तास्वूलादि लेकर, जनक HEIs तयार: कराये |शी 
हुए आसनपर झुकदेचजी: विराजमान ge. ओर तब उन्होंने: फिर वही |जा 
आएत्मबोधः विषयक प्रश्न किया. उसे सुनकर राजा जनकने कहा- है | शु 
च्यासपुत्रः! आप कृपा. कर यह कहिये कि आजः अपने: मेरे नगरकी प्रद- | हरे 
for at तब क्या २ देखा ? ?” शुकदेवजी बोळे-“ हे राजन्‌ ! Ht | होः 
अपने हाथमेंके. तेळपात्रके सिवाय ओर. कुछ नहीं' देखा” “aw |पर 
अभी आप क्या २ जीमें सो तो BRA? ” « नहीँ मुझे. तो कुछमी खबर | _ 
नहीं कि मेरे थालमें क्या २ पदार्थे थे; क्‍यों कि मेरे आसनके ठीक. ऊप-' oh 
रही'एक Ret टैंग' रही थी उसको देखकर मुझपर गिरपड़नेके we |धोर 
मेरी दृष्टि और बृत्ति उसी तरफ जाळगी थीः” यह सुनकर राजाने | 
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न दा / बस, यही आपको बोध है और यही उपदेश दै. आप पूणे 
. हैं इसीसे आपको परमात्मस्वरूपका साक्षात्कार तो दोही 
चुका... परन्तु जिसप्रकार आपने नगरप्रदक्षिणा करनेमें मारेमें की 
र \ आसपासकी बस्तुओंको नहीं देखा, भोजन करते समय देहोत्सरीके भयसे 
र /मोज्य पदाथोपर लक्ष्य नहीं रक्खा, और आपकी दृष्टि तथा मनोवृत्ति 
छ किवछ भयप्रद वस्तुपरही जा छगी थी, वैसीददी स्थिर बृत्तिसे-तदाकार 
ए हुपसे आप अपने जाने हुए परमात्मस्वरूपपर अविचळ दृष्टि लगाये रहिये 
छ तो आपको यह संसार किसी भ्रकारसेभी बाधक नहीं होगा.” इसमांति 
ए (प्रत्यक्ष समाधान दोजानेसे परम प्रसन्न होकर जनकको शुरु मानकर शुक- 
[ देवजी aera विदा हुए. अतएव, हे विशाळ ! एक ध्यानके समयही 
त नहीं किन्तु अहोरात्र-निरन्तर पुरुषकी वृत्ति ऊपर कही हुई रीतिसे परमा- 
t |त्मामें स्थिर रहे तबहीं उसे एकाग्र-एकाकार-तदाकार वृत्ति कह सकते 
हैं, और उसीसे आत्मा तथा परमात्माका अनुसन्धान-परमैक्य अद्वैत 
होजाता है अर्थात्‌ वह त्रह्माकार होजाता है. * 

२५ माया, 

हैं विशाल ! मुझे यद्दांभी अब एक शंका उठ आई कि, इस प्रकार 

एकाम्र बृत्ति रखना मनुष्यके आधीन नहीं. कारण कि मनुष्य चाहे . 
कैसाही उपाय क्यों न करे किन्तु प्रभुकी माया उसे सुळावा देनेमें. नहीं 
चूकेगी. मचुष्यके मनको निमेळ.जळकी उपमा दी जा संकती दै 

जळका धमै द्रवता है, इसीसे वह अच्छी वा बुरी हरेंक वस्तुके साथ 
शीघ्रतर मिल जाता दै, जिससे उसमें अनेक प्रकारके मरू-विकार मिल 
जानेसे उसके ऊपर उन मलोका आवरण अर्थात्‌ लील जमजाती दै कि जो 
शुद्ध जळको ढांक देती हैं. इसी भांति मनका धमै भी द्रवताका है. वह 
हरेक किसीको देखते ही तत्काळ उसके अच्छे वा बुरे विषयोंमें द्रवीभूतं 
: |होजाता है और परस्पर मिळजाता दै. ऐसा होनेसे उसकी स्वच्छता 
' |पर-( उसको ढाककर ) नाना प्रकारके पापरूप मळ Hs होजाते हैं 
TS qe परमात्माका ध्यान करते समय मन तो नाना मायावी पदाथमे लगारहे 
. और ऊपरसे ज्ञानका ढोंग करे, पाठ पूजा करे तो वह केवळ sal दे, इसके सिवाय 
liege नहीं एकाम्रबृत्तिके विना जो ब्रह्मका-प्रधुका ध्यान किया जाता है वह पूर्ण 
: ध्यान नहीं समझा जासक्रता. at) : | 


—_ 
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„ अर्थात्‌ मायारूपी लील ( आवरण ) जमते कुछ बिलम्ब नहीं 
इस रीतिकी माया, मोह-आवरणके भीतर ळपेटकर आत्माको तथा 3 
दोनोंकों ही ढांक देती है. इस fet इस मायाके आवरण मोहम फंसा 
हुंआ प्रांणी कभीभी अपनी चित्तवृत्तिको दृढ़ नहीं रख सकता. . ..,ै 


| २६-माया क्या है ? र 
. तब माया क्या वस्तु है ! शाखोंमें मायाके लिये नीचे लिखे अनुसार | छ 
भिन्न २ छः व्याख्याएँ की गई हैं त 


उनमेंसे पहली व्याख्या यह है कि-जो वस्तु भूत, भविष्यत्‌ और as. | म 
मान a कांलमें है ही नहीं उसको “है? ऐसा मानना इसीका नाम |अ 
माया 

दूसरी-जीवके आत्मस्वरूपको जो अपने आवरणसे आच्छादित करती 
है वह माया है. 

तीसरी-जो वस्तु यथाथै ज्ञान होनेके उपरान्त समूळ Pea होजाती 
है उसका नाम माया है 

चौथी-कार्य कारण ( जगत्‌ काये और परमात्मा उसका कारण है ) के | 
AGH कारण अर्थात्‌ काये कारणके भेदको उत्पन्न करनेबाळी जो वस्तु, , 

'बंही माया है 
... पांचवीं-माया वास्तवमें कुछ भी नहीं है, परन्तु वेदमें आत्माको जग- 
तका कारण तथा. सवे जगतरूप कहा है, इसंसे जगतका कारण सिद्ध 
होनेके लिये आर्थात्‌ जगतके उत्पन्न होनेमें परमांत्मा-आदि' कोईभी कारण 
भूत है ऐसा निश्चय होनेके लिये मायाकी hae कल्पना मात्र की गई है: 
छठी-अपने अधिष्ठानमें जो आत्मा है उसंके साक्षांत्‌-द्वारा जबं अज्ञॉ- 
नकी. निवत्ति होजाती है, तब सवैत्र .परन्रहझं ही. परब्रह्म भासमानं होता हैः 
वृह जो अज्ञान हैं, उसीका दूसरा नाम माया है are 


ट; २७-माया केसे प्रगट- होती है? | 
यहं माया अपने आंपही . प्रकट होती दे. यदि उसके सन्सुख होजाय 
सामना कर बैठे और उसको कुछ न गिने अर्थात्‌ उसकी कुछ परवाह नः | आ 


करे तो उसका कुछ वश नहीं चळता. जब विलास Aaah होते हैं तब [de 
संसारकी अनेक पीडामें अनुरक्त होगये हों तब; प्रांत मनुष्यके समान |प्रत 


| 
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मनन. ४३३ 
. | amend लिपटेहुए होते हैं उस समय; गान तान राग रंगकी. घुनमें मर्या- 
त | great अविवेककी Sart यह राक्षसी नानाविध रूपधारिणी माया कुछमी 
` | नहीं करती, परन्तु जव आत्मा जाग्रत्‌ होकर उन्नत भाबनावाळा बनना 
चाहता दै, तबहीं यह दुष्टा माया वीचमें खड़ी होकर वाधक हो जाती है. 
| जब ऐसा बिचार आजाता है कि यह संसार असार है तब; यह जीवन 
₹ | व्यथे दवै ऐसा विचार. oe उत्पन्न होता है तब; ज्ञानकथा पढ़े 
तब; सड्गुरुका समागम हो तब; महात्मा जन जिसमागैसे गये हों 
- | मासे जाने छगे तब; और ध्यानस्थ होनेके पूर्वमें यह Ww ae 
पर | अवरोध करती है. अपना चित्तही जब द्रवताके शुणवाला है तब उसपर 
`| माया अपना प्रभाव ( असर ) जमाये विना कैसे रहे ? 
। |` एक महाजन नित्य प्रति सत्संग करता रहता था, इससे एक विष्णुम॑- 
| दिरमें जाकर प्रतिदिन पिछले पहरमें कथा सुननेको जाया करता था. 
{ | एकदिन कथामें पुरुषोत्तम ओक्ृष्णचन्द्र परमात्माके अतिअङुत चरित्रका 
वर्णन होरहा था, उसके रसमें सवे ओताजन एकाग्रचित्त होकर चित्रवत्‌. 
| होगये थे, किसीको भी अपनी देहकी सुधि न थी, उस समय उस महा-- 
जनका कोई सगा सम्बन्धी जोकि व्यवहारमें बड़ा प्रतिष्ठित समझा जाता. 
| था सो वहां आकर उसको कहने छगा-“ सन्तदास संतदास ! उठो २ 
एक मोका आया है, अमुक २ व्यापारमें दो हजार रुपये मिलने जेसे हैं. 
सौदा तो मैंने कर लिया है, परन्तु केवछ सही बोलनेकी देरी है; इससे 
मैंने सोचा कि जब तुम मेरे निकटके सगे और स्नेद्दी हो तब grat 
छोड़कर अळा में अकेला ही केसे करळ ? तबही तो सारे गांवमें तुमको 
- | बढ़ता २ यहां आया हूं. अतः चलो, झटपट चलो, देर मत करो. ?? 
: | शस समयः कथा सुननेसे सबके मन एकाग्र होरहे थे, और वहां माया 
` | फाया कुछ नहीं थी, परन्तु उस व्यवहारीने-प्रपंचीने आकर सबके मन 
' व्यञ् करदिये. उस सत्संगी महाजनके मनमें तत्काळ माया प्रकट हुई 
. |“ ऐसा मेरा सगा और. ett जो ऐसे छाभदायक erm ag am 
` |(हिस्सा ) रखकर मेरे लिये वह स्वयंही इतना घूम फिरकर यहां तक 
” |आया दै तो मुझको ' भी अवश्य जाना चाहिये. यदि नहीं जाऊंगा तो 
' |भेरीमी हानि होगी और इसको भी बुरा si.” इसप्रकार मायानेः 
[irre दर्शन दिया. तब मायाबन्धनमें फॅस कर बह महाजन aaa 
२८ ro 
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४२४ चन्द्रकान्त, 
>करः अपने सरेके साथ, कथाको रामराम कर गया, वजारमे 
सोडा एक कर उसमें सही कर रुपये गिनदिये ओर माळ अपने gy 
छा डाळा. परन्तु माया तो मायौही sett! अब यहां gear ATR 
जो माळ उन्होंने खरीदा था और जो महँगे भाव विकेगा ऐसा निश्चय था, 
देशावरोंमें उस माळकी भरती होजानेके समाचार आनेपर दूसरेही दिन 
उसका भाव मद्दा होगया. जो उसको ततक्षण थोड़ा बहुत नुकसान उठा- 
कर न बेचडाले तो आगेको अधिक हानि होनेवाळी दिखाई देती थी, 
परन्तु व्यवहार बड़ा विचित्र हैं थोड़ी हानिसे वा थोड़े छाभसे ज्यवहा- 
रियाको चेन नहीं पड़ना. ददानि उठावे तब तो पूरी २, और aaa 
Rania ही दै, उसने उस समय माळको नहीं बेचा. भाव दिनोदिन 
घटता गया और जब अत्यन्त हानि दोचुकी तब कसर खाकर मद्देभावसे 
माळ बेचना पड़ा, टोटा बहुत ळगगया. लाभ हुआ होता तो सबको 
अपना २ भाग अधिकतर रखनेकी इच्छा होती, परन्तु टोटेमें कोन 
शामिल a ? इससे वह सगा स्नेही अपने पाससे द्वानिकी पूरके 
लिये रुपये भरनेमें आनाकानी करने खगा ओर दोचोंमें परस्पर बड़ा 
` विरोध होगया. जिसका कहना उलंघन नहीं होसके ऐसे प्रतिष्ठित और . 
और स्नेद्दी सम्वन्धीके साथ पूरी २ get होंगई. केसी माया ! क्या 
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मायाका प्राबल्य ? 


यह अपनी हानिसंवंधी बात उसने कई दिन पीछे कथा कहनेवाले सन्त 
पुरुषको कही, तब उसने हँसकर कहा-“ भाई | भगवद्शुणोंके अवणरूपी 
अमृतको छोड़कर मायांमें Gar तो तेरी यह दशा हुई, यह भी खोया 
' और वहमी खोया. यदि प्रथमसेही उस अपने सरेको तू कह देता कि 
४ सेठजी ! मैं तो कथा अवण करनेको वैठा हूँ इससे मेरा आना नहीं 
होसकता तिसपरभी यदि आपकी ऐसीही इच्छा हो तो मेरे नामसे आपही 
रखलेना. जो होगा उसमें में हिस्सेदार हूं. तो बह अपने आपही a 
समझकर चला जाता और छाभके छोभसे दूसरेको पातीदार कोन bs wa a 
ऐसा सोचकर तेरा भांग नहीं रखता; यदि रखता तो भी लक 
तुझको लाभ ही होता. परन्तु यहं माया तेरे घटमें प्रबछृतासे is प्रकट हुई BE 
ओर उसके आवरणसे तेरा मन आच्छादित होगया, Ta तो कमोका फङ 
th Foe ° पट 


ड 
fe 
a 
कै 
ठ 
वि 
क्‌ 
ष 
a 
क्‌ 
सु 
दे 
पः 
हे 
फ्‌ 
धू 
क्र 
रभ 
a 
ह 
दुः 
तेरे 

| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah_ . 


SS A shy AY Soh ooh et आओ. 


" Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


सनन« NY 2 & 


२८ माया ठगिनी है, 


~ 


| यह सारा जगत्‌ मायाकी रस्सीमें पिरोया हुआ है, और जैसे एकही 


डोरीसे वा पेंचसे सारा यंत्र चळता हैं अथवा यंत्र द्वारा होनेवाळा काम 
बिना किसी . दूसरेकी सहायताके अपने आपहदी होता रहता है, उसी 
रीतिसे मायारूपी यंत्रके द्वारा यह समस्त जगत्‌. घूमरहा है. वह माया 
कैसी दै! कि जो प्राणियोंको अपनेमें छुभाती है-भुछाती है ? जैसे कोई 
ढग, Fa मीठा २ बोलकर मौका आनेपर अपने अन्त:करणका दुष्ट 
विचार प्रगट करता है; अथवा कोई Ger व्यापारी अच्छा माळ दिखला - 
कर पीछे देते समय खराव माळ The देता है; वेसेही यह माया अपने 
क्षणिक सोन्द्येमें फॅसानेके लिये पहले तो प्राणीको उसका हित और 
अच्छा २ दिखाती है, परन्तु पीछेसे उस सत्संगी महाजनकी भांति कंट- 


| करूप होजाती दै. उदाहरणरूपसे शरीरकोही देखो कि खी अत्यन्त 


सुरूपवती, नवयोवना और मंजुभाषिणी जान पड़ती है; परन्तु उसके 
देहके भीतर मळ, मूत्र, रक्त, मांस, हाड़, मजा इत्यादि दूषित और घृणित | 
पदार्थ भरे हैं. रूपलावण्य, और मधुर भाषण यह सब मायाका रूप 


है, यही उसकी ठगाई दै. माया सच मुच ठगिनी ही है कि जिसके 


फंदेमें फँसा हुआ यह अखिल विश्व भी उसके gore ही अनुसरण करके 
धूतं-ठग वनगया दै. यह जगत तो ऐसा स्वार्थी ठग है कि जो कुछ 
करता है, सो समझ देखनेसे, सचमुच अपनेही लिये करता है, तिसप- 
Tit ऊपर २ से दूसरेका सुख ओर स्वाथे प्रदर्शित करता है. देखो कि, 
त्री और पुरुष अपनेही विषय-सुखके लिये एक दूसरेके साथ प्रीति करते 


| हैं, परन्तु ऊपरसे पुरुष तो कहता दै कि-“ हे प्रिये ! तुझको कुछ 


दुःख हो तो उसे में क्योंकर सह सकता हूँ? में जो कुछ करता हूं: सब 


| ेरेही लिये करता हूं” तब et कहती दै-“ प्राणनाथ ! यह दासी 


आपकी सेवा करनेके लियेही उत्पन्न हुई दै, और आपको सुख हो Bet 
्यत्नोंमें निरन्तर ळगी रहती है.” जव दोनोंमें कोई एक मरजाता है 


। तब अपने नष्ट हुए स्वा्थैके. लिये गळा फाड़ २ कर रुदन: करता दै, परन्तु 
| उस मरजानेवालेकी केसी दशाहुई होगी अथवा उसको दुःख: होता होगा 
|चा सुख इसका तो वह कुछ विचारही नही करता. ऐसेही gaa अत्यन्त 
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प्रीति देखी जाती दैः ऊपरसे तो पुत्रके हितके लिये जान पड़ती 
परंतु वास्तवमें वह करनेवाठेके स्वाथेके लिये दी है. जो अपने = 


लिये प्रीति दो और पुत्रके लिये ही हो तो जब पुत्र किसी नीच ay 
साथ ळंपट होकर VE दोजाता दै, तब उसके साथ उसके माता पिता | 


क्यों नहीं खाते पीते ? वे क्यों नहीं सोचते कि उनका पुत्र विचारा दुःखी 
होगया होगा ? -किन्तु वे यदि ऐसा करें-पुत्र पर प्रीति दिखानेको दो 
तो उनको विपत्ति आ दबाती है, सब लोग उनका तिरस्कार करने छागे 
हैं और जातिसे बहिष्कृत करदेते हैं. इसीसे “पुत्र गया तो.गया? उसकी 
करणी वह पायगा. अब क्या करें! ऐसा कहकर चुप बेठते हैं. इसी 
प्रकार जेवर वगेराको छोग सन्दूकमें-तिजोरीमें रखकर ताळा वंद करते हैं 
और कहते हैं कि गहनेकी रक्षाके लिये उसे जाप्तेसे रक्खा है. अब यदि 
उनसे पूछा जाय कि eat भाई ! गहनेको क्या de लगती थी वा धूप 
लगती थी सो तुमने दया करके उसे तालेमें बंद कर दिया? तो वे क्या 
° उत्तर देसकेंगे ? कुछ भी नहीं. यदि उसको कोई चोर चुरा ले जाय तो 

उनको दानि पहुँचे ओर वे क्या पहनें ? इसीलिये उसे तालेमें सुरक्षित 


रखते हैं. इसी भांति जहां देखो वहां अपनेह्दी स्वार्थके सिवाय इस जग-' 


तमें और कुछभी नहीं दै. इस धूर्ता-ठगिनी मायाके आवरण अर्थात्‌ 
मोहमें फॅसाहुआ सब कोई अपने २ Gas लिये प्रीति करता दै. ओर 
उसके आवरण-मोहमें आच्छादित नहीं हुए तथा परमार्थेके लिये प्रीति 
करनेवाले तो विरळेही हे. | | 

२९ मायाका बन्धन, 


परन्तु अविद्यासे परिपूणे प्राणी क्या करे ? इस मायाका वन्थनही' 


बड़ा विचित्र दै, दुस्तर दै; जिससे प्राणीमात्र अपने आपही, आंखें होते 
हुएभी, अंधेकी भांति उसमें बँँधजाते फॅसजाते हैं. | 


किसी वणिकूपुत्रंकी सगाई एक दूरदेशस्थ साहूकारकी पुत्रीके साथ 
कीगई थी. दूर देश होनेके कारणसे उस साहूकरका पुरोद्ितही आकर । 
सगाई करगया था और सब ब्योरा उसको कह सुनाया था कि “असे | 


साहकारके तीन पुत्रियां हैं, उनमें. सबमें सयानी, समझदार ओर 


बड़ी लड़की है उसके: साथ में तुम्हारी सगाई-संम्बन्ध किये जाता Le | 


% 
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ग्रह सुनकर वह वणिकूपुत्र भविष्यमें अपनी Mt बननेवाळी उस साहूकारकी- 


| पुत्रीके गुण सुनकर मनही मन बड़ा प्रसन्न होने ळगा; बहुत दिनोंतक 


यह सगाई बनी रही, उस बीचमें साहूकारके पुत्रकी ओरसे भाविनी वधूके 


' छिये बहुतसे Ta आभूषण तथा खानेपीनेके पदाथ भेजनेमें आये. कमे- 


योगसे थोड़ेही दिन पीछे एकाएक ऐसा सुननेमें आया कि उस साहूकारकी 
बड़ी लड़कीका देददान्त होगया यह सुनकर वह वणिक्पुत्र रोनेळगा-“अरे 
रे ! मेरा घर बिगड़ गया. हाय! २ ऐसी गुण तथा रूपवाली स्री मुझको 
अब कहां मिलेगी अरे ! मेरे भाग्य फूट गये ! अरे बाप रे ! ” इत्यादि 
नानाप्रकारके विलाप करनेछगा. यद्यपि उस महाजन-पुत्रने आजपर्यन्त 
अपनी होनहार वधूको आंखसेभी कमी नहीं देखा था, न कभी बोलते हुए 
GA था, केवळ उस सगाई करानेवाछे पुरोहितके कहनेमात्रसे वह मायाके 
बन्धनमें बँ गया था. इसीभांति वागूंजाळसे भी माया प्राणीको बांध- 


३०-माया किसके आधीन है ? 
मुझको शंका हुई कि तब वह माया किसके आधीन दै ? इसका समा- 
धान यह है कि-मायारूपी यंत्रके कारण यह सारा जगत्‌ चळरद्दा दै; परन्तु 


lade. तवः-- 


` | यंत्रकी कोई कल अथवा रस्सी उसके. कर्ता अथवा चलानेवालेके हाथमें 
होती दै जिससे वह जिधर कळ घुमादेता दै अथवा डोरीको खैंचता है 
` | धरही-वैसेही यंत्रको चलनाही पड़ता दै; इसी भांति इस मायायंत्रकी डोरी 


जगत्कर्त्ता ्रीहरिके हाथमे दै और वह अपनी इच्छासे जैसे चालना चाहता 


' | है dae मायायन्त्र चलता दै; अर्थात्‌ माया इश्वरके अधीन दै. 
: 


३१-माया किसप्रकार हमको बाधक न हो १ 
माया किसप्रकारसे हमको बाधक न हो ऐसा मुझको विचार उत्पन्न 
हुआ. इस विषयमें मुझे यही निश्चय हुआ कि जो वस्तु जिसके अधीन 
हो उसीकी कपा संपादन करनेसे वह हमको बाधक नहीं हो सकती. 


' | यहांपर एक दृष्टान्तः दै. एक देशसे दूसरे देशको बैलों पर छादकर 
“व्यापारका माळ लेजानेवालोंको बनजारे कहते हैं. मागेमें, sited, 
- | रात्रिके समय, तथा संकट समयमें उनके माळके रक्षण करनेका काम उनके 


- | साथ २ रहनेवाले कुत्ते करते हैं, अर्थात्‌ जहां.२ पड़ाव पड़ता ह्वै वहां उन 


+ 
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बोके चारों ओर वे कुत्ते घूमते रहते हैं, ओर जब किसीप्रकारका सरका 
देखते हैं तो तत्काळ अपने मालिकको सूचित कर देते हैं. इसप्रकार 

कुत्ते किसीभी अनजाने-अपरिचित मनुष्यको वहां नहीं आने देते. जव 
कंसी किसी मनुष्यको व्यापारके लिये अथवा ओर कोई बातचीत करनेके 


वह जाने लगता है उधरवाला कुत्ता रोकता है, ओर जो बह कुत्तेकी पर. 
वाह न करके जबरदस्तीसे चला जाता है तो कुत्ता दौड़कर उसे 

है. परन्तु यदि वह जानेवाला मनुष्य नम्नतासे बनजारेको पुकारे क्रि 
£ भाई | मुझक़ो तुझारे पास आना है.” तो वनजारा कुत्तेको हांक 
मारकर समझादेता है अथवा अपने पास घुछालेता है जिससे वह मनुष्य 
निर्विन्न बनजारेके पास जा पहुँचता है. इसी भांतिसे यह मायाभी 
इश्वरके अधीन है... अतएव जो हम इश्वरकाप्रेमपूचेक एकाम्रचित्तवृत्तिसे 
सेवन करें-अनल्यभावद्वारा उसकी शरण जावें तो वह अपनी मायाको 
खैंचलेता है तब उसको लौटजानेमें कुछमी विलंब नहीं लगता. परन्तु 
fact सहायताके विना .स्वाभिमानसे कोईभी जीव उसको जीतलेना 
चाहे तो वह उलटा अधिकाधिक उसमें fea होता है और दु:ख पाता है; 
कारण यह कि माया बड़ी प्रबळ दै, ऐसा महत्‌ पुरुषोंका कथन है. हे 
विशाळ ! अब मुझको यह प्रश्न उठा कि तब ऐसी वह--- 


ae ei ३२-माया केसी है! 

माया केसी है ? इस प्रश्नके उत्तरमें मुझको महाभारतका एक दृष्टान्त 
याद आगया .  . ` 2 | | 

एक दिन धमैधुरंधर महाराजा युधिष्ठिर राजसभासे fad - होकर 
अन्त:पुरमें गये, तो वहां महारानी द्रौपदीको नहीं देखा. “ कभी ऐसा नहीं 
हुआ, परन्तु आज मेरे आनेके समय सती द्रौपदी कहां गयी होगी ९? ऐसा 
विचार करके वे. शूत्य पलंगपर उसकी मागे-प्रतीक्षा करतेहुए बैठगये- 
थोड़ीही देरमें द्रौपदी आ पहुँची. ओर आज सतीके धर्मानुसार, महारा- 
जको नमन प्रार्थना किये विना तथा उनकी आज्ञा लिये विनाही, 


u 


प्रलंगपर बैठ गई ! इससे आश्चर्यान्वित होकर धमेराज, ( युधिष्ठिरं) विचार 


करनेळगे कि “ आज ऐसा क्यों ? नित्य तो यह मेरी नाना प्रकारसे सेवा 
"करती है ओर आज्ञा लेकर पळंगपर बैठती है और मेरे चरण पलोटने eat 
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है,आज तो उनमेंसे एकभी वात नहीं, यह क्या ?, परन्तु वे स्वयं महा- 
ज्ञानी और विद्वान्‌ होनेसे द्रोपदीके गुह्मप्रतापको जानते थे; इससे वे मनदी- 
मन समझकर उठगये. तव तो महारानी द्रोपदी पळंगपर सोगई और महा- 
रांजाको अपने पांव दावनेकी आज्ञा की. विना कुछ कहे सुने महाराजा 

दरौपदीके चरण चापने Bt. तब द्रौपदीने कहा कि “ महळके सब 
खिड़की द्वार खोळ दीजिये तथा चिक wet हटादीजिये ! ? तुरंत ऐसा 
करके THUS फिर पांव दावनेको वेठगये. इतनेमें महाराजके छोटे आता 
भीमसेन TRA आये और यह सत्र विपरीतता देखकर दंग होगये: 
भीमसेन एक ओर हटकर मनही मन कहनेलगे-“अरे यह क्या ? आज 
धमैराज देवी द्रौपदी अपनी ख्रीकी पगचप्पी करते हैं ! क्या इनको चुद्धिश्रम 
होगया & या पागल होगये हैं ? क्या आज इनमें. अधमैका प्रवेश होगया 
द्वे? अरे ! यह तो बड़े डुःखकी वात है, क्यों कि जव सतीके साथ मेरे 
रहनेकी वारी आवेगी तब मुझकोभी ऐसाही करना पड़ेगा. अरे रे! एक 
तो पांव दावना ओर सोसी ete ! यह काम' मुझसे केसे होगा ? में तों 
कदापि ऐसा नहीं करूंगा. भीमके हाथ तो रणभें लड़नेवाले हैं वे क्या 
इस Slat चरणचप्पी करेंगे ? परन्तु धमैराजने जो प्रथा चलाई है उसको 
भी में कैसे तोड़ सकूंगा ? अब मुझे क्या करना चाहिये ! ओर इस वातका 


ममे किसे कहना चाहिये ? ” ऐसा सोच विचार करके भीमसेनने श्रीकृ- 


ष्णके पास जानेका निश्चय किया. जव रात होगई तब वे कृुष्णभगवानके 
डेरेपर गये. पहले द्वारपालद्वारा. सूचना कराकर फिर भीतर गये. 
शक्कष्णजी नित्यक्रत्यसे निपटकर एक सुन्दर. आसनपर विराजमान थे. 
भीमने उनसे मिलकर धर्मराज तथा द्रौपदीके संवंधका सव वृत्तान्त आदिसे 
अन्ततक निवेदन किया, तथा प्राथेनापूबेक कहा-“ महाराज ! आप कृपा 
करके धमैराजको समझाइये कि जिससे अभीसे ही यह छुटेव दूर होजाय. 
धर्मराज केवळ आपकाही कहना मानेंगे.” यत्किचितूभी विस्मयता दर्शाये 
विना यादवेश्वरने कहा-“भीमसेन ! में इस बातके बीचमें नहीं पड़ता. 


` और धमराजकोभी इस feat godt नहीं कह सकता; क्योकि प्रेम 


/ ऐसाही होता दै. किसी समय तुमकोमी ऐसा ही करना होगा, अर्थात्‌ 
| द्रौपदीके चरण दावना दोगाः? भीमसेनने कहा-“ प्रभु ! तो क्या खी 
| रूपवती हो तो पुरुषको उसके कपड़े धोना या पगचप्पी करना चाहिये ? 
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ऐसी at किस कामकी ! जिस वस्तुको सुखके निमित्त अहण किया जावे 
यदि उसीसे कोई दूषण लगता हो तो फिर वह किस कामकी ? ऐसा 
किस कामका कि sit अपने स्वामीको खरारूढ करावे, अर्थात्‌ गधेपर | । 
विठावे और छञ्जित करे ? महाराज ! स्वादमें और देखनेमें चाहे wah | ! 
तुल्य हो परन्तु यदि परिणाममें धमेसे अथवा शरीरसे रहित करनेवाला | 
( भ्रष्ट करे अथवा सत्यु छावे ) हो तो सुज्ञ पुरुष ऐसा भोजन कदापि 
नहीं कर सकता. - तब at जो-खासकरके पुरुषकी परिचर्याके लियेही 
give है उसकी क्या पति सेवा करे १?” Fo 


इस प्रकार भीमसेनने वहुतेरी विनती की परन्तु भगवानने तो dag 
यही उत्तर दिया कि “ भीम ! इस बातको छेड्नेमें कुछ सार नहीं, अत: 
मनमें हीं समझके चुप बैठ, और जेसे धमे करें वेसेही तू भी किये जा. 
मैं इस बातमें धमैको कुछ भी कहसकूं वा समझा wk ऐसा नहीं होगा.” 
इस प्रत्युत्तरसे समाधान न होनेसे भीमसेन पछताता हुआ बहांसे पीछा छौटा, 
परन्तु उस दिनसे उसके मनमें इस बातकी बड़ी खटक बैठगई. जवर 
उसको यह बात याद आजावे तव २ वह बड़ा उदास होंजावे और 
उसको Pegs चेन नहीं पड़े. दिन प्रतिदिने उसके Rei इस वातने 
बड़ा जमाव जमादिया जिससे अन्नपानादिक परसेभी उसको अरुचि होगई | 
ओर शरीरभी सूखने छगा. इसी प्रकार चिन्ताही चिन्तामें बहुत दिन वीत 
गये. उसका शरीर बहुतही दुवेछ होगया देखा तो एक दिन set माताने 
पूछा-“ बेटा भीम ! तेरे शरीरकी ऐसी दशा कैसे होगई ? क्या तेरे खाने- 
पीनेका बराबर प्रबन्ध नहीं रहता ? क्या gaat किसीसे भय होने 
छगा दै ? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. क्योंकि तू तो बड़ा पराक्रमी दै.” 
तब भीमसेनने कहां-“माता ! मुझको एक प्रकारका रोग होगया दै उससे 
मेरे देहकी ऐसी gear होगई दै; इस रोगकी दवा श्रीकृष्णजीके पास दै 
परन्तु वे मुझको नहीं देते हैं, सो आप उनको कुछ कहँ तो अच्छा हो ! ” 
तुरन्त galt agers पास जाकर विनती की. भगवानने कहा. 
Comat ( फुआ ) ऐसी छोटीसी बातके लिये अपने इतना कष्ट क्यों उठाया ! < 
ठीक दै, आजही अमावास और शनिवार दै सो मैं उसको औषधि दूंगा. 
रातकोः भीमको मेरे पास भेजना. 
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- कुंती माताके कहनेसे रात पड़ी तब भीम ओक्षष्णके पास गया. 
भगवानने कहा-“ भीमसेन ! में जहां कहूं वहां तुम जाओगे ? ” भीमने 


| कहा:-“ हां; आप जो आज्ञा करेंगे वैसा करनेके लिये यह दास तत्पर 
! हैः” ओकृष्णने कहा-“ उत्तर दिशाको जाना तो नगरसे बाहर कुछ 


दूरपर एक अश्वत्थ वक्ष दिखाई देगा, उसपर चढ़कर तुम छिपकर बैंठ- 
जाना, ओर वहां जो कुछ हो उसे छिपे २ देखते रहना. परन्तु ध्यान 
रखना वहां बडा भय है. तत्काळ भीमसेन अखशखसे सुसञ्जित होकर 
उस पीपलके पास गया. वहां व्याप्र सिंह इत्यादि भयंकर पशु तथा 
भूत, पिशाच, डाकिनी, वैताल इत्यादि निशाचर नानाप्रकारके डरावने 
शब्द कर रहे थे;: उनको सुनकर चाहे जैसे वीर पुरुषका .भी कलेजा 
कांपने लगता था; घोर अँघियारी रात थी ओर गंगाजीका प्रवाह. खळख- 
लाइट कर वह रदा था. ऐसे वैसेका तो वहां शरीरही ठंडा पड्जाय, 
परन्तु भीमसेन जैसे वीरपुरुषको उन्न सबका क्या भय हो सकता था? 
वह तो वहां होते हुए अनेक कोलुकोंकी बिलकुछ परवाह न करके झटपट 
पीपल ब्रक्षपर चढ़गया, और गहरे घने पत्तोंकी ओटमें एक मजबूत डाल- 
पर जा वैठा. लगभग डेढ़ प्रहर रात बीतगई होगी, तब एकसे एक बढ- 


कर Aga चमत्कार भीमसेनको दिखाई देने लगे. 


सबसे पहले तो एक जगमगाता हुआ दिव्य प्रकाश दिखाई दिया. 
थोड़ीदेरमें एक कान्तिमान्‌ ओर बळवान्‌ पुरुष, पवन समान वेगसे, उस 
प्रकाशित सपाट मेदानमें आकर जगह साफ करने ळगा. वह भीमसे- 
नका पिता-वायु था. तिसपीछे दिव्य शिल्पी विश्वकर्माने आकर देखते २ 
एक अतिसुन्दर और अनेक प्रकारकी मणियों तथा रत्नोंसे जटित स्तम्भ- 
वाळा विशाळ मंडप रचदिया. उसके मध्यमे अपनी जगमगाहटसे 
आँखोंको चौंधियाता हुआ बड़ा चमकदार सिंहासन विछाया गया. 
उसके आस पास और भी कई एक छोटे नानाप्रकारके सुन्दर आसन 
बिछाये गये मंडपके तयार होजानेपर रवि सोमादि नवग्रह, हाथोंमें 
छड़ियां ल्यिहुए, द्रारपाळ होकर मंडपके द्वार पर आ खड़े हुए. तब 
एकादश रुद्र, Tat दिक्पाल, तथा इंद्रादि तेतीस कोटि देवता भी वहां 


आये, उनको नारद सुनिने यथायोग्य आसनोंपर बिठाया. तब छप्पन- 
| कोटि यादवोंको लेकर श्रीकृष्ण परमात्माभी वहां आपहुँचे. उनके साथ 
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पांचों पांडव भी आये, उनमें अपने समानही दूसरे भीमको देखकर, ey. 
त्थपर बैठे हुए भीमसेनको बडा आश्चये हुआ कि--“ अरे ये पांडव कौन, 
और भीम यह कि मैं ? दोनोंमेंसे असली कोन 2” इसी अवसरपर अपने 
गणोंको साथ लियेहुए शंकर आये. उनके अन्यान्य गणोंको बाहर रख- 
कर सुख्य २ गणोंसहित महादेवको नारदजीने मंडपमें विराजमान किया. 
तदनन्तर विष्णु और बत्रह्मदेव आये. इनको उस उच्च सिंहासनके दोनों 
ओर.दाहिने बांये आसनोंपर विठाया. इसप्रकार धीरे २ सारा त्रैलोक्य 
(त्रेलोक्यमें कारवार करनेवाले ) आया. ओर सारा . मंडप खचाखच 
भरगया, Wey Ger सिंहासन तो अबतक खाली पड़ा था. यह देखकर 
भीमसेनने मनमें सोचा कि-““ इस सारी देवसभाका मुख्य अधिपति तो 
अभीतक नहीं आया. . न जाने वह कोन दोगा ? ब्रह्मा, विष्णु और 
शंकर ये त्रिगुणात्मक ईश्वरभी उस सिंहासनके नीचे बैठे हैं तो इनसे भी 
Be और कोई दै! ” ऐसा विचारकर रहा था कि इतनेमें ही एक महा- 
भव्य स्वरूपवाली स्री छमछम करती आती हुई aa देखपड़ी. उसने 
दिव्य वज्जालंकार धारण कर TS थे, उसके अंगकी झुतिके आगे सभा- 
मंडपमें स्थित समस्त देवगण छविछीन होगये थे; उसके केशा - खुळे हुए थे 
ओर ठेठ पावकी teas लटक रहे थे. ween कुंकुमकी भव्य आइ 
कड़ी हुई थी, ओर द्वाथमें त्रिशूल तथा पाश धारण क्रिये हुए थी. उसे 
मंडपके द्वारके निकट आतेही सभाके सव देवगण एकसाथ उठ खड़े हुए 
ओर महामाया. आदिशक्तिकी जय बोळनेळगे. वह . महादेवी मंडपमें 
जाकर उस परम दिव्य सिंहासन पर जा विराजमान हुईं. अनन्तर उसकी 
आज्ञासे सव' देवतागण बेठ गये. भीमसेनकी दृष्टि उस महामायाके 
दिव्य तेजसे चकचौंधी होगई जिससे उस सुन्दर मूर्तिपर तुरन्त नहीं ठह 
रसकी, परन्तु बड़ी देरतक ध्यानपूषेक-दृष्टि जमाकर-ताककर देखनेसे 
जानपड़ा कि-““ अरे ! यह तो देवी द्रौपदी ! क्या उसका ऐसा प्रताप दै 
कि जिसको ब्रह्मा विष्णु आदिकभी नमन करते हैं ? अहो ! द्रौपदी तो 
साक्षात्‌ आदिमाया दै ! wet, देखना चाहिये अब आगे क्या होता दै!” 
` पहले ब्रह्मदेव उठे ओर हाथ जोड़कंर बिनती करने छगे तब महामा- 


याने पूछा--/ कमलभू ब्रह्मदेव ! सृष्टिकम- बरावर वर्त्ता चळाजाता दै ! “ 
“हां, माता ! आपकी आज्ञाके अनुसार. दास निरन्तर वत्तेरहा है” ऐसा | 
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कह कर आज्ञा दोनेसे त्रह्मदेव अपने स्थानपर बैठ गये. तब महादेवीने 
विष्णुको पूछा--- है चक्रपाणि ! तुम्हारे विश्वंभर पदके अनुसार तुम 
gem यथाथ पालन करते हो ? हे शहूपाणि ! ( शंकर ! ) Ree 
gen संहारकायेको चलाये जाते हो ? ” दोनोंने नमनंपूवेंक विनती की 
कि “ दे माता ! आपकी आज्ञानुसार सब करते जाते हैं.” इत्यादि 
प्रभोत्तर होनेके पीछे 'नारदने उनको बैठ जानेको कहा. तिस पीछे 
इल्द्रादिक देवों तथा दिकूपालों आदि सबसेही उनके नियमित कामोंके 
लिये पूछताछ की. सबसे पीछे यमराजने आकर नमस्कार किया ओर 
हाथ जोड़कर खड़े रहे. उन्होंने Ua भरे हुए छः घड़े और एक 
खाली घड़ा सामने धरकर कहा--“ हे जगदंबे ! ये छः कुंभ aes 
आरंभसे लेकर यह कल्प आरंभ हुआ aaa अभीतक, महिषासुरादि अनेक 
दैत्यों और योद्धाओंके रक्तसे भरेहुए हैं, परन्तु यहं सातवां et खाली दै. 
बह अव होनेवाले कौरव पांडवोंके युद्धसमयमें अरनेवाला दै.” यह 
सुनकर देवी द्रौपदीने पूछा-“यह किसके रक्तसे भरनेवाळा दै! इन दोनों | 
पक्षकी सेनाओंमें जिसके प्रतापी wea यह घट परिपूणे हो ऐसा योद्धा 

कौन है ? ?” तव यमराजने कहा-“हे जननी ! भीम योद्धा अपने बलका 

बड़ा अभिमान करता है, उसीके रक्तसे यह घट भरा जायगा. यदि वह्‌ 

यहां आजाय तो मैं इसीक्षण उसके रुधिरसे इस सातवें घड़ेको भी भरदूं ! '” 

इतनेमें नारदजी बोळ उठे-“अरे यमराज ! वह भीम तो उस पीपळपर 
छिपकर बैठा दै, अतः अपने दूतोंको भेजकर पकड़वा मॅगाओ ! ” भीमसेन 

जो यह सव लीला देख रहा था सो अब थर २ कांपने झगा. उसने 

जाना कि ' हा ! आज तो मृत्यु आ. पहुँची. पर क्या यंमदूत मुझे छेने 

आवेंगे ? मुझको तो ऐसेभी मरना दै और वेसेभी मरना दै. तब फिर 
यमदूतोंके साथ जानेसे तो यही अच्छा कि मैं स्वयंही अपनेआप जाकर 
द्रौपदी देवीके चरणस्पश क्यों न करूं ! यह भेरी खी नदीं, किन्तु देवी 
है, साक्षात्‌ महामाया आदिशक्ति दै, तो उसकी 'चरणचण्पीदी नहीं बल्कि 
चह जो कहे सो सब सेवा करनेको मैं तयार हूं. ऐसा दृढ़ निश्चय करके 
पीपळके बृक्षपस्से भीमसेन एकाएक द्रौपदीदेवीको नमन करनेके लिये 
घड़ड़धम करता नीचे कूद पड़ा परन्तु इतनेमें तो वहां सभाभी नहीं 
और देवी भी नहीं. सब माया जहांकी तहा अदृश्य होगई.” 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


. यह देखकर भीमसेनको बड़ा भय व्याप गया, उसके शरीरपर प्रस्वेदकी 
: आरा बहने लगी, अन्तःकरण धकधक धड़कने छगा. कुछ hii सचेत 
हुआ तो वहांसे. अपना जीव बचाकर भागकर नगरमें ीकृष्णके 
गया और अपनी बीती सब कह सुनाई. श्रीकृष्ण उसको धीरज 
कहने ळगे-“ हे ब्रकोद्र ! मैं परमात्मा इस जगतमें क्षर * और अक्षर 
इन दोनों पुरुषोंसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हूं, ओर जिसको तूने देखा वह महा- 
शक्ति मेरी माया है. वह मेरे अधीन दै, परन्तु में किसीके अधीन नहीं. 
मेरी इस मायाके पाशसे ही सारा जगत्‌ घिरा हुआ है, अर्थात्‌ मेरी प्रेरी 
हुई वह माया सब कुछ करती है. फिर सभामें जो २ तूने देखा वह सब 
मेरी मायाके तंत्रमें दे, इस . कारण मेरी ऋपाके विना कोई इसको जीत 
नहीं सकता. यह कृष्णा ( द्रौपदीका दूसरा नाम कृष्णा था ) और झै 
शऔकृष्णके नामसे जगतमें प्रकट हूं. इसलिये जब २ द्रोपदीके शरीरे 
सेरी मायाका प्रवेश हो तब २ उसको तू अपनी St न मानकर, उसकी 
` सेवा करना. परन्तु भीम ! ऐसा कुछ नित्य २ नहीं होता. यह तो 
मैंने अपनी मायाका प्राबल्य तुझे दिखलाया है.” इस भांति श्रीकृष्ण 
परमात्माने जब ढाढस बँधाया-झान्ति की, तश्च अीमसेनके मनकी सव 
शंका, भय तथा अभिमानका निवारण हुआ, ate Fagan stare 
बारंबार नमस्कार करके वह अपने घर गया. हे विशाळ ! प्रभुकी 
माया ऐसी ही है. 
३३-माया असंख्य रूपिणी है, 
ओर भी इस मायाके अपार अगणितरूप हैं. महामाया, आदिशक्ति, 
आदिमाया, जगन्माता इत्यादि नाम उसके अनेक रूपोंका अनुसरण करके ही 
हैं. इनके सिंवाय भी वह असंख्य wala जगतमें स्थित है. जैसे मायापति 
(परमात्मा ) रज, तम और सत्व, इन शुणोंको धारण करके ब्रह्या, शिव 


ओर विष्णुरूपसे प्रकट हुए हैं वैसे ही मायाभी इन तीनों शुणोंवाली देवी | 


रूपसे तीन स्वरूप धारण करके प्रगट हुई दै. वह रजोशुणके प्रभावसे 
लक्ष्मी दै. जहा छक्ष्मी होती है वहां प्रत्यक्ष रजोगुणका राज्य व्याप्त 


अर्थात्‌ वहां सवैत्र राजसी वैभव प्रसरित रहता है. तमोरुणसे महाकाली 


* श्र-सवंभूत प्राणीमात्र. † भक्षर--ईधर 
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है. कालिका देवी महातमोगुणवाली होनेसे उसने अनेक दुष्ट राक्षसोंकाः 
संहार किया है ओर मृत्युकी अधिष्ठाता देवी बरही है. अर्थात्‌ तमोगुणद्वारा 
संसारका संहार करनेका गुण उसमें प्रत्यक्ष दै. सत्वगुणसे सरस्वती है 
सरस्वती अर्थात्‌ वाणी अथवा विद्या. जो विद्याका आश्रय करते हैं वेः 
मलुष्य अन्यान्य मनुष्योसे बढकर-विशेषतर सत्वगुणी होते हैं. और 
विद्यासे ही सत्वगुणके समुद्ररूप परमात्माका ज्ञान होता है * यह्‌ त्रिगुणाः 
माया जो महालक्ष्मी, महाकाळी और महासरस्वती रूपवाली है बह प्रत्येकः 
स्वरूपके अंशरूपी और असंख्य रूपोंवाली है; उन २ स्वरूपोंका वणेन; 
उन २ रूपोंकी उपासना करने विषयक खास २ अंथोंमें भलीभांति किया-' 
गया है. अब साधारण दृष्टिसे देखाजाय तो प्रकट होता है कि सरंस्वती' 
वाग्देवी एकही पुरुष वा मचुष्यमें अनेकरूपसे वास करती है, तो फिर 
अनेक पुरुषोंमें अनेकरूपसे हो इसमें क्या आश्चये दै ? जेसे कि किसीको 
एकही गिरासे पूछा जाय कि “कहो भाई ! अच्छे तो at?” तब वह 
इसके उत्तरमें कहेगा “हां जी, आपकी HIT आनन्द है.” दूसरेको 
बही प्रश्न पूछनेसे वह कहेगा कि-“ क्यों, अच्छे नहीं तो क्या बीमार कर- 
नेका तेरा विचार हे ? ” इसप्रकार एकही वाणीके भिन्न रूप दिखाई पड़ते 
हैं. जबकोई लड़की मिले और: उसको पूछा जाय कि-“क्यों बेटी ! 
अथवा क्यों बहिन ! अच्छी तो है न १” परन्तु यदि उसीके साथ विवाह 
होजाय तो उसको बेटी वा बहिन नहीं कह सकते,' बल्कि उस समय 
भिन्नही वाणीका उपयोग करना होगा. - विवाह समय इसी वाणीसे गीत 
गाये जाते हैं, और मरणसमय इसी वाणीसे “ अरे बाप रे! अरी मा ! 
हे भाई !? इसप्रकार चिल्लाते हैं. एकही वाणीसे कहा जायगा कि यह 
संसार असार :दै, इसलिये परमात्माका सेवन करकेही जीवनको सफल, 
करलेना चाहिये. दूसरी बाणी सुनी जायगी कि-*जो छुछ है सो यहीं 


+ काझी निवांसी स्वामी भ्रीकृष्णानन्द सरस्वती स्वर्गस्थ मनंसुखरामजीके यहां उतरे थे 
उस समय स्वामीजीने कहा था कि-“ विद्याका आश्रयी सत्वशुणी दी होता दै ऐसा कोई 
नियम नहीं हे. परा विद्या sala. व्यवद्दारकुझळ दुनियादारीमें चतुर मनुष्य विद्यासे 
भूषित दो तोमी सत्वगुणी भी होता है रजोगुणीभी होता दै, और. तमोगुणी भी दोता है. 
परन्तु Bae अपरा विद्यासे भूषितही सत्वगुणी होता हे. विद्यासे भूषित जान पड़ते हुए _ 
अनेक मनुष्य कामी, कोषी, लोमी, मोहान्ध और मदान्ध देखेजाते दै. ” 
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है. परलोक कौन देखआया है. बस, खाना पीना और मजा करना 
यही जीवनका सार्थक्य है.” इसप्रकार असंख्यरूपवाली सरस्वती है 
ऐसेही महालक्ष्मी भी असंख्यरूपवाली है. विविध भांतिके शृंगार, द्र्य 
मौज, शोक, बाग, बगीचे, महळ, झोपड़े, हाथी, घोड़े इत्यादिरूपसे बह 
जानीजाती दै. अनेकरूपसे वह भोगी जाती दै. सत्पुरुष इस महा. 
लक्ष्मीका सेवन पराथेमें ओर परमाथेमें करते हैं, असत पुरुष विषयसेवन 
मद्यपान, तथा द्यूतादिकमें Wad हैं; महाकाळी भी अनेक प्रकारकी न्या, 
थिया, दुःख, Fa, Tera, भय, शोकादि grat इत्यादिक देहको, 
मनको = करनेवाले पदाथोमें अनेकरूपसे व्याप्त हैं ऐसे मायांके अनेक 
रंगरूप हें. 


.... ३४-सबभांति देव ( परमेश्वर ) एकही है, 

. यज्ञभू कहता दै-हे विशाळ ! यहां मुझे यह शंका हुई कि जव सेश्वर 

( सबके ईश्वर-सबके नियन्ता औक्कष्णादि) और उनकी आज्ञावशवर्तिनी 
माया आदिशक्ति है, तथा .उस महामायाके तंत्रमें यह सारा जगत्‌ ग्रथित 
है, तब पुराणोंमें अर्थात्‌ जिस २ देवताके विषयमें जो पुराण है उसमें उसी 
देवता ( ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, शक्ति, सूयै, गणपति, इत्यादिक ) को. सबसे 
बढकर बतलाया है और उससे परे--उसके सिवाय अन्य HE है ही नहीं 
ऐसा कथन किया दै. शिवपुराणमें शिवको सबसे श्रेष्ठ, अनादि, जग- 
तृकर्ता कहा दै; विष्णुपुराणमें विष्णुको; देवीपुराणमें देवीको, और गणेश- 
पुराणमें गणपतिको सबसे श्रेष्ठ अनादि इत्यादि कहा है. यह क्या मिथ्या 
है ? वस्तुतः ऐसा नहीं है. पुराणकर्त्ताओंका कथन सत्यही है. कारण-- 


a ' 
wa | 


* एको देवः केवलो निर्गुणश्च” देव तो सदा सबैदा ada एकही है परन्तु | 
केवळ उपाधिमेदसे YT २ रूप प्रतीत होते हैं. ईश्वर एकही है, ऐसा | | 
भली आंति जानकरभी पुराणकर्त्ता शास्रकर्त्ताओंने जुदे २ देवताओंकी | , 


उपासना करनेका केवळ इसीलिये कथन किया है कि जगतमें सब मनुष्य 


एक ही समान प्रक्कतिवाले नहीं होते. मनुष्यमात्रकी रुचि भिन्न २ दैः 


किसीको किसीपर ओर किसीको किसीपर रुचि होती है, इसकारण उपा- 
सूना करनेवाले अपनी रुचिके अनुसार ae जिस देवताकी उपासना क 


ओर पूण भक्ति करके उसका साक्षात्कार प्राप्त करें. तो फिर उसी देवताके. 
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aged, सर्वेत्र देव ( ईश्वर ) एकही है, ऐसा स्पष्ट देखपडेगा. तब 
उपासक ज्ञानीहोकर निगुण ब्रह्मको भजेगा. 


३५ केवल मागे भिन्न २ हैं, 

` समस्त शास्त्रों, पुराणों ओर वेदोंका लक्ष्य तो एकही दै. सबने जो २ 
कहा है.सो सब केवळ एक परमात्माकी प्राप्तिके लियेही कहा दै परन्तु 
उन्होंने भिन्नं २ रुचिके मनुष्योंको अनुकूल होनेके लिये भिन्न २ मागे प्रद- 
fa किये हैं. यथा-इस भारतखंडमें अवंतिका नगरी ( saat) एक 
मोक्षपुरी दै, उसकी यात्राके लिये सारे भारतवासी आयेजन मात्र जाते हैं. 
परन्तु पश्चिम दिशासे वहां पहुँचनेवाले भिन्न २ मागेसे आकर पश्चिम द्वारसे 
नगरमे WSN, GA आनेवाले लोग पूवेदिझाके डारसे भीतर पहुँचेगे; ऐसेही 
SAAS उत्तरसे और दक्षिणवाले दक्षिणसे उसी प्रकार द॒शोंदिशाओं ओर 
ARMAS आनेवाले यात्री एथक्‌ मागेसे ही आवेंगे. उन सवके लिये 
अवंतिका जानेका एकही मागे नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता. 
क्योंकि पूरवदिशाके रहनेवाले पश्चिम दिशा होकर क्यों जावें ! यदि ऐसा. करें 
तो उनको चौगुना मागे चलकर व्यथे कष्ट उठाना पड़े, यही STA हो वा 
और कुछ ? इसीलिये जिसकी जिधर रुचि हो और जो सुगम दिखाई दे 
उसी ania ईश्वरप्राप्तिके लिये मनुष्य प्राणीको यत्न करना चाहिये. परंतु 
यह अच्छा कि वह अच्छा, यह सच्चा कि वह सच्चा, ऐसी शंका करनेवाला 
मनुष्य सदा AM गोते खाया करता है; 
३६-देव ( परमेश्वर ) एकही है. ` 


ma aia दै; एक दै और वह अखंड सवेत्र परिपृण दै. अनादिसे भी 
वह ऐसाही दै, अर्थात्‌ निरन्तर दै, और निश्चय है. उससे ही पहले 
आकाश उत्पन्न हुआ, आकाइसे वायु उत्पन्न हुआ, बायुसे तेज ( असि, 
qx आदिकमें जो है वह ) उत्पन्न हुआ, ओर po तथा जलसे. 
पृथ्वी हुईं. इस प्रथ्तीसे औषधि उत्पन्न होती है, उसीमें अन्न पकता है; 
अन्नसे वीये उत्पन्न होता दै, और उससे पुरुष (GE) उत्पन्न होता है. इस 
प्रकार सारा जगत परंपरासे उत्पन्न हुआ दै और फिर कल्पकी समाप्तिके 


| समय त्रह्ममेंही लयभी दोजाता दै: जिस भांति प्रथ्वीपर उत्पन्न हुई खष्टिः , 
` | आन्न कालसे ( मरकर, जलकर, दबकर, दूटकर) घिसकर मिट्टी होजाती दै) 
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पृथ्वीमें प्रथ्वी, जलमें जळ, तेजमें तेज, वायुमें वायु, और आकाशे आकाश, 
इस रीतिसे पांचों तत्व पीछे परमात्मामें ही छीन होजाते हैं. ऐसेही पर. 
माणुसे ठेकर ईश्वर Tira सारा जगत्‌ ब्रह्मसे ही प्रकट होता है और मे 
ही समाजाता दै. इसपरसे यही निश्चय किया कि ( सृष्टिकी आदिम 

अन्तमं तथा मध्यमें निरन्तर ) अखंड ब्रह्मी व्याप्त है ओर वह देवताएं 
देवता, Wi W, जड्में जड़, ओर चेतन्यमें चेतन्यरूपसे व्यापक होरहा 
है. वह एक है, अद्वैत है, ओर परम है. उससे परे छुछमी नहीं है. 

द ३७-मथन, . 

, जब परमात्मा.एक, Hag, और सनैस्व्रूप है तब वह दिखाई क्यों नहीं 
देता ! इसके उत्तरमें जानना चाहिये कि काष्ठमें a सर्वत्र व्याप्त दोरहा 
हैं, तबभी वह दिखाई क्यों नहीं देता ? परन्तु जब दो काष्ठ परस्पर खूब 
रगड़ खाते हैं तब तुरन्त उनमेंसे अभ्नि प्रकटता है. ऐसेही दूधमें सथा 
घी समाया हुआ दै, परन्तु वह ऊपरसे नहीं दिखाई देता. किन्तु उसको 
जमाकर अली भांति ' मथन करने ( बिलोने ) से घृत उत्पन्न होता है. 
Wael परमात्मा स्त्र व्यापक अदृश्य दै. वह शुरु, सत्संग, Te, 
सदूज्ञान, भक्ति ओर विचार इत्यादि छवारा. मथन करनेसे दशैन देता है, 
et रा आत्मस्वरूपका ज्ञान होता है, तब सर्वत्र त्रह्मही त्रम दिखाई 

ता है. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS | 
| 


३८-जड ओर चैतन्य. . a 

जब परमात्मा काष्ठमें अभि इस न्यायके अनुसार व्यापक है तव तो 
काष्ठमेंसे ay निकल जानेपर वह अभ्रिरहित होजायगा. तब - जड़ और 
चेतन्यके रूपसे आत्मा दैत कहा जासकेगा ऐसी शंका होना स्वाभाविक , 
है, किन्तु ऐसा नहीं दै. अभिके प्रकट होनेपर काष्ठ रहही नहीं सकता. 
क्यों कि प्रकट हुआ अभि उसको तत्काळ जलाकर भस्म कर देतां है. 
दूधमेंसे घी होगया तब दूध कहां रहा ? इसी भांति जगतमें जो geet 
रयादर्य * वस्तु दै वह संवे जड़ है; और उस जड़का अस्तित्व, चैतन्य 
- अथवा परसत्य परमात्माके अधिष्ठानसे है. जो चैतन्य न हो.तो जड़का. ५ 
अस्तित्व ही नहीं होगा. चैतन्यके आधारसेही जड़ पदार्थ भी भासते हैं. 


| . * प्रकट और अप्रकट. 
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इसभांति चतल्यमेंसे जड़ प्रकट .हुआ है और चैतन्यमें ही वह पीछा ळ्य 
है. अतएव. चेतन्य ओर जड़में द्वेतपन* नहीं. देह जड़ है. 
वह आत्मारूप चतन्यसे प्रकाशमान रहता दै, परन्तु उसमेंसे जब चैतन्य- 
रूप आत्मा वाहर निकछजाय, तब कदापि वेसा नहीं रह सकता; अर्थात्‌ 
चाहे जिस रीतिसे हो परन्तु वह लय हो ही जायगा और अन्तमें चैत- 
qa ही जामिलेगा | 


: ३९-सगुण 'निशुण. 

तब तो यह्‌ चेतन्य केवल निशुण ओर निराकार होना चाहिये; क्यों कि 
निगुण विना wert व्यापक इत्यादि विशेषण संभव नहीं होसकते, और 
उस निगुणकों अनेक ATT सगुणरूपसे वणेन करते हैं सो केसे ? प्रथम तो 
मेरे गुरुदेवने ही सुझको परमात्मा मुरछीधरके सगुण स्वरूपकी उपासना 
करनेका उपदेश किया था. और उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि 
परमात्मा जगद्रूप होनेसे सगुण है ओर परत्रह्मरूपसे निशुण है. + उस 
परत्रह्मका स्थान किसी ओर जगह नहीं दै, अर्थात्‌ वह इस जगतसे व्यति- 
रिक्त नहीं दै, परन्तु उसीमें तत्त्वरूपसे रहता दै; और जव जगतका ळय 
होता है तब जो कुछ शेष रहता है वही पर्रम है. एक Tal, कुछमें, 
ग्राममें, प्रान्तमें तथा देशमें जेसे.उत्तका पालक वा मुखिया ( राजा आदि ) 
होतां है, वैसेही परत्र भी स्वयं ही जगद्रूप होकर उसका पालक और 
नियन्ता ( नियमसे चलानेवाळा, AAA रखनेवाळा ) BIS सारे जगतसे' 
सवोत्कृष्ट ऐसा एक अपना नित्यसुक्त ‡ स्वरूप निर्माण करता हैं. यह्‌ 
परमात्मा सगुणरूप है. अतएव सगुण निर्गुण रूपमें भेद मानना, यह 
केवल वितंडामात्र है. . हा, Ae. ala सही है कि सगुण उपासना, निर्गुणकी 
अपेक्षा सरळ और प्रथमसेही आनन्ददायक दै, ओर.अंन्ततक उस उपास- 
नामें: AT दोनेसे जैसे ses शुंजारसे कीट किंसीदिन.अमरीरूप होजाता' 

जुदापन, † रज, तेम और सत्वादि गुणोंकरके रहित जो स्वप सो निग 

और उन गुणोंका जिसमें संभव है वह सगुण स्वरूप. जब गुणोंसे रदित होता है तव उसका 
शरीर, रूप, आकारादि कुछ नहीं होता; और गुणास सित होता है तब दिव्यादि शरीर, 
प्रकृति भादि सब कुछ दै. ‡ निरंतर मुक्त जन, जिसको संसार जगत आदिका .कभी कोई 


बंधन नहीं, जिसको जन्म मरणादि दुःख. शोकादि कुछभी नहीं किन्तु. जो केवल 
| परमानन्द स्वरूप दे 


as 
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है वैसे ही, सगुण ब्रह्मकी उपासनासे निगुण. परत्रह्मको Weer पाता है, 
वथा परन्रह्ममें ही जीव एकतार दोजाता है, वह और सबको भूलजाता है 
आर वहीरूप होजाता है ; : ०० सम 
: `. ` ४०=अक्षर ब्रह्म, 

` सरुण उपासना सरळ और निगुण ब्रह्मके ज्ञानमें कारण रु 
इतनेके लिये दी दै कि जैसे अक्षर ( क, ख, ग, इत्यादि अथवा शब्द कि 
sit इन अक्षरोंद्वारा समझमें आसकते हैं ) केवळ निगुण निराकार हैं और ये 
अक्षर ” क ? अथवा “ख ” झुखसे बोळे जाते. हैं, परन्तु उनका. स्वरूप कैसा 
है सो चतानेमें कोईभी समर्थे नहीं, अर्थात्‌ वे अरूपी हैं, परन्तु. cae 
Sa अक्ष्रोंको पहुँचाननेके लिये कोईएक आकार (स्वरूप) निर्माण करना 
'पड़ता है; जो ऐसा हो वही 'क' कहा जाता है. अब ऐसा: जाननेसे 
-ज्ञानी तथा अज्ञानी, बृद्ध और वाळक सबकोही, यद्यपि वह निराकार है तो 
भी सरळतासे संपूर्ण ज्ञान साकारपनेसे होता दै. इसी भांती सगुण ब्रह्मकी 
-डपासमा करनेसे परमात्माके निगुण स्वरूपका ज्ञानभी सहजमें होता है. 
capa भी ब्रह्मही दै, और वह “अक्षर ब्रह्म' इस तामसे शाख्रोंमें 'प्रतिपादित 
किया गया है. इसपरसे वह . परब्रह्म कोई .और तथा अक्षर ब्रह्म , कोई 
भिन्न. दै. ऐसा नहीं समझलेना. अक्षर अर्थात्‌ जिसका नाश न हो वह, 
- अर्थात्‌: अविनाशी ओर . जो. अविनाशी है वही ब्रह्म दै. दूसरी रीतिसे, 
ज़िसकेद्वारा प्राणीजन कहसकते हैं, समझासकते हैं, तथा . प्रमाणित कर- 
सकते हैं ऐसा जो शब्द दै.उसका जिसके द्वारा ज्ञान होता दै ऐसा जो दै 
Al AAC. शब्दज्ञान देनेवाळा अक्ष्रत्रह्म किसप्रकारसे ? यहां eed 
है... जेसे.क्रिसी जगह अपने किसी मित्रके घर. कोई बड़ा उत्सव-विवाह 
समारंभ . होनेवाळा दै, इससे किसी मनुष्यको उस मित्रके यहांसे एक 
निमन्त्रणपत्रिका आई कि-“ स्वस्ति श्री-इत्यादि हमारे यहां हमारे पुत्र 
चिरंजीव कुष्णजीवनका विवाह माघ सुदि ५ को नियत हुआ है, इस 
अवसरपर हमारे सवे सगे सम्बन्धी देशान्तरसे आनेवाले हैं, सो आपभी 
SUG अवश्य पधारकर मंडपकी शोभा बढ़ावेंगे, ऐसी आशा दै. | 
अच यदि इस निमन्त्रणपत्रीको वह ऊपरसे नीचेतक बारंबार ' पढ़ाकरे 
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तोभी उसमें उसको. मंडपसमारंभ). सरो सम्बधी आदि किसीकाभी दृशन 
चद होगा; परन्तु उन अक्षरोंको बांचनेसे, जहांसे वह पत्रिका आई यी _ 
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बरां उसने लक्षणाकी कि “ अमुक जगह यह सब कार्ये होनेवाला है, इस- 

fet युझकोमी वहां जाना चाहिये “नहीं TAS उसको बुरा लगेगा. ” 

तिसपीछे वहां जानेसेही सब विषय प्रत्यक्ष देखनेमें आते हैं. उसी भांति 

अक्षर त्रह्मके ज्ञानमें शब्द प्रमाणरूप है. अक्षरोंसे शब्दोंका और शब्दोंसे 

अक्षर ARH, ऐसा उत्तरोत्तर ज्ञान होता है. 

| ४१-अ्रतिमापूजन, - | 

` जिसरीतिसे अक्षरत्रह्मका स्वरूप कल्पित अक्षरोंपरसे समझाजाता है, 

उसी भांति भगवानके' स्वरूपका भी, प्रतिमापरसे ज्ञान होता दै. अक्ष- 

रका तो असळमें कोई स्वरूपही नहीं, परन्तु परमात्मा तो सारे जगतमें 

अधिष्ठाता. होकर अपना . नित्यमुक्त और सबैसेन्यरूप धारण कररहा है. 

उस स्वरूपका शास्रोंमें वणेन कियागया है. उस स्वरूपको प्राप्त होनेके 

लिये प्रतिमाकी कल्पना करके उसका:पूजन कर तो परमात्मा उस पूजन 

तको अंगीकार करता दै. भगवानक़ी प्रतिमाको लक्ष्य करके नित्य २ 
ध्यान करतेसमय जब -मन-चित्तब्वृत्ति भगवानके स्वरूपविषे दृढ़ होजाय; 
उसकी EBA अन्य कुछभी नहीं दिखाई दे; तब प्रतिमाकी कोई आवश्य- 
कता नहीं रहती. मनोनाश होकर, सवे इन्द्रियां भगवदूप होजानेके 
पीछे, उस चित्तवृत्तिका भी शाने: २ नाश करके, ध्यानात्मा पुरुष केवल 
परमात्मामयही होजाता है. इसलिये प्रतिमा भगवानके सत्य स्वरूपका 
ज्ञान संपादन करनेके लिये प्रथम -साधन दै. चंचळ चित्तवृत्तिकी दृष्टि 
स्थिरही नहीं रहती. प्रतिमापूजन यह भगवतप्राप्तिका प्रथम पाद्‌ है. 
इंस पाद ( सोपान ) से उत्तरोत्तर विशेषं २ सहज २ उन्नत स्थानमें 
जानेको सशक्त हो सकता है. प्रथमास्यासीको विना प्रतिमाके परमा- 
त्माके निराकार स्वरूपका एकदम ज्ञान नहीं होसकता. निराकार ज्ञान 
संपादन करनेके लिये यह एक महान्‌ सोपान है. । 

3 ४२ aa. * 

. परमात्माको भिन्न मानना और उससे अपनेको जुदा मानकर उसकी 
सेवा करना इत्यादि परम द्ैतभाव ( जगत्‌.और ईश्वरमें जुदापन ) कहा 


= 


+ द्विइत द्वेतः( भयात्‌ दो और इत अर्थात्‌ शान. ) दो भ्रकारका जो ज्ञान हे सो 


| वैत ज्ञान-वह दोग्रकारका ज्ञान कोनसा कि जो काये कारण रूपसे, नामरुपे भौर जीव 
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जावेगा, ऐसी शंका कितनेही लोगोंको होगी, परन्तु ऐसी शंका नही 
करना चाहिये... वास्तविक रीतिसे.तो हमारे कियेसे दवेत हो 
सकता. परमात्मा जो एक स्वयंप्रकाश, सचिदानन्दरूप. है वह तो 

वै, परन्तु द्वैत. विना आनन्द नहीं आता. इसकारण क्रीड़ा 

हेतुसे, उसने स्वयं ही अपनेमेसे माया प्रकट की,. तब विना पूछे ta 
होगया. पीछे उस मायाने सारा जगत्‌ उत्पन्न किया, परन्तु इस ड्वेतको 
ऐसा नहीं मानळेना कि, जगत्‌ कोई दूसरा ही पदारथ है ओर परमात्मा 
भी उससे भिन्न पदाथै दै. पिता ओर पुत्र दोनों देखनेमें तो भिन्न २ हैं 
ही, परन्तु सूक्ष्मदृष्टिसे देखनेसे, पुत्र पिताका अंश ( उसके वीयेसे. उत्पन्न 
हुआ इसकारणसे ) दी है इसलिये चे दोनों एकही हुए. स्थूछ इष्टिसे 
परमात्मा और जगत्‌ दोनों जुदे २ ( दवेत ) दिखाई देते हैं, परन्तु वस्तुत 
जगत्‌ परमात्मासेही हुआ हे. इसकारण उससे भिन्न नहीं. परन्तु te 
सूक्ष्म विचार हरकिसीका नहीं .होता. जगतकी दृष्टि तो स्थूळ है, इससे 
वहः एकाएक सूक्ष्म नही हो सकती. इसलिये पहले ट्वेतभावसे उपासना 
करते २ जब अत्यन्त प्रेममयी भक्ति होजाती ह तब उस प्रेमी जीवका 
परमात्माकेः साथ अपने आप sea भाव दोजाता हे 


४३ द्रतवादः 
परन्तु ऐसी स्थूछदृष्टिसे दिखाई पड़ता हुआ जो ga है उसको देत 
adel ठहराये रखनेका कोई प्रयत्न करे तो वह मिंथ्या कहा जायगा 
. ओर ऐसा 'समझनेवाला कदापि सत्य तत्त्व परमात्माकी प्राप्तिका लाभ 
नहीं प्राप्त कर सकेगा. इस बातके मिथ्या मंमत्वसे मान भंग हो यह दूसरी 
बात है. इसपर मुझे एक दृष्टान्त याद Aa 


किसी समय काशीपुरीमें -एक विद्वान्‌. शास्री. आया. पहले. अनेक 


a i 


Sith UG समझाजाता है. ड्रेतवादी, ईश्वर और जीवका आश्रय आश्रयीभाव, 
सेवकभाव मानते हैं, परन्तु जन्य जनकभाव और तादात्म्यभाव नहीं मानते हैं. मोक्षद 
शामं भी जीव ईश्वराकार नहीं होता, बल्कि स्वरूपमेद्दी बना रहता है ऐसा कहते ओर |. 


मानते हें जैसे सायंकालमे भिन्न २ देशोंसे चारा पानी लेकर पक्षियोके ge किसी विश 
TOK बसेराः लेते . हैं, और झान्तिमे' रहते हैं, वैसे ही संसारके. बन्धनसे सुक्त हुए जीव 
Sera भीभगवाके परत्रह्ममें पक्षियांके समान :निवास करते हैं 
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बड़े SST अनेक बड़ी २ सभाएं करके उनमें शाज्जानुसार शाखायै करके 
अपना द्वैतवाद सिद्ध करदिया था; और बहुतसे विद्ानोंको अपने द्वैत- 
age संमत करके उनसे विजयपत्र पाप्त करलिये थे. काशीमें भी वह 
इसी निश्वयसे आया' था. उस समय वहां अद्वैतानन्द सरस्वती नामके 
एक .महाज्ञानी ओर बड़े त्रहमनिष्ट स्वामी निवास करते थे. नगरके बड़े २ 
प्रसिद्ध Ratt भी उनसे तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे सेवा किया 
करते थे. वह Barat स्वामीजीके पास गया. उसने उनको कहा-- 
४ महाराज `! में दवतप्रतिपादक हूं और मैंने यह वाद सिद्ध किया है, 
अतः इस विषयमें मेरे साथ वाद करके या तो आप अपना arent सिद्ध 
करदें या मेरे द्वेतमत सिद्धान्तके लिये मुझको अपनी सही ( हस्ताक्षर) का 
व्रिजयपत्र लिख देवें ” उसके ऐसे वचन सुनकरके स्वामीजीने जानळिया 
कि यह कोई विद्याका बोझा उठानेवाला : वेद्या डोर (ww): दै ` इसीसे | 
केवळ मिथ्या ममत्वसे देरादेशान्तरोंमें भटकता फिरता दै. परन्तु होगा: 


“अपना क्या जाता है ? ऐसा सोचकर स्वांमीजीने ATTA करनेको कह- 


कर सभा ' इकट्ठी करना ठहराया, ओर-उससे' पहले उन्होंने एक: लकड्- 
हारे तथा एक नापित (as) को समझादिया कि, age समयमें 
यहां सभा दोनेवाली दै, तब तुम दोनों एकेक करके सभामें मेरे पासं आना 
ओर में पूछूं, उसका उत्तर देना. नियमित Ral सभा हुई-अनेक बड़े २ . 
प्रतिष्ठित विद्वान एकत्रित हुए, उन सबके समक्ष उस द्रेतवादीका स्वामी- 
जीके साथ arent होनेळगा. पंडितने' पहलेही पहल यह कहा कि- 


| ॥ अद्वैतमसिद्धम्‌ ”-अद्वेत्‌ दै यह कहनाही मिथ्या दै. “ सर्वशास्त्रष्वेपि 


वेत प्रतिपादितं सरव॑संमतं च ”-सबेशा्रोमें सवै संमतसे द्वेतही प्रतिपा- 
दून किया हुआ है, इसप्रकार उसने अपने SAAT समंथैनमें अनेक प्रमाण 
दिये और उसकी वक्तृता चलही रही थी. स्वामीजी ङुछभी उत्तर न 
देते चुपचाप बैठे २ सुने जारहे थे पंडितजीका थोड़ा व्याख्यान दोचुका 
तव पूरेसंकेतानुसार वह ळकड़हारा अपने शिरपर लकड़ेका बोझा ठादेइए 
सभामें आया. तुरन्त स्वामीने उसे सबके समक्ष पूछा कि-“ क्यों भाई 


` कदिददारे ! Gay बड़ा परमेश्वर जान पड़ता हे, क्यों कि सारी सभा तेरी 


ओर देखरही है ! ये शब्द Geet वह चॉंककर कहने छगा-“ नदीं महा- 
राजः! सैं क्यों परमेश्वर ?. परमेश्वर.तो बड़ा अन्नदाता दे. - वह बड़ा देव 
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तो कहीं बैठा होगा ! सारी सभा उसकी अस्पष्ट गँवारी बोलीको सुनकर 
हँसनेलगी. स्वामीने फिर उसको कहा-“ वाह रे ! श्यावास है तुझे ! 

तू तो विना पढ़े ही विना अमके ही यह वात जानता है कि 

तुझसे जुदा और कोई है. तब ऐसे ड्वेतको समझनेके लिये हमको अनेक : 
वर्षातक कठिन परिश्रम किसलिये करना चाहिये १ ” फिर उस छकड्हा- 
रेने स्वामीजीकी इच्छानुसार काठ बेचकर अपना पेसा लिया और wag. 
रफ.जाबैठा. -उस पंडितने इस बातका कुछ ममे नहीं समझा इसलिये वह | ` 
तो धाराप्रवाहसे अपनी वक्तृता. देताही रहा. इस वीचमें बह नाईभी ` 
आपहुँचा. उसेभी स्वामीजीने . सभमें. चुळाकर पैसाही कहा-“ आ 
भाई ! आ, तू तो हमारा परमेश्वर दै.” तब वह नाई बोळा--“ अरे 

रे महाराज ! आपने यह क्‍या कहा ? परमेश्वर कदां और में कहां ? बह |. 
तो मेरा पिता प्रभु और में तो उसका दास होनेके भी योग्य नहीं,” |. 
इसको भी एक तरफ बिठलाकर स्वामीजीने चारोंओर इष्टि करके मानो |. 
सबके प्रति कह रहे हों ऐसे आवसे eT अहो पंडितो ! प्रथम तो aa | 
वाद सिद्ध करनेके मानके लिये fra सुवर्णपत्रपर लिखबाकर इस |. 
afta और ळकड़िह्दारेको देना उचित दिखाईदेता है. तिसपीछे यदि |. 
योग्य समझाजाय तो. इन पंडितजीकोभी एक देना चाहिये. येतो | . 
Wale तीस वर्षेतक बहुतसा शाख्राभ्यास ओर उसके मननभें वड़ा कठिन | . 
श्म करके आज, डैत सिद्ध करनेयोग्य हुए हैं; परन्तु इस लकड़िहारे ओर |. 
नाईने तो विना पढ़े और विना अम कियेही हमारे सबके सामने इत | 
सिद्ध करदिया कि जीव और इश्वर दोनों जुदे ही हैं. अब में पंडित- | . 
जीको विनयपू्ेक कहता हूं कि जब ऐसी अज्ञानावस्थामेंभी द्वैत जाना | . 
जा सकता है, तब उसको जाननेके लिये, आपको इतने वर्षोतक शाखा- 
ध्ययनमें परिश्रम, करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं थी. द्वेतको तो लकः | , 
Ream और, नाई. छोगभी जानते हैं, उसमें विद्वान्‌ अथवा विदवत्ताकी कुछ | . 
आवश्यकता नहीं है. WEY अड्टतको जानना महाकष्टकारक ओर परिः | . 
पक ज्ञानका परिणाम है. ऊहापोहमें विचक्षण, बुद्धिमान, विद्वान ओर्‌ 
` झुक्तके लक्षणवाळा पुरुषही अद्वैत ज्ञानका अधिकारी दै; तथा जो विवेकी, | 
बैराम्यवान, शसदमादिषट्संपत्तिसे संपन्न, और मोक्षकी ` इच्छावाळा होता | 
` है वही अद्वैतको जान भी सुकता दै. परन्तु beat ऐसे रुद्र प्रणी _ 
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मी जानते हैं. विशेष क्या. कहाजाय !? यह भाषण सुनकर तो उनः 
पंडितजीकी बुद्धि ठिकाने amg. तुरन्त अपने मनहीमन समझकर 
ढञ्जित होकर उसदिनकी व क्तृता तो अपने आपही समाप्त कर दी और 
दूसरे दिन विना विजयपत्र लियेही चुपचाप वहांसे चळदिया. 

तात्पये यह कि मनकी स्थूरता ( अज्ञानता ) दूर करनेके लिये विद्या- 
भ्यास है, जिससे मन पूर्णतया विचार और तुलना करनेवाला: वनता 
है; ओर तब उसके द्वारा द्वैत जाननेकी स्थूलम्ति हटकर-दूर होकर UE. 
मात्मा परिपूणे एकही दै ऐसा निश्चय होजाता दै. 


४४ Mea, 


तब सद्विद्याके लाभसे मनकी स्थूलबुद्धि मिटजाकर' स्त्र परमात्मः 
एकरूप भासता दै सो क्यों कर ? क्‍यों कि जब झुझमें भी वही आत्म- 
स्वरूप है, ओर इन्द्र, चन्द्र, अभि, कीट, पतंग, घोड़ा, गरुड़ आदिकः 


' सवमेंभी वही आत्मा दै, तब मुझको चींटीके मनकी तथा इंद्रके सुखकी 


खबर क्यों नहीं पड़ती ? शुरुजीने मुझको इस विषयमें सुवर्णका दृष्टान्त 
कह सुनाया था. BAY एकही पदाथे दै, परन्तु उसकी रचना-घड़ाई 
भिन्न २ है. मेरे कानके' छुंडलका ओर हाथकी सुद्रिकाका सुवण एकद्दी 
है; परन्तु जो सुवणे कुंडलमें दै, वही सुवे सुद्रिकामें नहीं दै, अथवा 
जो सुवण दाहिने कानके Hea दै वही बांये कानके Heat नहीं हे 
मुझको यह सूयेका प्रकाशभी इस दृ्टान्तमें सहायभूत होगया. क्यों कि 


- सूये एकही प्रकाशका दै, और उसका प्रकाश भी सवेत्र एकद्दी है. परन्तु 


वारीकीसे देखनेसे जो प्रकाश उस सामनेके आम्र वृक्षपर गिरता दै 
वहका बही प्रकाश उसके WETS कदंब वृक्षपर नहीं दै. इसी भांति 
यह मेरा आत्मस्वरूप जो सवत्र रूपसेही परिपूणे दै वह जिस रूपसे इस 
मेरे शरीररूपी व्यष्टि-* स्थूळ उपाधिको प्रकाशित करता दै, वहकां वहीं 
रूंप sg शरीररूपी उपांधिको अथवा इन्द्ररूपी उपाधिको प्रकाशित नहीं 
करता. तब भळा में इन्द्रके सुखकी अथवा चींटीके मनकी बातको. 


+ न्यायदु्शन, वैशेषिकद्शन सांख्यद्शन, योगदर्शन, और मीमांसादर्शन,. इन पांच 


| anata दवेत सिद्ध, किया गया दै; और उत्तरमीमांसा-वेदान्तदशैनमें eta सिद्ध eer 
` | आया है. केवल मध्वाचार्यजीवाले वेदान्तदशनमे भी, बेत सिद्धान्त स्वीकार किया करते है 


* In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 
४५६ चन्द्रकान्त, 


कैसे जान सकता हूं ? अतएव उपाधिभेदके कारणसे ही भिन्नता दिखाई 
देती है, नहीं तो आत्मा तो केवळ Heel है.* देत तो अविद्याका काई 
हव. विद्याका काये तो अद्वैत ही दै. अद्वैते ज्ञानके पश्चात्‌ सत्व तो 
यही रहता दै.-जिसके आनन्दलेशसे -विश्व आनन्दमय है, जिसके सत्वा- 
भासमें सबका भास दै, जिसके आलोचन पीछे सव दूसरा नीच है, 
वही नित्य परब्रह्म मैं हूं. यह सचे त्रह्मही दै. Sa कुछमी . नहीं है, 
और जो दिखाई देता दै वह अविद्याप्रेरित रोगमात्र है. ES 
| ४५-न्रहमवेत्ता. 

Bae इस समाधानपरसे मुझे ऐसा भान होने लगा कि तब ऐसे अहै. 
तको जाननेवाले पुरुष केसे होंगे ? मेरे गुरुजीका वचन सुझे याद आया 
कि ऐसे पुरुषोंको तो फिर ऐसे वा वैसे कोईभी उपमा नहीं दी जासकती, 
क्यों कि “तरचमलि” इस महावाक्यका उपदेश होनेसे ' त्वम्‌' पदके ST. 
Sat “तत्‌? पद्मे और ` तत्‌? पदके लक्ष्याथेको शान्तात्मामें ST † कर-' 
नेसे आत्माकी © साक्षी ? * आत्मा ' वा “ ब्रह्म ? इत्यादि कोईभी संज्ञा नहीं 
रहती. इस भांति वृत्तिको .त्रह्माकार करके शान्तात्मामें स्थित करके रह- 
WATS पुरुषको ब्रह्मवेत्ता ( ब्रह्मके जाननेवाळा ) भी नहीं कहा -जासकता; 
क्यों कि व्रह्मवेत्ताका अर्थ तो AR जाननेवाला अर्थात्‌ स्वयमेव त्रह्म नहीं ' 
ऐसा होता है; और वह पुरुष तो. ब्रह्मरूप ही होगया, इस कारण उसको 
ब्रह्मेव ( ब्रह्मही ) कहना चाहिये. जहांतक अविद्या ( अज्ञान ) होता दै 
बहांतक जीवरूपसे रहता है, ओर जब अज्ञान नष्ट होकर ज्ञान हुआ तव 
ब्रह्मवेत्ता-त्रह्माकार वृत्तिवाला होता है. किन्तु वह जो शान्तात्मामें स्थिति 

* यह अद्वैत शांकर मतानुकूल दै. गुरने “ तत्वमसि * ( वह तू हे ) उपदेश दिया 
यहां “ त्वम्‌” पदका लक्ष्यार्थ जो अपनापन दे उसको “ aq’ पदमे अर्थात्‌ वह मेरा 
मुल्स्वरूप परमात्मा है, उसमें लय कर, अर्थात्‌ में वह नहीं परन्तु वह में इं-परमातमा हूँ 
ऐसा जानना. परन्तु पीछे जब वह और मैं ऐसा मानना बिलकुल मिटगया तब सर्वे 
केवल शान्तस्वरूप आत्मा ही है; यही समझना. जब ऐसी स्थिति होगई तव उसको आला 
( परमात्माका अंश ) भी नहीं कहा जासकता; तथा देहमें रहकर साक्षीरूपसे उसके कत 
` Magee देखनेवालाभी उसको नहीं कह सकते; और न उसको जहां संज्ञा दी जासकती दै 
क्यों कि वह तों अनिर्वचनीय सत्व परबह होचुका है, अर्थात्‌ उसको कोई संज्ञा ( नाम-वि 
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करनेवाला ब्रह्मैव है सो तो अज्ञान तथा ज्ञान इन दोनोंसे रहित होकर ब्रह्मा- 
| ane बृत्तिको छोड़कर स्वयंप्रकाश रूपसे रहता है. 
ie ४६-स्वयंप्रकाश- 
- जब परत्रह्म अपने आप स्वयंप्रकाश है, और उसीकी सत्तासे यह wa 
५ | जगत्‌ प्रकाशमान दै, तव यह किस भांति प्रकाशता दै ? इसका समाधान 
यों दैः-प्रथम स्थूळ cea देखनेसे प्रश्न होगा कि समस्त जगतंको कोन 
` प्रकाशित करता दै ? सूये; और जवं सूय नहीं, तव चन्द्र; और जब 
चन्द्रभी न हो तव ahh प्रकाशित करता है. ओर अञ्निभी न हो aa? 
त॒व वाणी जगतको प्रकाश देती है. जेसे जब अंधेरेमें किसीने पुकारा कि 
४ कौन है ? ”” तव कहा जाता है कि “दाहिने हाथकी तरफ चले आओ, 
हम हैं. ” इसप्रकारकी ध्वनिरूप वाणीके प्रकाशसे'उस स्थलको जानकर, 
सुननेवाळा उसीके आधारसे चला जाता दै. इसप्रकार जब सूये, PH 
आदि कोई भी न हों तव वाणी प्रकाश देती है. किन्तु वह वाणी स्वतः 
प्रकाशित नहीं दै, AAA प्रकाश पाती है, क्यों कि शब्द ( ध्वनि) हुआ 
यह अक्षर ब्रह्मसे प्रमाणित होता है. अब इसकी प्रतीतिके fer विचार 
करो कि ब्रह्म ( आत्मा ) सदा सवेदा देहकी सब अवस्थाओं (.जाम्रत्‌., 
| |` स्वप्न और सुषुप्ति आदिक ) में प्रकाशित ही दै. - यथा मुझको अझुक स्वप्न 
! हुआ था, अथवा में सुखसे सोया.था, तो उस स्वप्न सुषुप्ति आदिका अचु- 
| अव करनेवाला आत्मा तो निरन्तर प्रकाश करही रहा है. नहीं तो सुघुप्ति 
जैसी गाढ़ निद्राम होनसे देहको वा इन्द्रियोंको कुछ भान नहीं रहता, उस 
समय “मैं gaa सोया था? ऐसा किस wife कहा जा सके ! इसलिये इन 
सर अवस्थाओंका साक्षी आत्मा निरन्तर स्वयंप्रकाश दै, ओर वही सबमें 
स्वसत्तासे प्रकाशित है. 
| ४७-आत्मा आनन्दरूप हैं. | 
आत्मा स्वयं प्रकाश दै, और Tae अवस्था देहकी होती At 
आत्माको नहीं; तब आत्माका स्वरूप कैसा होगा १ मुझको गुरुजीने कहा 
है कि आत्मा केवळ आनंदरूप है; देहकी किसी अवस्थाके साथ उसका 
सम्बन्ध नहीं, वह तो केवल साक्षी है. इससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि 
सुख, दुःख, कषुधा, TA, हपे, शोक इत्यादि धमे भी मनके तथा देहके हैं, न_ 
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कि आत्माके, जो ये आत्मा धर्म हों तो gah * में जब उन सबका लय 
होजाता है, और उस समय देहको छुछभी भान नहीं रहता, उससमय झी 
आत्मा तो अकेला, असंग, स्वयंज्योति ASI जागृत रहता है. अव 
यह आत्मा आनन्द्रूपी क्यों कर ! तब जानना चाहिये कि कोई प्राणीका 
देह चाहे जसा भी दुःख हो तो भी यंदि उसको यह कहा जाय कि धई! 
तू बड़ा दुःखी दै, सो हम तुझे मार डालें या तू ही अपने आपही aE 
तो तेरा दुःख दूर होजाय. ” तो यह बात उसको at अच्छी नहीं 
लगेगी; और दुःखी होनेपर भी जीना ही चाहेगा. क्यों कि आत्मा स्वयं 


सदा परमानन्द॒का स्थान है, सुख दुःखसे रहित दै, और उस आत्माके 


कारणसेही उसके पीछे (साथ ) छगे हुए at पुत्र, घरवार इत्यादी तथा 

इंद्रियादिकके उत्तम भोगविलास प्रिय छगते हैं. परन्तु. उसके. emai 

किसी-वस्तुपर प्रीति-अथवा भाव नहीं होता. - सवेवस्तुपर : प्रीति होनेका 

कारण आत्मा दै, क्यों कि वह परमानन्द है. | 
ie ४८-वोष, | 

इस विचार we मुझको निश्चय हुआ कि आत्मा निरन्तर daa 

तैसा-सदा एक रस-आनंदरूप दै; ओर इसका See भी. सब प्राणी 


करते हैं. परन्तु उनके. अन्तरमें इस बातका बोध नहीं -होता, -इसीसे वे . 


आत्मानन्दके सम्बन्धमें कुछ नहीं जान सकते. प्रत्येक मनुष्यको वोध होना 


चाहिये. ott efter परिपूर्ण दै, और उमरभी सोलह वषेकी हो चुकी है, | 


परन्तु जवतक उसकी .माता वा अन्य सखीद्वारा, उसने पुरुषके सहवा- 
सको बात कभी .देखी सुनी . नहीं इससे उसको उसका कुछ भान नहीं, 
जो कि उसे वारंबार कामकाजमें getter प्रसंग भी पड़ता दै. परन्तु 
जब कभी वह St इस सहवाससुखकी. बात सुनपाती दे तब तत्काल 
उसके मनमें उस बातकी बड़ी प्रबळ इच्छा उत्पन्न होजाती दै, फिर वह 
अनुभव्रसे वह आनन्द्‌ कैसा है सो जानळेती दै. इसी .प्रकार मनुष्यको 
बोधके विना, आत्मज्ञान संबंधमें बोध हुए, विना; खबर नहीं पड़ती ओर 
वह उस आनन्दको नहीं भोगता: यहां एक दंष्टान्त दे . . 

'एक राजा ओर उसका विदूषक ( मस्खरा ) दोनों साथ २ कहीं जारहे 


थे. थे, एक मदान आया _ उसे देखकर विदूषकने कहा-“ अहो राजन : मैदान आया उसे देखकर विदूषकने कहा-“ अहो राजन्‌ 


` * गाढ निद्रा 
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यह मैदान बड़ा विस्तृत है|?” यह सुनकर राजाने कहा “ अरे ! मैदान 
क्या ? Hart किसे कहते हैं ? ” मस्खरेने विचार किया कि राजाको: 


अभी प्रत्यक्ष मेदान बतानेसे भी नहीं समझेगा, इसलिये कुछ युक्ति 


करना चाहिये. ऐसा सोचकर वह वोळा-“ इसका उत्तर में पीछे दूंगा. 


, इसके लिये तो एक वषेकी अवधि ओर वहुतसी जमीन तथा पुष्कल द्रव्य 


होना चाहिये. ” राजाने जो २ वह मांगे सो. सब देना स्वीकार किया, 
और मैदान क्या होता है सो जाननेकी उत्कट उत्कंठा दिखलाई. तद- 
नन्तर उस विदूपकने बहुतसी जमीन खुदावकर उसमें पास २ अनेक वृक्ष 
BAT, और नानाप्रकारके झुंज Ta. जब उस बगीचेके पेड़ ळा- 
भग AGTH बरावर ऊंचे बढ़े तब ऐसी घटा छागई कि उसके भीतर 
किसी तरफसे जराभी पवन आने जैसा नहीं रहा. उस राजाको तो 
रातदिन यही, गन ळगरही थी कि मस्खरा कब मैदान बतावे. इससे 
बह्‌ ` नित्यप्रति उसको पूछा करता. जब बगीचा खूब vated होकर 
सघन घन दोगया तब गर्मीके दिन थे, धूप बड़ी तेज थी, पवन बहुत Ag 
था और मध्याहका समय था. .ऐसे समयमें वह विदूषक राजाको उस 
चागमे ara. राजाने कहा-“ अरे भाई ! मेदान बतला. छसे देखे 
विना सुझको कळ नही पड़ती. ” मस्खरेने राजाको उस बगीचेमे इधर 
उधर सब जगह घुमाया, परन्तु धूप बंड़ी कड़ी थी ओर कहीसेभी पवन 
नहीं आता था इससे राजा बड़ा व्याकुछ GAT ओर फिरं कहा कि-“ ae! 
मैदान बतला दे, नहीं तो मेरा जी निकल जायगा.” उस मस्खरेने 
पहलेसे संकेत करके वगीचेके हरेक बक्षके पास फुहारेके साथ एक २. | 
आदमी खड़ा कर रक्खा था, ओर सबको समझा TAT था. इससे. 
राजाको ऐसा आतुर देखकर उसने उन मलुष्योंको इशारा करदिया. : फिर 
क्या था; ततक्षण, देखतेही सब ae कटकर प्रथ्वीपर गिरपड़े और जो 
बगीचा था उसका मैदान बनगया ! उसीक्षण भस्खरेने राजाको कहा- 
८ देखो महाराज ! यह भेदान ! ” चारों ओरसे ठंडा पवन आनेळगा 
और राजा शान्त हुआ. पीछे राजाने कह्दा--“ अरे ! ऐसा मैदान तो 
मैंने पहऴेमी देखा था.” तब विदूषकने उत्तर दिया-“ महाराज | भेदान 
तो आप प्रतिदिन देखा करते थे, परन्तु उसका आपको बोध नहीं था कि 


| इसीको मैदान . कहते हैं. परन्तु अब बोध होजानेसे आप अली भांति 
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जानगयें, अतः हे विशाळ ! प्रत्येक वस्तुकों हम प्रतिदिन देखते हें 
भव करते हैं, परन्तु बोध हुए पश्चात्‌ ही उसको यथाथे रूपसे जानते है, 
त्तैसेही आत्मबोधके सम्बन्धमें भी. समझना 
. ४९ छूटाहुआ छुड़ाता है, 
में जानगया कि बोध विना मनुष्यको आत्मज्ञान नहीं होता. .पर 

वह बोध परिपूणे ज्ञाता द्वारा हो तबहीं कामका है, नहीं तो उससे कुछ 
फंळ नहीं होगा 

एक श्रीमंत साहकारके यहां एक पौराणिक नित्यप्रति 
कथा किया करता था. ' कथा करते २ उसको कई वषे बीतगये. : श्रीम 

द्रागवतके सवे इतिहास तथा कथा उपाख्यान वारंवार सुननेमें आनेसे 
सेठको मुखाग्र ( weet) दोगये थे. वह सेठ नित्यके अनुसार एकदिन 
कथा सुनरंहा था. ` उस समय श्रीमङ्गागवतके कथाके माहात्म्यमें ऐसा 
प्रसंग आया कि-“ जो कोई एकवार भी श्रीमहागवतका अवण करे तों 
उसका अन्तःकरण शुद्ध दोजाता, और उसके सव संकल्प विकल्प शान्त 
होकर वह स्वयं शान्तिको प्राप्त होता दै!” यह धक्ष्य सुनतेही वह साहूकार 
बोळउठा-“ ` महाराज ! जब माहात्म्यमें ऐसा कथन किया है तब मैंने-तो 
आपसे अनेकवार श्रीमद्भागवत संपूर्ण अवण किया दै, तथापि मुझको शांती 
क्यों नहीं होती ? हे देव ! यह वाक्य अतिशयोक्ति तो नहीं है ? ?” इसके 
उत्तरमें पौराणिकने कहा-“ सेठजी ! साक्षात्‌ ईश्वरावतार महामुनि श्रीवे- . 
दुव्यासजीके वचन ` त्रिकालमें भी ठगनेवाले, असत्य, अथवा अतिशयो 
` क्तिवाछे ' नहीं होसकते. इन वचनोंके सिद्ध न होनेमें तो हमारेमें ही- 
ओता वा वक्तामेंही कुछ दोष होना चाहिये. ” सेठने फिर yor—“ महा- 
राज ! यह दोष किसमें होगा १?” इसपरसे पौराणिकने विचार किया कि 
“ अब क्या करना चाहिये ? मुझको तो दोनों ओरसे बड़े धमेसंकटने आ 
घेरा ! जो ओतामें अर्थात्‌ कथाअवन करनेवाले सेठमें दोष वतळाता हूँ तो 
मनोभंग होकर, सुझसे कथा सुननेमें शरमावेगा, तो मेरी जीविका चली जायगी 
ओर जो मुझमें अर्थात्‌ वक्तामें दोष दै ऐसा कहूं तो यह मुझसे ITA GAM । 
ओर किसी पौराणिको ढूंढेगा,तब भी मेरी जीविका जायगी. ” ऐसे संक- 
ल्पविकल्पसें उसने सेठको कहा-“महाशय ! अभी तो आप अवण कीजिये 
आपकी संकाका समाधान ओर किसी प्रसंगपरं किया जावेगा: ?-'' ` 
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ब्राह्मणको तो अब उस सेठके समाधानकी ही चिन्ता BIT; वह यही 


सोचने लगा कि दुबारा सुझको पूछेगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा ? इस विचा- 
रसे वह प्रतिदिन उदास रहने लगा और आजीविका चलीजाने-नष्ट होनेके 


* अयसे शरीर भी, Se होगया. इसबीचमें एक दिन एक महात्मा उसके यहां 


पधारे. उनकी सेवा पूजा करके, हाथ जोड़कर, शोकाकुछ होकर वह पौरा- 
णिक उनके सल्मुख बेठा, महात्माने उसका आश्वासन करते हुए दुःखका 
कारण पूछा तब उस ब्राह्मणने अपना TA Tad स्पष्ट २ कहा. स्वामीने 
कहा-“ तू कुछ चिन्ता मत कर. में इसका निणेय कर दूंगा. तू उस 
सेठको जाकर कह कि मेरे घर कोई साधु पुरुष आये हैं, उन्होंने आपकी 
शंकाका समाधान करनेके लिये आपको बुलाया है. तुरन्त वह ब्राह्मण 
सेठके यहां गया और पूवोक्त वचन कहकर अपने यहां. यजमानको चुला- 
छाया. फिर वहांसे स्वामीजी, सेठ तथा पौराणिकजी ये तीनोंही उस 
सेठकी एक बगीचीमें गये. इस बगीचीमें सुन्दर कोठी-विछासभवन वना 
हुआ था, उसके एक स्तम्भसे स्वामीने प्रथम उस ब्राह्मणको वांध दिया, ' 
और उसके ठीक 'सामनेके स्तम्भसे उस Beet वांधदिया ! अनन्तर उन 
दोनोंके सन्सुख खड़े होकर महात्माने पळे पौराणिकसे कहा-“ ब्रह्मदेव ! 
जाकर अपने यजमानको छोड़ दो.” ब्राह्मणने कहा-“महाराज.! में आपद्दी 
Sar हुआ हूँ, तब सेठको क्योंकर Gel सकता हूं. ” पीछे स्वामीने सेठसे 
कहा-“ सेठजी ! अपने पौराणिकको steal !?” सेठने उत्तर दिया-“महा- 


: | राज! जैसा वह दै वैसा मैं हूं. जो मैं gor दोता तो उसको छुड़ा सकता.” 


तत्काळ महात्माने दोनोंको छोड़दिया. तब सेठने पूछा-“ महाराज ! मुझे 
आप उत्तर कब देवेंगे ? मह्दात्माने कहा-““ अहो ! तू अभीतक नहीं समझा. 
क्या तेरा: उत्तर अवतक वाकी है ? तूने अपने आपही अपनी शंकका 
समाधान कर लिया तोमी gaat समझ नहीं आई.? जो स्वयं बँधा हुआ है 
बह दूसरे बॅघे हुएको कैसे get सकता है ? जो स्वयं वक्ताही बँधा हुआ 


| अर्थात विषयासक्तिमें an हो और वह विषयासक्त प्राणीको बोध करे 


तो उससे क्या लाभ ? परन्तु जो उपदेश करनेवाला स्वयं ae 


* णवाला राग द्वेष-रहित अर्थात्‌ मुक्त हो और वह दूसरें बद्ध * पुरुषको उप- 
. | देश करे तो वह (बद्ध पुरुष) मुक्त होसके. यह तुझको उपदेश देनेवाला AAT 


- * gaa. बंधा हुआ... . : : -. 
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हुआ दै और तूमी Sar हुआ है, तब कोन किसको छुड़ासके ? तुझको 
समझना चाहिये कि “ get हुआ छुड़ाता दै” Seger नहीं छुड़ासकता, 
। ७५०-सन्तपुरुष. ` < 
बोधके विना मनुष्य ज्ञानी नहीं होसकता, ओर वह वोध सन्त पुरुषस । 
ही मिल सकता दै, सन्त ऐसे होते हैं कि बोध तो क्या परन्तु उनके समा. 
गममात्रसेदद मनुष्य पाप तथा दैन्यसे सुक्त हो जाता है. इसपर कहा है... 
| ४ शङ्गा पापं शशी ताप दैन्यं करपतरुस्तथा | शत 
पापं तापं च दैन्यं च हरेत्साघुसमागमः ॥ १॥४ ` 
भावार्थ--गंगामें स्नान करनेसे a पापका नाश होता है, चंद्रमा तापको 
हरण करता दै, और दीनता ( दरिद्रादि ) को wera दूर करता है; 
परन्तु साधु पुरुषका समागम तो एकही साथ इन तीनों ( पाप, ताप, 
और दीनता ) का नाश करता है. सो केसे ? तो सुन. सन्तजन अनीति- 
मार्गमें जाते हुए प्राणीको रोककर, उसमें दुःख तथा छेश दै ऐसा समझाते 
हैं, इसकारण जीव पाप करनेसे बचता दै; भीतरके काम क्रोधादि षड्रि- 
Gaal मारने-दमन करनेका उपदेश देकर शान्ति देते हैं इससे प्राणीके 
संसारके ताप मिटजाते हैं; रहे दुःख सुख लाभ हानि आदि सो प्रार्ध- 
योगसे अपने आपही होते रहते हैं, उनमें अपना कुछ वश नहीं, तब फिर 
दीनता किस लिये रखना कि-“ मुझको अझुक दुःख दै, अथवा मेरे पास 
अमुक वस्तु नहीं. ” एक परमात्माही कर्ता हर्ता दै, उसको मैंने नहीं 
जाना, इसीसे दुःख होता दै ओर MST तो आगेका आगे ही हैं. ओर भी- 
i ४ यद्भावि न तद्गावि भावि चेन्न तदन्यथा | 
' इति चिन्ताविषघ्योऽयमगद्‌ः किन्न पीयते ॥ १॥” 
: «ज्ञो ददोनेका दै वह अन्यथा-मिथ्या नहीं होगा और जो नहीं होनेका 
है वह कदापि नहीं होगा. इसलिये ऐसी ( क्या दोगा ? सिचा ) 
चिन्ता रूपी विषको हुरनेवाळा जो शान्तिरूप ओषध हैं उसकों क्यों नहीं 
पीता १” इत्यादि उपदेश होनेसे विचारनेसे, महात्मा सन्त पुरुष प्राणीको 
दीनतासे मुक्त करते हैं. सन्त पुरुष ऐसे उदार होते हैं. 
` ऐसे सन्त पुरुषोंकी संगतिसे पुरुष सहजह्ीमें, अत्यन्त अळभ्य आत्म” 
सुखका अनुभव करता है. सो सब संतसंगतिका ही प्रभाव है. यथा | 
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, “ असज्जनः सज्ञनसंगयोगात्‌ करोति दुःसाधमपीह साध्यम्‌ | 
पुष्पाश्रयाच्छंसुजराधिरूढा पिपीलिका चुम्बति चन्द्रविम्वम्‌॥ ” 

“ असज्जन ( असाधु ) पुरुषभी सज्जन ( साधु ) पुरुपक्री संगतिसे 
दुःसाथ* वस्तुको भी साध्य कर सकता दै, ( प्राप्त कर सकता है yp 
जैसे चींटीने.चन्द्रमाके पास जानेका प्रयत्न किया, यह असाध्य था तो 
भी उसने ( धतूरेके ) पुष्पका आश्रय लिया और उसके साथ ( किसीने 
शिवजीको पुष्प चढ़ाया इसके साथ २.) ag शंकरकी जटापर चढ़गई 
और शंकरके Seed धारण कियेहुए चन्द्रमाके विम्बका cat करके 
उसने अपनी मन:कामना पूरी की.” इसी भांति जब इस पुष्परूपी सज्ज- 
नके समागमसे चींटीरूप. असञ्जनभी शिवजटारूपी अक्ष्य-पदारूढ होकर 
सद्गतिको प्राप्त हुईं, तब .फिर मनुष्य जैसा प्राणी क्यों कर नहीं पासके ? 
परन्तु इसपरसे यह नहीं समझ बैठना कि एकाधवार ऐसी सन्तसंगति 
होगई तो बस हुईं. यह तो नित्य . कत्तेव्य है. इसपर एक दृष्टान्त दै:- 


५२ सन्त समागम नित्य कत्तेव्य है, ` 


किसी महात्मा ज्ञानी” पुरुषने श्रोताओंके मन जांचनेके लिये कथा 
अवण कराते समय ओताओंसे प्र्न कियाः-“ तुम लोग प्रतिदिन अपने 
घरका कामकाज छोड़कर चार २ घड़ी मेरे पास आकर बैठ रहते हो, 
इससे तुमको क्या लाभ है ? ” महात्माका ऐसा उलटा प्रश्न सुन करके 
समस्त ओता जनोंको बड़ा आश्रये हुआ और सब एकटक देखतेही रह- 
गये. उनमेंसे एक अनुभवी ओताने प्रतिप्रभ किया कि “ गुरुदेव ! 
आपने यह क्या कहा.? आपके दशनका ळाभ भी हमको मिलना gow 
है, तो फिर आपके संसाररूप रोगकां नाश करनेवाले ओषधरूप वचना- 
मृतके कर्णगोचर होने जैसे हम पामरोंके भाग्य कहां ! आपके प्रतिदिनके 
समागमसे हमको बहुतसा. लाभ दै. हमारा तथा संसारका सांप नकुल 
( नेबळे ) के समान सम्बन्ध है. नकुछ और सपेका स्वाभाविक बैर 
होता है इससे सपेको . देखते ही नकुल अपने बिलमेंसे निकलकर उससे 


| लड़ने छगता दै. लड़ते २ सपे नेबळेको ऐसे जोर २ से, विषभरे दंश 


# करता दवै कि उसके सारे करता है कि उसके सारे अंग Hea विष फेडज प्रत्यंगमें विष फेलजाता है. परन्तु जब वह्‌ 


. न मिळसके ऐसी. ... . 
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नेबळा अशक्त होजाता दै तब तुरन्त सपेके सामनेसे सटककर अपने 
( अपनी मांद ) में घुस जाता है और' कोई ऐसी विषद्दारक बूटी ( बन 
स्पति ) सूंघ आता है कि उसका सारा विष तथा श्रम. विळकुछ दूर 
होजाता है; और वह फिर सर्पके साथ लड़ने छगता है. फिर जब सपेका 
जहर चढ़जाता है तव बही बूटी फिर सूंघ आता है. . फिर छड़ता है 
फिर बूटी TIAL. जहर . उतार देता है, ओर जेसा था वेसाही 
बनकर फिर छड़ने लगता दै. इसभांति लड़ते २ सपैके सारे अंगको 
जखमी करके अन्तमें मारडाऊता है ओर शन्नुरदित होकर सुखसे रहता है 
तेसेही इस संसाररूपी सपेके साथ हमे छड़ना है. सारा दिन.लड़नेसे 
( कामकाज व्यवहारादि. करके ) जब उसका विष तथा श्रम हमको व्याप्त 
होजाता है तब नकुछके समान हम आप सदूगुरुके वचनरूप जड़ी वृटीको 
सूंघकर ज्ञान अवण करते हैं अर्थात्‌ जैसे थे बसे होकर फिर संसारसपैके 
साथ युद्ध करनेळगते हैं .ऐसे छड़ते २ जब यह संसारसपे मरजायगा 
तब हम fra होकर आंत्मसुखको भोगेंगे. इसीलिये हे स्वामिन्‌ ! 
आपके वचनासृतका हमको नित्य पान करते रहना चाहिये. ? 
| . संसारसागरमें शरीर नोका, 

गुरुजीके ( महात्मा सन्तजन आदिके भी ) ओर वेद्‌ arenes वचन 
संसार रोगकी ` औषधिरूप अथवा सचमुच पारसमणिरूप हैं, ऐसा जो 
Feat निश्चय होगया था; उसको इस दष्टान्तने औरभी विशेष es करा- 
दिया. Rae कई जगह छोइचुंवकके पहाड़ होते हैं, इससे यदि छोहके 
ROAST जहाज उनके पास होकर निकले तो उस चुंबकके आकषेणसे 
खिँचकर उस पहाड़से जा टकरावे और टूटफूटकर नष्ट होजाय. परन्तु 
ऐसा होनेसे पहळेही यदि नोकापति अपने जहाजको पारसमणिका स्पशे 
करादे ( जहां २ छोहा हो वहां २ पारसमणि छुआ दे ) तो उसमेंका' 
लोहा अपना' भूळरूप छोड़कर ( आकृति बदले विना ही ) सुवर्णे रूप 
होजाता दै; तब फिर वैसे लोइचुंबकके आकर्षणका उसको विळङुल भय 
नहीं रहता ओर वह नौका सुखसे WS पार जा सकती द्वै. तेसेही ईस 
संसारसमुद्रमे ' विषयवासनारूप लोहके कीछोंसे जड़ा हुआ ( सूक्ष्म अंथवा, 
fet) शरीररूप ' जहाज, पांचों विषय विषयजन्यपदाथो-गानश्रवण/ 


aidan, उपवनादिका निरीक्षण, मिष्टान्नभोजन,. पुष्प अत्तर इत्यादिकः 
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प के SEE पापाणके आकईसे उसकी ओर A 
दमा कस ane साथ ( विषयरूप पापाणके साथ ) ae 
(आस नाशको प्राप्त होता है- न 
है. परन्तु जो awe ै- अत्‌ geomet TERA पड़जाता 
32, वेद, शास्त्र, इत्यादिद्वारा प्राप्त इए महाज्ञानरूप 
पारसमणिका उसशरीररूप जहाजको अर्थात्‌ इन्द्रियोंके अधिष्ठाता मनस 
दित बुद्धिको स्पर दोजाय और यथार्थ ज्ञान होजाय कि“ में ब्रह्म । : 
असंग हूं, दि ये विषय मेरे नहीं हैं,” ऐसा जानकर अनुभव करता है 
तो उस नोकामेंके वासनारूप कीले कि, जो दुष्टवासनाकी आसक्तिके कार- 
णसे छोहाजसे नीच पदको प्राप्त दोचुके हैं वे दिव्य सुवणीरूप होजानेसे 
अर्थात्‌ वैराग्यके कारण आसक्तिरूप मळसे. रहित होकर Be ज्ञानंके द्वारा, 
उत्तम रूप प्राप्त होनेसे, उसपर उन विषयोंरूपी पाषाणकां जोर नहीं चळ- 
सकता; .कारण, यह कि पुरुष उनको मिथ्या जानकर, उनसे वितृष्ण 
होजाता दै; इससे निर्विन्न संसारसागरको तैर कर WS पार पहुँचकर परम 
पढ़को पाता दै. 
५४-वैराग्य, 
विषय चाहे जैसे बळवान हैं, तो भी मनुष्यको उनसे वैराग्य उत्पन्न हो 
जाय तो फिर उनका कुछ जोर नहीं चलता, ऐसा उपरे Gerad कहा- 
गया दै; परन्तु अव वैराग्य केसे उपजे इसका वर्णेन करता हूं. इस जगेतकी 
बस्तुएं अर्थात्‌ जिनपर अत्यन्त आसक्ति दोती हैवे विषय व्यथै हैं, अनित्य 
हैं, और परिणाममें दुःखदायक हैं. परन्तु जब इनका सत्य स्वरूप समझा- 


ज्ञाता है, सच्चा ज्ञान होजाता है तब इनपरसे प्रीति उठजाती दै ओर वैराग्य 
_ उपजता है. परन्तु कृत्रिम वैराग्य किसी कामका नहीं. वैराग्यके संबंधमें 
 झुझे.एक बात याद्‌ आई थी:-- 


किसी एक बड़े घनाढथ सेठके पुत्रने किसी दूसरे गांवके वेसेही धना- 
saat पुत्रीके साथ विवाह किया था. वैवेच्छासे विबाह दोनेके पीछे कुछ 
कालम उसके माता पिता, सनै समृद्धि उसको सौंपकर देवलोकको प्राप्त हुए. 


समय आनेपर उसने अपनी ख्रीको अपने घर बुछाया ओर संसारकी रीतिके 


अनुसार रातको वे सोनेको गये. रंगमहलमें काचकी दांडी, तस्तों, पुष्पोंकी 


चहर, धूप, चंदनादिक सुंगधी पंदाथों तथा छप्परपढंग श्त्यादिसे बड़ी 


शोभा होरही है; दंपति पलूंगपर सोये हुए हैं, ऐसे समयमें उस बणिकूपु- 
३० 
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रकी दृष्टि सामनेकी दीवारपर गई. वहां एक सुन्दर सुवणे-जटित बा 
आईना ( दर्पण ) टँगा हुआ था. उसके दोनों ओरकी बगलकी पह्टियोंपर 
उसके माता पिता दोनोंके मुखचित्र किसी होशियार कारीगरने बनाये थे. 
उन चित्रोंको देखतेही उसकी आंखोंसे आंसू बहने छगे ओर थोड़ी देरतक 
वह निःशब्द पड़ारहा. यह घटना देखकर वह नववधू जो सुशील तथा 
gota थी, सो कहने लगी-“ हे प्राणनाथ | आज तो अपने आनन्दुका 
प्रथम दिने दै, फिर आप इस अवसरपर Seta होनेके बदले यह क्या 
करते हैं ? ” साहूकारके पुत्रने कहा-“ प्यारी ! कुछ नहीं, योंही मेरी 
आंखोंमें मेरे आंसू आगये. ” ऐसा कहकर बातको टाळने ळगा. ख्नी 
चतुर थी. उसने सोचा कि ऐसे आनन्द्के समयमें विना कारण आंसू 
आना संभव नहीं. इससे बड़े आग्रहके साथ उसने कहा-“ हे नाथ ! आप 
दुःखी तो मैं भी दुःखी; इसकारण आप अपने ढुःखको मनही मनमें न 
दुवाइये. जो बात हो सो खोलकर कहिये. ” Sat विशेष आग्रह देख- 
कर उसने कहा-“ प्रिये ! आज तू और में जो यह सव शोभा देख रहे हैं, 
उसको पहले मेरे माता पिता भोगते थे. देख, मेरे पूज्य माता पिता बैठे हैं 
` इनको देखकर मुझे विचार आया कि अपनेसे बढ़कर आनन्द उनको होता 
होगा परन्तु आज उनभेंसे कोई जीवित नहीं दै, आगे पीछे दोनों ही पर- | 
लोकवासी दोमये और यह्‌ सब ज्योंका त्यों यहीं पड़ा रहगया. इसीमांति 
हम दोनोंभी fears चलळेजायँगे, इनमेंसे geet अपने साथ नहीं | 
आयेगा. तव इस सारे बैभवसे अपनेको कोनसा लाभ ? जगत्‌ रंग Ge | 
wer चटका दै, चार दिनकी हरी सूखी छाया दै, यह सब शोभा मिथ्या दै. 
आपने ये सुकुमार सुन्दर शरीर, यह सब शोभा और आनन्द भोगविठा- 
सभी अन्तमें मिथ्या ही हैं, तब इनसे प्रीति क्यों ? यहद शरीर और जगतके 
पदाथेमात्र क्षणमंशुर हैं. इनमें मोह करके जीव वृथा आयुष्य पूरी करता 
है. यह उसकी मूर्खता है.” ये बचन सुनकर वह खी जो चतुर ओर 
art थी सो इनका मम समझ गई; और उसकी भी उसके पतिकीसी दी 
दशा होगई. ऐसे वैराग्यही वैराग्यमें सारी रात बीत गई और यह सद्विचार 
उनके हृदयमेसे नहीं हटजानेके कारण दो तीन दिन ऐसेके ऐसेही बीतगमे! > 
और दोनो जने TESTE दूर रदे. पीछे द्रोनोंका चित्त एश 
होनेसे, उन्होंने सहुंरका समागम करके ज्ञान संपादन किया और अन्त 
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मोक्ष पा गये. इसलिये t EN 
eae we ह भांति ृढतर वैराग्य होना चाहिये; और 


ड +५५-अज्ञानका नाश, 

समझ जानेपर अचानक वैराग्य होतेही अज्ञानरूपी नशा उतरजाता है. 
दम. जेसे हँ बसे ही ( सूळ स्तरूपसेद्दी ) हँ परन्तु अज्ञानरूप नरोके स 
संसार-जगतको सत्य मानकर भुलावेमें पड़गये हैं. यह अज्ञानरूप नशा : 
बड़ा विलक्षण है. एक मनुष्य नशा करके गंगाके उसपार जानेळगा 
WS पार जानेवाले और २ मनुष्योंके साथ geet नावमें बैठा, और a0 
चलने लगी. = 26 जळही जळ देखकर उसका नशा = लगा. 
उसने नावमें वेठे ही बैठे विचार किया कि-कदाचित्‌ मुझको अधिक नशा 
चढ़जानेसे मेरा बदला होजाय अर्थात्‌ मैं कहीं बद्ल जाउ तो ? इसलिये 
उसने अपने पांवमें डोरा बांध कर निशानी कर ली. ज्यों २ नाव आगे 
गई त्यों २ उसको नशेने बड़ा जोर दिया, जिससे वह वेहोश नावमें ही 
गिरपड़ा. खेवइयोंने जब जांना कि इसने नशा खाया दै और इसको कुछ 
सुथि नहीं है तब उसकी मस्खरी करनेका विचार किया. जब नाव किनारे 
हुँचनेको आई तव एक चालाक केवटने चुपचाप उसके पांवका डोरा 
खोळ लिया जब सब मनुष्य किनारेपर नीचे उतर गये, तव केवटने उसको 
दो चार बार पुकार कर नीचे उतर जानेको कहा. नशेबाजने नशेकी धुनमेंही 
थोड़ा ऊपर देखा, पीछे केवटका पांव देखा. अपने पांवका डोरा (धागा) 
उस केवटके पांवमें देखकर वह आधे २ शब्द बोलने लगा“ अअरे 
भाभाई ! में में तो उतर गगया हूं द ” केवटने कहा-* साला वेसुध होकर 
नावमें पड़ा दै और seat है कि में तो उतरगया, यह क्या ?? उसने कहा- 
«बह जिसके पांवमें डोरा बँधा दै सो मैं हूं, क्‍यों कि मेरा बदछा न होजाय 
इस खयाळसे मैंने अपने पांवमें डोरा बांध लिया था. सो मैं तो ba 
गया हूं, तू अधिक खटपट मत कर!” यह सुनकर सव छोग ERTS. 
दूसरे उतारुओंको लेकर पीछा दूसरे किनारे जञानेकी उतावछ थी इसलिये 
केनटने उसको उतरजानेके लिये बहुतेरा कहा सुना, परन्तु वह तो उठाही 
नहीं... तब केवटने हधमें आकर उसके गाळपर एक तमाचा मारा कि 
वत्काछ उसका मगज ठिकाने आगया, नशा उतरगया ओर बह झटपट 


किनारेपर उतरपड़ा ! 
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इसीप्रकार हम अज्ञानरूप नशेसे अमित होकर मिथ्या वस्तुपर आसक्ति 
रखतेहुए Aa चूर दोरदे हैं, इससे आत्माके' संत्यस्वरूपको भूछगये हैं. 
औरं इसीसे वेद्‌, शास्र तथा गुरु आदिक नाविकोंके सत्य वचनको भी 
ध्यानमें नहीं ठेते: परन्तु जैसे उस केवटके तमाचेसे उस नशेबाजकी बुद्ध 
ठिकाने आई, तैसेही संसारमें मचुष्यको जब ऐसा एकाध ज्ञानरूप कोड़ा 
ळगजाता दै, तब हीं उसकी बुद्धि ठिकाने आकर अज्ञानका नशा उतर 
जाता है और.तब वह्‌ वैराग्यसे वत्तेता है. 

` ५६-बैराग्य कोड़ा-विद्वान्‌ चोर, 

.. ऐसा कोड़ा तो एक राजाको लगा था. यह बात मुझे WBA याद आई. 
पू्ेकालमें बहुत विस्तीणे प्रथ्वीका पति एक राजा था. वह सब वातोंसे परम 
सुखी था. धन, धान्य, पुत्र पौत्रादिक संतति, राज्य, सेन्य, ga, मित्र 
तथा ऐसी सब और २ वस्तुएँ उसको सुळमतया प्राप्त थीं. किसी वातका 
दुःख नहीं था. एक दिन वह रातको अपने रंगमहळमें सो रहा था, उस 
समय उसको विचार उत्पन्न हुआ कि “ अहो मुझसा सुखी कौन होगा? 
मुझको इस समय सवे पदार्थे प्राप्त और अनुकूल हैं, दुःखका छेश भी. 
नहीं हैं, अतः मुझे धन्य है. ' ऐसे विचारतरंगमें वह अपने सुखोंका 
वर्णन करनेवाला एक wate Hewat भीत ( दीवार ) पर लिखने a 
“चेतोहरा युवतयः सुहृदो ऽडुकूलाः सद्वान्धवाः प्रणयनम्रगिरश्च AAMT | 

i ` गर्जन्ति द्न्तिनिवहास्तरळास्तुरङ्गाः” f 

-अर्थ-“ मनोहर तरुण frat हैं, अनुकूल मित्र हैं, Se वान्धव भी हैं, 
आज्ञाधीन और AA वाणी बोलनेवाले भृत्यवग ( नोकर चाकर ) हैं, हाथी 
गजेना कर रहे हैं, ओर घोड़े कूद रहे हैं. ” ऐसे तीन चरण तो उसने 
तत्काळ भीतपर लिख दिये; परन्तु चौथा चरण कैसे पूरा करना चाहिये 
इसका विचार करने छगा. उस समय रातं बहुत होगई थी इससे 
निद्रा संताने ळगी, तब बाकीका होक दूसरे दिन पूरा करनेके विचारसे 
उस oat अधूरा छोड़करही राजा सोगया. इसंबीचमें एक नया 
चमत्कार हुंआ. 


. उसी नगरके एक ्राह्मणपुत्रको चोरी करनेकी आदत पड़गई थी. है 
उसका पिता बड़ा विद्वान्‌ होनेसे उसने अपने पुत्रकों चोरी करनेसे रोक- | 
नेके लिये/ कमविषाक तथा. धर्मशास््रादि ser भढीभांति पढ़ादिये थे 
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अझुक वस्तुकी चोरी 
बाढेको यमराज mae जरा छना ee Te इनः 
रणमें खूब ठसा दिये... केवळ इसीळिये कि ऐसा art अन्तःक- 
होकर वह ( पुत्र ) चोरी करना eae जानजानेपर भयभीत 
पिताके समानही Se. पुत्रभी पढ़.. गुणकर अपने 
नदी fare होगया था, परन्तु उसकी चोरी करनेकी 
पड़ी हुई नहीं छूटती थी. उसी रात्रिमें वह mega चोरी =r 
निकला. फिरते २ वह विद्वान्‌ चोर, मौका पाकर राजाके र <— 
| करनेको घुस गया. महल्में इधर उधर फिरकर उसने देखा ग, : 
क्या चुराना चाहिये सो उसके ध्यानमें नहीं आया. राजाके महे 
कोई ag निकम्मी-निरथेक नहीं थी, परन्तु सुवणे चुरानेमें अमुक दोष 
है, जवाहिरात ठेनेमें अमुक दोष है, चांदी चुरानेके विषयमें धमेशास्त्रमे 
अझुक दोष लिखा दै; इसी विचारही विचारमे वह कोई वस्तु नहीं चुरा 
सका. फिर बह चुरालेनेयोग्य निर्दोष वस्तुको gear २ राजाके पंगके 
पास गया. राजा तो गाढ़ निद्रावशीभूत था. उसने चारों ओर देखा 
तो दीवारपर लिखा हुआ वह अधूरा होक उसको दिखाई दिया. तब 
उस विद्वान्‌ चोरने विचारकिया कि “ चलो इसकी पूर्ति तो कर दें.” 
इससे उसने तीन चरणोंके नीचे चोथा चरण लिखदिया-- | 
“संमीळने नयनयोनहि किंचिदस्ति ॥ १॥” 
दोनों आंखें सुँदजानेपर "इनमेंसे geet तेरा नहीं. | तदनन्तर 
जिस वस्तुके चुरानेमें कुछभी दोष नहीं ळगे ऐसे चनेके छिलके लेकर. वह 
त्रहांसे बाहर निकल गया. or er 
. प्रातःकाळ उठतेही राजाने भीतपर देखा तो एछोकको पूरा हुआ देखा. 
सो भी अन्तका पद हृदयभेदन करनेवाला देखा. उसका मन अत्यन्त 
प्रफुल्लित हुआ. उसने समझ लिया कि “सचमुच ! जब मेरा अन्तकाळ 
आवेगा तब इनमेंसे कोई बस्तु मेरे संग नहीं आयेगी: तब मुझको इनके 
लिये मिथ्या मोह. क्यों करना चाहिये ? किन्तु सुझको इस मोहनिद्रामेंसे 
यह SIS पूरा करके जगादेनेवाला अवश्य कोई विद्वान्‌ मददाविद्ठान्‌ 
दोना चाहिये ! बह कोन होगा ?” उसको देखनेकी उत्कंठासे राजाने 
नगरमे Stet पिटवाकर लोक लिखनेवाळे दविजपुत्रको बुछाकर बड़ा शिरो- 
याव और पुरस्कार ( इनाम ) दिया. और संसारसे वैराग्य उत्पन्न 
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होजानेके कारण, तत्त्वोपदेश लेकर उसी क्षणसे राजाने जीबन्सुक्त होकर 
अपना शेष आयुष्य व्यतीत किया. 3 
| इसप्रकार अकस्मात्‌ कोड़ा ळगनेसे भी मलुष्यको वैराग्य उत्पन्न होजाता 


है. मेरे गुरुजीने मुझको सारासार विचारके कत्तेज्यके संबंधमें महाराजा 
जनकेका दृष्टान्त दिया था; उसमें कहे अनुसार, राजा जनकको भी अपने 
स्वप्रपरसेही, अकस्मात्‌ वैराग्य उत्पन्न होगया था. 

` ` ५७-अधिकार, 
` तदनन्तर मुझको विचार आया कि क्या यह भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 
आत्मरसायन* जानना, शोधना, पान करना, इत्यादि सब जीवोंके लिये 


एकहीसे होंगे और क्या सब प्राणी उनका एकसा आदर मान करते होंगे ? . 


नहीं २, ऐसा कैसे होसकता दै ? जेसी प्रकृति होती है वैसी ही बात सुहाती 
है. पापी मचुष्यको इनमेंकी कोईभी वात अच्छी नहीं लगती. यदि इनके 
भोक्ता अधिकारीके सिवाय कदाचित्‌ और किसीको जबदेस्ती इनका उपदेश 
दिया. जावे तो उसका परिणाम बुरा होता हे. इस अधिकारके विषयमेंही 
रुरुजीने BAH उस पाखंडी काळिंकापुत्रको मद्दात्माके कियेहुए उपदेशकी 
कथा कही थी. फिर मुझे याद आया कि ऐसेही पूर्वेकालमें एक ब्रह्मर्षि 
इद्रको ब्रह्मविद्या सिखाने ot, जिससे इंद्रको वैराग्य उत्पन्न ahem. 
इन्द्रने सोचा कि ‘ae तो घरबार जानेकी वात है ! तब वह क्रोध करके 
ऋषिको कहने लगा-“खबरदार ! आज पीछे अगर तुमने कभी किसीको 
आगे ब्रह्मविद्या सिखानेका नामभी छिया तो तुम्हारा मस्तक छेदन कर 
दिया जायगा. हम तो अपनी शक्तिभर सृष्टिको बढ़ानेका प्रयत्न करें और 
तुम उन सबको वैरागी बनाडालो तो कैसा बने ? यह हमको नहीं चाहिये, 
तथा और किसीकोभी मत सिखाना.” ऋषिने कहा-“बहुत श्रेष्ठ हुआ. 
खटपंट करनी मिटी. तूने मुझको परमसुखी बना दिया. अब आज पीछे 
में किसीकोभी safer अथवा ब्रह्मप्राप्तिका उपदेश नहीं देऊंगा.” 
अतएव अधिकारीके सिवाय दूसरे किसीको यह विद्या देना'वा उसके आगे 
इसकी चर्चा करना TAT है. हभ 
+ _ ५८-अनुभव, 

ओर भी, इस आत्मविद्याके संबंधमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादिकी बातें मात्र 

+ जराः ( बुढ़ापा ) और व्याधि ( रोग.) का नाश करनेवाला औषध. 
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मनन, 


R$ 
aa! उनका अनुभव ह विना, वे (बाते) किसी कामकी नहीँ. परन्तु 
यथाथै ज्ञान करावेगा ? नहीं २, ता me 


६ जगतमें सबकी प्रकृति दे 
बरन भिन्न २ है, और अनुभवभी जुदा २ होता है. आका 


एक सुहूत्तेसे अधिक te तो निःसंदेह मेरे प्राण जाये: किन 
इसका वहुत वड़ा अनुभव है. का 


रहसकती दै. इसीभांति स्वात्मानुभव सार्वजनिक नहीं होसकता. किन्तु 


विद्ठानोंके वचनपरभी प्रतीति करना ठीक नहीं; क्यों कि उनमें भी भिन्ना- 


रहना, परख्जीको मातासमान जानना, इत्यादि.” परन्तु राजस तामसके 
दासोंको पूछाजाय तो वे इसके विरुद्ध कहेंगे; जिसको Ser दिखाई देगा 
बह्‌ वैसाही कहेगा. मांसभक्षणकी कोई “ना” कहेगा तो उसका उपयोग 
करनेवाले Et कहेंगे. ऐसेही शाखजोंमेंभी भिन्न २ ऋषियोंके भिन्न २ मत 
भरे हुए हैं. जिसको जैसा अच्छा लगा वह वैसाही लिखगया दै. इनमेंसे 
किसका अनुभव सत्य समझना और किसका असत्य समझना यह बड़े 
विचारकी बात दै; इसळ्यि जिज्ञासुको प्रथम age, पीछे वेद शाख, और 
अन्तमें उनके उपदेशानुसार उसको स्वात्मानुभव हो सो अनुभव सत्य सम- 
झना चाहिये. और उसीसे सत्यमागे-त्रमविद्याका मागे सूझ पड़ता दै. 
५९-निश्चय+ ; 

मनुष्यको अनुभव हुए पीछे भी प्राय: अद्धापूवेक एक निश्चय--दढ्ता होना 
यह बड़ी आवश्यक बात है. कईबार ऐसा जाननेमें आया है कि असार 
संसारमें साररूप तत्त्वमय कुछ नहीं, और ये सब दृश्य पदार्थ उपाधिरूप हैं, 
ओर उनपरके मोहसे हम.बारंबार संसार सागरमें गिरते. हैं, गोते खाते हैं, 
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ओर दु:ख पाते हैं. ओर कभी २ wee जाननेका निश्चय करते है, 
तिसपरमी फिर भुछावा खाकर चोराशीके चक्करमें पडते हैं. ऐसा ज्ञान 
होता है. तथापि उसमेंसे निकलनेमें अशक्त रहनेमेंही आनन्द मानते हैं, 
अनुभव कहता दै कि संसार असार है, परन्तु मनुष्यका मन संकल्पविकल्प- 
वाला होनेसे घड़ी घड़ी रहटमाळाकी नांई फँसजाता है. उसमेंसे gaia 
निकलना इसके fet मुझे: एक यही सरळ मागे दिखाई दिया कि शद्धापूैक 


एकही दृढ़ निश्चय करना: . ओर प्रभुप्रेममें अचळ रहना. जीव असन्तोषी .|. 


SN 


ओर चंचळ है, किन्तु परमात्मा सन्तोषी ओर अचळ दै. जीवको qe. 


मात्माके प्रेममें मस्त रहकर दुःख सुख आवे तोभी परमात्मस्वरूपके अनु- 
सन्धानमें दृढ़ताही रखनी चाहिये. - जगत्‌ मिथ्या दै, उसमें क्षण २ दुःख 
सुख आते हैं और जाते हैं इससे अधीर होनेका कारण मिळता है. परन्तु 
जो जीव वैराग्यमें es होता दै उसको कोई उपाधि दुःखदायी नहीं होती. 
उसको, दुःख हो.वां सुख हो दोनों एकहीसे हैं; पुत्र जन्मे अथवा मरजाय 


उससे हेभी नहीं ओर शोकभी नहीं. इस मनने ही जगतको सच्चा मान : 


रखा दै, पुत्रको. मननेही मेरा करके मान लिया दै, वही मन निश्चय 
रखकर हुरिको सवे कल्याणके शुरु मान छे और उसीमें अचळ होजाय तो 
फिर सत्यपरकी आसक्ति :कदापि काळ नहीं हटसकेगी. शुरुजीने कहा 
था कि मन ही सबसे बलवान है, वह चाहे जैसे इढ निश्चयको डगमगा 
देता दै. यह जीव ऐसा मानता है कि “में हूं?” इसीसे जो जन “में” 


मेंहदी लिप्त रहेगा वह निःशंक जन्म मरण. करता ही रहेगा. परन्तु “मैं? .. 


( देह ) कोः नाशवंत मानकर आत्माकोही सत्य मान S और में तो केवल 
सवेप्रकाशक, सबैसाक्षीमूत आत्मा हूं, असंग हूं, परमात्माका अंश हूं, 
किन्तु देह नहीं हूं ऐसा मान ले तो वह दुःखी नहीं होगा तथा अपने निश्च- 
यसे विचलित न होगा तो एकही जन्ममें तिर जायगा- देहाभिमानी जनही 
सदा दुःखी होते हैं, उन्हींको जन्म मरणका भय दै, देहाभिमानसे रहित हैं 
वेही मुक्त हैं. उनको दुःख सुख नहीं :व्यापता. : हे विशाळ! प्राणीको 
हरिनामका ee निश्चय होना चाहिये. जिसको परमात्माका दृढ़ Fert 


है, वही संतोषी दै, और सुखी है; वही जगतमें रहता हुआभी सुक्त दै और ५ 


वही परमपद पाता दै. इस समय मुझे एक व्यावहारिक दष्टान्तका स्मरण 


हो आया. यह एक निश्चयमें बड़ा पुष्ट प्रमाण है. कोई एक विद्वान | 
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as परमात्माके सत्यस्वरूपका. ज्ञान दोनेसे..कुछभी व्यापार किये विना 
rama बिचरता था. वदद कभी Read नगरमें नहीं जाता, और जो 
अपने आप अकस्मात्‌ मिलजाता उसीमें सन्तुष्ट रहकर काळ व्यतीत करता 
था. उसको ऐसा eg निश्चय था कि वह जब चाहेगा तब अष्ट महासिद्धि 
ओर नव निधि देगा. उसके ऐसे दृढ निश्चयके कारण उसकी खी सदा 
उसको. ताने मारा करती. Vt उन्नत विचारसे aaa थी इससे नित्य- 


` प्रति उसके नामको रोती पीटती रहती. वह कहती हाय दैव ! मुझ गरी- 


बनी गायको इस ATH पलले बांधकर मेरे मावापने मुझको नरकके दु:खमें 
डाल दिया. “जो पेट भरनेका पराक्रम नहीं था तो क्यों विवाह किया 
था ?? “विधवा ख्रीकी भांति घरमें क्यों बैठरहा है? हाथोंमें चूड़ियां क्यों 
नहीं पहनलेता ९? ऐसे नित्य ताने दिया करे और झगड़ा किया करे. ' परन्तु 
ब्राह्मणको तो परमात्मापर दृढ़ विश्वास था. ख्रीके वचनोंपर वह कुछभी 
ध्यान नहीं देता था. वह तो ईश्वरपरही दृढ निश्चय रखकर बैठ रहता था. 
कभी कोई सत्संगी पुरुष अन्नाद डाळजावे, परन्तु जब वह चुकजावे तब 
फिर वही कलह set. एक दिन ऐसा हुआ कि वह ब्राह्मण नदीके 
किनारे दीघेशंका निवृत्त करने ( दिशा मैदान) गया. नदीके तटके खंद- 
कमें उसे एक घड़ा दिखाई दिया. उसमें बहुमूल्य रत्न, हीरे, मोती भरे 
थे. एक विश्वंभरपरही भरोसा - रखनेवाळे उस त्राह्मणने सोचा कि इस 
दरव्यका कोई स्वामी नहीं दै, जो में इसे Vaal कुछ हरकत नहीं. परन्तु 
मेरा तो यही निश्चय है कि “घर बेठे जो मिळजाय उससेद्दी अपना 
निर्वाह करना ? तब यह्‌ संपत्ति मेरे किस कामकी ! ऐसा सोच' विचार 
कर वह अपने घर चला आया. अब ऐसा हुआ कि उसी रातको उसके 
घरमें चोर आये. तब उस एकनिष्ठ ब्राह्मणने अपनी ata कहां-“ ये 
बिचारे चोर हमारे घरमेंसे क्या छेजायँगे ? परन्तु ये लोग यदि नदीके 
किनारे अमुकजगह जावें तो वहां एक TSH बहुमूल्य रत्न भरे घरे हैं सो 
इनको मिळजायैं और इनका दरिद्र दूर होजाय. ” वे चोरं ब्राह्मणकी 
बातचीत सुनकर वहीं नदीतीरपर गये ओर वह घड़ा देखा. देवयोगसे 
उसमें बिच्छू सांप आदि विषैले जंतु दिखाई पड़े. यह देखकर चोरोंको 
बड़ा कोध आया ओर सबने मिलकर विचार किया कि “ साळे ब्राह्मणने 
दुगा किया तो चलो उसीकी खोड़ ag.’ ऐसे बड्बड़ाकर वह घड़ा 
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. छेकर पीछे उसी ब्राह्मणके घरपर आये ओर छपरेमेंसे उस घड़ेको उसके 
घरमें see दिया-ओंधा करदिया. परन्तु तमाशा यह हुआ कि aaa 
सांप बिच्छू गिरनेके बदले खन खन झन झन करते हुए हीरे मोती आदि 
गिरनेका शब्द सुनाई दिया.. ब्राह्मण चौंक उठा, परन्तु उसने उस द्रव्यको 
छुआ नहीं. छक्ष्मीकी दासीने लक्ष्मीका पाहुनाचार किया-सवको उठाकर 
संदूकमें धरा. ओर वह एक परमात्मापर ही दुढ़ निश्चय रखनेवाला त्राह्मण 
तो निरन्तर-भगवः्गजनमें ही लगा रहा. 

इस भांति जिसका परमात्माके ऊपर' ढुढ विश्वास होता है वह दु:खी 
नहीं होता, परन्तु जो अद्धारहित . हैं, विश्वासशान्य हैं वे व्यथे हाथ पांव 


पीटते और दाने बीनते फिरते हैं, ओर बावले कुत्तेके समान इधर उधर 
दौड़ते फिरते हैं, वे श्रीहरिका वाना-वेष ग्रहण करते हैं, परन्तु श्रीहरिपर' 


क्षणभर भी अद्धा नहीं रखते और संसारमें भटकते हैं, दौड़ धूप करते हैं, 
परन्तु जब उनको कुछ लाभ नहीं होता तब निराश होकर हरिसे विसुख 
होकर बैठते हैं. एक ee निश्चयसे ओर सत्य पुरुषार्थ वाराही सव कुछ 
मिळता है, परन्तु पुरुषाथे कैसा करना ? 
| ६०-पुरुषाथे, ` {- ॒ 

इस विषयमें मुझे बड़ा विचार हुआ. इस जगतमें अनेक विषयमें 
देवदेवीकी उपासना करके उपाथिसे सुक्त होनेको बृथा झपटते हैं, देवसेवा 
करके उनके पूजनादिकसे अपनेको कृतकृत्य मानकर उसीको पुरुषाथे समझते 
हैं, परन्तु यह पुरुषार्थ सत्य नहीं. सत्य पुरुषार्थ तो यही है कि परश्रह्मको 
जानना ओर वही सत्य पुरुषार्थ परम प्रेमके पादारविन्दमें तल्लीन होनेसे 
प्राप्त होता है. देव देवियोंकी सेवा करना और उसीमें ऋृतकार्य मानना 
तो मानो एक उपाधि ओर बढ़ालेना है. इसको सत्य पुरुषाथ समझनेसे 
मनुष्य परमपदे द्वारप्रति जाता हुआ पीछा गिरपड़ता है. तब उसको 


पानेकी बात कहां रही ? बहुतसे लोग पुरुषाथेकी बात करते हैं सही, ' 


परंतु पुरुषाथे कर नहीं सकते. जैसे कोई कहता है कि रसोई करें तो 
अच्छा खानेको मिले, WET जब चूल्हा जलाकर भोजन बनावे. तब तो 


उसको अच्छा - भोजन मिले. अमृतके कुंडके आसपास - घूमा करे वा | 


THA देखा करे तो ऐसा करनेसे अमर नहीं होगा, परन्तु जब अशत 
पान करेगा तबहीं अमर. होगा. जेसे कोई कहे कि मुझको अमुक सेव्ले 
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मिळना दै, परन्तु उसके बदले यदि और कोई मिलजाय तो उससे उसका 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होसकता. किन्तु जब वह स्वयं जाकर उसको 
- मिल्ले-ढूंढ़े तबहीं उसका काये सिद्ध हो. तेसेही स्वयमेव शुरुकी सेवा 
। करके, सच्छाख् सुने, उनका मनन करे, इंद्रियांका निम्रह करे, और अन्तमें 
स्वात्मानुभवसे सिद्ध होकर परत्रह्मको जाननेका यथाथ प्रयत्न करे तबहीं 
उसका कार्य सिद्ध दो. दूसरेकी वातोंसे अथवा .दूसरेके कहने सुननेसे, 
यह जीव परत्रह्मके अंशकोभी नहीं जान सकता. जो जीव पुरुषार्थ नहीं 
करता .और दैवके भरोसे वेठ रहता दै, उसका कोईभी काम सिद्ध नहीं होता. 
| वह स्वात्मद्रोही होकर अपना जीवन व्यर्थे नष्ट करता है. 
हे विशाळ ! मुझको विचार आया कि पुरुषाथे न करनेवाला मनुष्य 
मायामें लिप्त होकर संसाररूपी पिजरेमें बंद(केद )पड़े हुए वाघके समान है. 
जैसे वह चाहे जितना इधर उधर डोळ फिरकर उसमेंसे निकळनेको वृथा . 
` तड़पता है, संसाररूपी पिंजरेमेंसे बाहर निकलनेका द्वार अथवा उसकी कुंजी 
हाथ ait विना वह छूट नहीं सकता+ कोई एक बाघ था. उस बाघमें वारह- 
सौ घोड़ोंका बल था. वह एक लोहके पिजरेमें बंद पड़ा था. वह निकल नहीं 
सकता था. जो वह छूट जाय तो स्वतंत्र होकर यथेच्छु विचरण करे परन्तु 
अपना छुटकारा केसे करना सो उस बाघको विदित नहीं था इससे वह 
कैदमें पड़ा दुःख पारहा था. वह बाघ पिंजरेमेंसे निकलनेके लिये दोड़ता 
` है; घूरता ( ताकता ) है, गजेना करता दै, पिंजरेके सीगजों ( सळियों ) 
को चबाता है परन्तु उससे क्या होसकता है ! जो फाटककी कळ दै 
उसको तोड़ सके तो तत्काळ उसका छुटकारा होजाय. इस जीवकी भी 
यही दृशा है. जीवको शब्द, स्परी, रूप, रस, गंध रूपी सीगजोंवाले 
पिजरेमें बंद कर दिया दै और उस पिंजरेके ऊपर नीचे “में और 'मेरा” ये 
दो त्ते छगादिये गये हैं. ऐसे पिजरेम घिरा हुआ जीव पुरुषाथेके विना 
और उस कळ ( कुंजी ) को जाने विना. बंधनसे छूट नहीं सकता यदि 
बंधनमेंसे सुक्त दोनेके लिये वह सत्य पुरुषा करे, सहुरुको मिळे ओर वह 
उसको कुंजी बतावे तो आऔहरिको यथाय जाने पहचाने; और तबहीं उसका 
छूटनेका प्रयत्न फलीभूत होवे. ae ae 
` ६१-इरिरस सागरमें गोता लगाना, - 
इस संसारमें नित्य आवर्जन विस्जेन होते हुए, सहजमें उपजते और 


CN 
SAS 
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सहज नष्ट होते हुए सुखढुःखरूपी बुलबुळेको, मनुष्य सत्य जानकर उसीमें 
am होजाता दै, यह अविद्याका प्रभाव है. संसारके सुख सझुद्रके घुङ- 
बुलेकी नांई हैं, जो क्षणभर पहले थे, परन्तु क्षणभर पीछे नहीं रहते, 
अविद्यासे घिरे हुए जीवको geget, लहर आदि जो कुछ दिखाई देते हैं वे 
सब नाझवन्त हैं. इसलिये वे असत्‌ हैं और उनमें जो मायाकी भरती- 
ओट दोजाती दै वह SA असत्‌ दै तेसेही इस संसारमें दिखाई देती हुई 
सवै मायिक वस्तुएंभी ' असत्य हैं, ऐसा जानने-समझनेमें आवे तो दुधेट 
पिंजरेमेंसे यह जीव-वाघ छूट सकता दै. अखंड एक ब्रह्मस्वरूप महासागर 
है, उसमें अनेक ब्रह्मांडरूप तरंगें-लहरें उठती uf ओर लय होती जाती हैं. 
ओर यह देह बुळबुळे जैसा दै, वह कितनेही वर्षां पहले नहीं था, और कई 


वर्षो पीछे रहेगाभी नहीं; केवळ मध्यकालूमें वह दिखाई देता है, परन्तु. 


उसको नष्ट दोजाते कुछ देर नहीं लगती. इसकारण' इसका मोह. न करके 
सत्य, अनन्त, अखंड, सच्चिदानन्द, परमात्मा स्वरूप समुद्रमें गोता 
छूगाना, यही सवोत्तम पुरुषाथ दै. जैसे समुद्र गोता ळगानेसे wa 
weet जल दिखाई देता दै तैसेही हरिरस-सागरमें डुबकी ळगानेसे 
परब्रह्मके तानमें सदा काळ एकतार होजानेसे संबे,स़ह्ममय ही भासता है; 
अर्थात्‌ जब परमात्मांके निजस्वरूपमें ही मनुष्यकं छव लगजाती दै, तब 


उसके समक्ष न तो संसार दै, न विश्व है, न अनन्त कोटि त्रह्मांड हैं ! . 


किन्तु जब यह जीवात्मा, सच्चिदानन्द समुद्रमें डुबकी छगावेगा-गोता 
मारेगा तब सच्चिदानन्द स्वरूपम एकतार होगा और तभी उसका चौरा- 
after चक्कर भी मिटेगा ! इसके लिये जीवको बहियुखब्त्तिका त्याग करके 
उसको AGIA करनेका WAG A करना चाहिये. इन्द्रियोंकी 
स्वाभाविक वृत्ति है कि बाह्य पदाथोको देखना, बाह्य शब्दोंको सुनना 
इत्यादि इसको बहिसुखबृत्ति कहते हैं. इस बत्तिको पीछी घुमाकर अन्तमुख 
करना अर्थात्‌ अन्तरमें जो परमात्मा है उसको देखना, उसको सुनना, 
ओर उसीमें गोता छगानेसे इस संसारके क्षणभंगुरं तरंगोंका उसे दशन 
नहीं होगा, बल्कि निरंतर परत्रह्मका सत्स्वरूप दृष्टिगोचर होगा. 

हे विशाळ ! इस भांति एक पर एक ऐसे अनेक विचार आते २ मुझको 


उस वृक्षके नीचे बेठेही बैठे सांझ होने आई. उस समय मैंने अस्ताचल- ' 


पर विराजमान सनिता नारायणके द्शन करके बिश्वंभरकी लीळा देखकर 
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उस देवको मैने प्रणाम किया. तिसपीछे सायंसन्ध्यादि कमेकी वेळा हुई 
जानकर में TEI उठनेका विचार कर रहा था कि इतनेमें वही पहळेवाळा 
विमान फिर मेरे दृष्टिगोचर हुआ. इस समय बह बिळकुळ मेरे समीप 
होकर जाने छगा, इससे में उसे देखनेको उठ खड़ा हुआ. तत्काळ उसमें 
aot हुई एक दिव्य सुन्दरी मेरी ओर सैन ( इशारा ) करके अपनी सखि- 
योंको मुझे दिखाती हुई गीर्वाणभाषामें कहने छगी- अरी सखियो ! 
देखो २, यहद उस सतीका भत्ता दै, जो इस वृक्ष तले खड़ा दै, सोही है. अब 
थोड़े ही दिनोंमें इनका वियोग मिट जायगा.” यह सुनकर विमानकी सव 
अप्सराओंने वड़े CT मुझे देखा. तदनन्तर नानाप्रकारके दिव्य 


. सुमनोंकी बृष्टि कर परमात्माका जय २ कार करते क्षणभरमें वह विमान 


अदृश्य होगया. मुझको बड़ा विस्मय हुआ, परन्तु फिर मैंने समझ लिया 


f सेरी सचमुख प्रियतमा मुझको कहती थी कि कभी २ देवांगना उसके : 


समागमके लिये आती हैं, तद्नुसार ये वही जाकर आई होंगी, ओर 
इसीसे उन्होंने झुझको. पहचाना भी. ऐसे मनही मन कहता हुआ मैं उस _ 
रम्य पवैतशिखरपरसे नीचे उतरने ळगा. हे विशाळ ! उस समय शुरुजीके 


'प्रतापसे मेरी पत्नी सम्वन्धी. कामना किंचिन्मात्र भी गहरी नहीं उतरने 


पाई. तदनन्तर हरिनामका स्मरण: करते २ सरोवरपर जाकर मैंने 
नित्यकमे किया. तिसपीछे अपने स्थान-कल्पतरुके नीचे जाकर परम. 
स्वस्थ चित्तसे वैठगया. इसभांति मेरा छठा दिन वहां निगेत हुआ. 
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यदच्छालाभसन्तुष्टो इन्द्वातीतो विमत्सरः | 
समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निवध्यते ॥ 
MAA नीयते दारु यथा,निम्नोन्नतस्थलम्‌ | 

' देवेन नीयते देहो यथाकालोपशुक्तिषु ॥ _ 
धन्योऽहं धन्योऽहं कत्तेव्यं भे न विद्यते किंचित्‌ | 
धन्योऽहं धन्योहं प्राप्तव्यं सर्वेमद्य सम्पन्नम्‌ ॥ 
अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं ढम्‌ | 
अस्य पुण्यस्य सम्पत्तेरहो वयमहो वयम्‌ ॥ 


है 
अथ--दैववशात्‌ जो लाम हो उससे सन्तुष्ट रहकर, daria, मत्सररहित, . 


सिद्धि ओर असिद्धिमें जिसको समान माव है ऐसा जीव कर्म करता हुआ मी बैंधाता 
नहीं; जैसे लोतका वेग काड ( लकडी ) को ऊपर नीचे करता रहता है, तैसेही दैव 
यथाकाळ देइके योग्य उपभोगोंको सुगताता दै. मेरा ( जीवका ) किंचिन्मात्रमी 
कत्तव्य नहीं रहा, इसीसे में धन्य हूँ, में घन्य हूँ. और आज प्राप्त होने योग्य 
सर्व पाचुका हूँ, इससे में धन्य हूं, में घन्य हूं. अदो! मेरा पुण्य wha, 
इस पुण्यको भी वाइ वाह है कि जो पूर्णतया फलित हुआ. ऐसे पुण्यकी सम्पत्तिके 
कारणसे हम स्वयम अहो धन्य हैं कि हम सर्वोत्तम भावको प्रास हुए. 
न विशाळको यज्ञभू कहता है-आज सातवां दिन था, और यही 
छल्ञ्5- अन्तिम दिनि था. उन महात्मा महापुरुष योगिराजके दशीनसे 
जिस महाप्रतापी ज्ञानका में आज भोक्ता हुआ हूं और असार संसार मुझको 
एकसा-समानरूपसे भासमान होता दै, उस ज्ञानके दाता अपने शुरुजीके 


दृ्ेनकी बड़ी अभिळाषासे मैं अरुणोदय होनेसे पहले उठा. मंद मंद पवः ` 


नकी ठंढी लहरोंसे इस आरस्यपूणे शरीरको चैतन्य आया. चारों ओर 
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सुगंध फेलाता हुआ, अंगको शीतल करता हुआ, रात्रिकी निद्राका नाश 
करता हुआ, सुखद पवन धीरे २ बह रहा था. इस गवेपूरित समीरके बह- 
नेसे सुदितमन हुआ यहद जीवात्मा उस सरोवरपर गया. अहा हा! चह. 
मानस सरोवर सत्पुरुषके सुहृदयके समान स्वच्छ दिखाई पड़ता था; धर्मा- 
चारवालोंकी धमेक्रियाके समान निमैळ था, सत्पुरुषके सत्य चिन्तनके 
समान पवित्र था, ओर परमपुरुषके समान ( अ) पारदशक था; और जो 
परम ज्ञान सदा स्थिर है उसके समान उसका जळ स्थिर होरहा था. नव- 
मुकुछित पद्मोमेंसे पराग चारों ओर Geren था. मैं अति प्रसन्न होकर 
प्रेमसहित Aa उतरा ओर खान किया; तदनन्तर सन्ध्या करके में 
उत्साहयुक्त हृदयसे शुरुजीके आअ्रमकी ओर चला. 

वे महात्मा योगीश्वर, gad वटवृक्षेके नीचे ध्यान धरकर षडूरिपुओंका 
पराभव करके एकाग्र चित्तसे निरे निमेल नेत्र मूंदे बैठे हुए थे. मैंने जातेही 
प्रणाम किया. और, वे घ्यानमें हैं ऐसा देखकर समीपही आसनपर बैठ- 
गया. उस समय मेरे मनमें संकल्प विकल्प होनेळगे कि सत्संग किया, 
आत्माको जाना, संसारश्रमणमें जो बिडम्बना है उसका अनुभव तो नित्य 
ही करता हूं, . इस व्यवहारकायेमें कैसे वत्तेना, और ज्ञानानन्द क्या सो 
भी जानलिया; तब सत्य क्या ओर नित्य क्या! ये सब ते मायाकी 
उपाधियां हैं. इनसे मनकी. कुछ शान्ति हो ओर सुखानन्दमें निमम रहें 
ऐसा थोडाही प्रत्यक्ष होता दै. ज्ञान बड़ा उत्तम है तथापि उससे जैसा 


` चाहिये वैसा आनन्द न हो तो क्या उपाय करना चाहिये, यह्‌ सबसे 


विशेष आवश्यक है. ज्ञान ही तरण तारण दै. वह ज्ञान कैसा होगा ९ 
इस विषयको आज गुरुजीसे स्पष्ट समझ तो ठीक. सवे कायेकी फल- 
सिद्धि मुझे जानना चाहिये. ऐसे नाना प्रकारके विचार मनमें उठते थे 
और मैं पूछना चाहता था, इतनेमें शुरुजी समाधिमेंसे मुक्त हुए ओर 
उन्होंने प्रेमपूण दृष्टिसे मेरी ओर देखा. 

जैने बारंबार प्रणाम किया. उन्होंने रूबे दाथ करके आशीर्वाद दिया. 
क्षणभर ठहरकर योगीश्वर बोले-“हे जीवन्सुक्त ! कल तेरा समय बड़े 
आननदुमें व्यतीत हुआ दै. उसमें कुछ भी संदेह जेसा नहीं रहा. एक 
जगदीश्वर परमात्माका सदा सवेदा चिन्तन करना, वेदोक्त कमोका अनु- 
संरण करना, ओर सदाचारका पालन करना यह आये ओर मुमुश्षुका 
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नित्य कर्तव्य है; और परमात्माकी शुद्ध मूर्तिको ज्ञानद्वारा जान छना 


और उसीमें तीन होजाना यह मुक्तजनोंके लिये सिद्धसाधन है. भहात्मा | 


वसिष्ठजीने रामजीको उपदेश देते समय कहा था कि ज्ञानानुभावका 

शिष्यकी प्रज्ञा दै, ओर छुछ नहीं. इससे मनुष्यको इस दिवि 

व्याप्त मायामेंसे सुक्त दोनेका प्रयत्न निरन्तर करनाही उचित है, और 

घनके ASH, जो यह काया रूपी नाव, संसार रूपी दुःख 

सागरको तैरजानेके लिये लायी गई दै-मिळी दै, वह टूटफूट न जाय उससे 

पहले २, पार उतर जाना चाहिये. इस कायेके लिये, जो २ ज्ञान 
गुरुसुखसे प्राप्त हुआ हो उसका सदा AIT मनन करना, यही मोक्षका 
सवोत्तम साधन दै. तेरे मनमें जो २ विचार कलह स्फुरित हुए हैं उनसे 
तेरा परमात्मस्वरूपका ज्ञान सुदृढ़ हुआ दै. ' तुझे जो कत्तव्य करना है 
और तू जो फळसिद्धिकी इच्छा रखता है सो अव तेरे लिये कुछ वाकी 
नहीं रहगई. ` परमात्मामें Baga एक चित्तवृत्ति रखना, यही असृत- 
स्वरूप दै; ` इसीका पान. करनेसे हर कोई असत समानही दोजाता है. 
चित्तबृत्तिका परमात्ममें ऐक्य होजानेपर वह ओर किसीकी इच्छा नहीँ 
करता और न किसीका शोक करता दै, न किसीसे प्रेम करता है, न 
किसीमें उत्साह करता' दै, उसको जान Bre अनन्तर यह जीव एका- 
'कार-आत्माकार होजाता है और देहाकारका ल्य होजाता दै. परमा- 
त्मामें जो प्रेम करना सो किसी कामनासे नहीं करना; Fas उसके चर" 


Oa अहर्निशि चित्त ळगा रहनेके लिये ही करना. दूसरे किसीका सेवन. 


करनेमें इस जगतके 'सवे पदार्थका सेवन करनेमें जो प्रयोजन होता दै 
. उससे सहस्रगुणा विशेष प्रयोजन परमात्माके सेवन करनेमें दै. परमा- 
त्माका सेवन करना यही सवोत्तम फलसिद्धि है. इस विषयमें जगत्प्रसिद्ध 
राजगुरु विष्णुस्वामीकी कथा सुनः 
राजशुरु विष्णुस्वामीकी कथा-प्रयोजन क्या १ 
प्म प्रतापी महात्मा राजगुरु विष्णुस्वामौ, दक्षिणदेशास्थ Sta, 


नारायणभंट्ट नामक Masa एक द्विजके यहां जन्मे थे. बाळपनसेद्दी | | 


इस बालकका चित्त परमात्मामें he लीन था. वह उसीका स्वरूप जहां तद 
देखा करता था. एक समय उसके पिता वस्नाळंकार सजकरके राजसमामे 


सिघारते थे उस समय विष्णुने अपने पितासे पूछा-“ पिताजी ! आप क | 
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जाते हो-!” उसके पिताने कहां-५ पुत्र ! राजसभामें, राजाजीके qe. 
विष्णुने पुनः प्रश्न किया-४ राजाके पास जानेका क्या प्रयोजन ?” Pras 
कहा-“ राजाको प्रसन्न करनेके लिये. बह प्रसन्न हो तो-अच्छा तुष्टिदान 
दे.” इसीप्रकार और किसी समय राजाकी सवारी किसी आमान्तरको 


' जाती थी, तब फिर विष्णुने वही प्रश्न किया. उसके उत्तरमें -पिताने 


कहा-" वह राजा इस राज्यका स्वामी दै, aa बड़ा है इसीसे उसको प्रसन्न 
करनेके लिये.” फिर एक चार सारा -राजमंडळ उस ah चक्रवर्ती: 
राजासे मिछनेको जानेके लिये तैयार हुआ, तबभी विष्णुने वही प्रश्न किया- 
उसके प्रति-उत्तरमें उसके पिताने कहा-“ बह सवोपरि राजा दै, जो वह 
प्रसन्न हो तो बहुत अधिक लाभ हो. वह सब राजाओंको ग्राम ग्रास. तथा 
वतन वजीफा देनेमें कुछ मुख्तार है.” ze सुनकर 'विष्णुने पूछाः- 
४ पिताजी ! उससेभी बड़ा कोई है १?” उसके पिताने कहां-/“उससे बडा 
तो स्वरका राजा इन्द्र दै.” विष्णुने पूछा:-““उसको माननेसे क्या प्रयो- 
जन १? उसके पिताने कहा-“ वह हमको स्वगेळोकमें लेजावे और नाना- 
प्रकारके सुख ऐश्वये देवे.” _विष्णुने कहा-“ उससे बड़ा कोई है 2? caw 
पिताने कहा-“ उससे बड़ा ब्रह्मा दै, वह शिवजीका सेवक दै. और शिक्न- 
जीसे बड़े विष्णु हैं.” अन्तमें विष्णुने पूछा-“ विष्णुसे बड़ा ate EL 
तब उसके पिताने कहा-“ उससे बड़ा सवेन्यापी परमात्मा दवै.” फि 
UN पूछा-“ उसका कोई स्वामी दै!” उसके पिताने कहा- नहीँ, 
उससे बड़ा कोई नहीं, वह अजन्मा, नित्य, . और सनातन है; वह अनेक 
सूयासे भी अधिकतर तेजस्वी दै; सोन्द्येमें सवोपरि दै; aaa. मनोहारीः 
है;. ळीळामें अलोकिक है; कान्तिमें कोटिचन्द्रसे' भी बढ़कर है; पराकमरें 
अद्वितीय दै; सवेकर्त्ता, सवेभर्त्ता, सवेहर्त्ता, ओर संवेका Aer दैः उसके 
स्थानमें अनेक कुंज लताएं हैं; उसका मंदिर विश्वव्यापी है; उसके दासः 
दासी असंख्य हैं; वह जगतकी 2h, सुख, -संपत्तिका स्वामी दै; saat 
Sant सव हैं, -वह किसीकी आज्ञामें नहीं. सवेप्रकारके आनन्दका; 
सुखका वैभवका, शान्तिका, उसके राज्यमें निवास दै; उसका मंदिर मणि- 
मय महायोगरिखास्तम्भका है. वह अति अनुपम है. वहां वेद्‌ वेदान्तः 


सबैशाख्मय - सबिदानन्द घन. परमात्मा परम परमाततन्द स्वरूप, अनेक 


कोटि, नित्यसिद्धि, साधनसिद्ध अक्तोंसहित - योगपीठपर' एकाग्रचित्तसे ` 
३१ A 
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व्यानावस्थित रहता है. वह अक्षरातीत दै, नित्यानन्द है, परमानन्द ै.. 
स्का त्राता, सवैका दाता और सवैका नियन्ता दै. वह परसे घर 
eae है, उससे परे कोईभी नहीं.” 

'पिताका ऐसा संभाषण सुनकर विष्णुने पिताको प्रेमपुरस्सर प्रणाम करके 
कहा-“ हे पिताजी ! ऐसे सच्चिदानन्द धनको छोड़कर इस जगतके अङ्ग 
जीवों और उनके सेवकोंके सेवन करनेमें क्या प्रयोजन? मैं तो अव और 
पक्रेसीका सेवन न करके केवळ उसीका सेवन करूंगा ओर उसीका सेवक 
होकर रहूंगा. जिससे परे कोई नहीं, जो क्षरसे भी पर अक्षरमें रहता है, 
जिसको जाने पीछे कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसको देखनेपर और 
कुछ देखना शेष नहीं रहता, और जिसके सेवनसेद्दी सवे सिद्धियां मिळती 
हैँ, तो हे पिताजी ! मुझको अब दूसरे किसीकी सेवा करनेसे कुछ प्रयोजन 
नहीं-बह तो निरथक पीड़ा ही दै.” 


इतना कहकर विष्णुने संन्यास लेलिया-त्रिदूंडी संन्यासी होगया. 
तिसपीछे वह नित्य नियन्ता साक्षात्‌ परमात्माका. सेवन'करने ळगा. उसके 
wat परमात्माकी ही दृढ़ आस्था थी. वह उसके सिवाय ओर किसीका 
अनमें संकल्पमांत्रमी नहीं करता था. उसने एकवार परमात्माको भोग 
खरकर कहा-“ जिसका कोई स्वामी न हो, और जो किसीका सेवक न हो, 
बही at इस भोगको आरोगे. . जिससे परे और कोई न हो, वही इस 
सोगको भलेही ग्रहण करे.” पहले तो उसकी दृढ़ता देखनेके लिये परमा- 
त्माने उस भोगको ग्रहण नहीं किया, परन्तु जब सात दिनतक वह दृढ़ 
निश्चयवाळा और संकल्पविकल्पसे बिलकुळरहित ज्ञात हुआ तव परमात्माने 
ग्रत्यक्ष दर्शन देकर उसको उपदेश दिया. तिसपीछे वही परमात्मा नित्य 
उसका भोग आरोगता था. 


बे विदेह ! इस कथाका रहस्य ऐसा है कि परमात्माके सिवाय अन्यके 
सेवन वा ध्यानसे कुछ प्रयोजन नहीं, परमात्मा तो कल्पबक्षके समान वै 


जो परम विशुद्धिसे उसका सेवन करे तो सहजमें उसका साक्षात्कार होता ' 


है, जिससे सबैका सिद्ध होते हैं, और जिसका कोई स्वामीद्दी नहीं ऐसे 
अरमात्मामें. एक दृढ़ चित्तबृत्ति स्थिर रखकरः इस dare रहनेपरभी 
मनुष्य सायुज्य मुक्तिको पा जाता है ऐसी aha यद्दी मुख्य Basra! है. 
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संसार व्यवहारमें W हुए सबै सुमुश्षु जनोंको परत्रह्म-ज्ञानके लिये २ 
चेतना रखनी चाहिये. यहद चेतना कैसी दै इस विषयमें एक करार 
कथा सुनः--- | 

प्रशुभजनमें चेतना, 


एक समय कोरव और पांडव गुरु grass पास युद्धविद्या सीखते 
थे. थुद्धविद्या सीखनेवालोमें aga सबसे आगे रहा करता पलों अम्र- 
गण्य रहता देखकर उसपर तथा उसके आता पांडवोपर, कोरवोंके मनमें 
ईर्षाका बीज बोया गया था. उसी समय कणेभी अपने पालक पिता 
अधिरथकी इच्छासे वहां ( हास्तिनापुर ) घनुर्विद्या सीखनेके लिये आया. 
इस कणेने पाठशाळामें आकर अपने Vga किसी २ बातमें तो अजुनको 
भी मातकर दिया अर्थात्‌ बहुतसी विद्याओंमें वह उससेभी आगे बढ़ चला. 
दुर्योधनादिकको यहद बहुत अच्छा लगा. उन्होंने तुरन्त कणेके साथ 
मित्रता करी और उसके साथ मिलकर अजुनसे बिशेष द्वेष करने लगे. 
दुयोधन अपने मनमें ऐसा समझता था कि कणे जैसे वीरपुरुषको जो हम 
अभीसे सन्तुष्ट Tat ओर मित्र बनाये रहेंगे तो और आगे यह बड़ा काम 
देगा. ऐसे अभिप्रायसे जब कणेको कहीं जाना आना हो तब वे अपना 
रथ, सारथी देते और अनेक भांतिसे उसको अपेक्षित वस्तुओं तथा खान- 
पानादिकसे प्रतिदिन सन्तुष्ट ओर प्रसन्न रखने लगे. 


कणी सदा अपनी सीखी हुईं विद्याको सरछ करने और उसका भळीमांति 
अभ्यास करनेके लिये WH बैठकर अकेला TA जाया करता था. उस . 


. समय वह एक सारथीके सिवाय और किसीको अपने साथ नहीं लेजाता. 


कारण यह कि बहुत मनुष्य साथमें हों तो अभ्यास करनेमें चित्तकी एका- 
अता न रहे. इसीप्रकार वह एकदिन रथमें बेठकर वनमें गया ओर खुले 


` अदानकी ओर रथ हांकनेकी सारथीको आज्ञा की. पाठशाळाके विद्या- 


fiat ( राजपुत्रों ) के साथ उस दिनकी चढ़ाचढ़ीसे वह कुछ चिढ़ा हुआ 
होनेसे तथा निशाना मारनेपर उसका मन बहुत उत्तेजित होनेसे वनमें 
जातेही उसने सारथीको रथ छोड्नेकी आज्ञा दी ओर वाजू (रेत) में तीन 


“बड़े बरक ( सरपत ) खड़े कर उनपर अपने पासका एक स्वतः फिरनेवाला 


सुन्दर पक्षीके आकारका खिलोना जमाया वह पक्षी अपनी चोँचमें 
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फूलबाली झाड़की टहनी लेकर निरन्तर चक्राकार घूमने ay, 
ae यह संमाया.था कि एकही वारमें फिरतेहुए पक्षीके सुकी 
डाळीके छोरपरके तीन फूछोमेंसे बीचवाले फूलको अपने बाणकी चोरसे 
उड़ा दू-तोड़ दूं परन्तु ऐसा करनेमें आसपासके फूछोंको किंवा उस 
डालीके एकाध पत्तेको अथवा उस पक्षीको, अपने बाणसे तनिक भी हरकत 
नहीँ पहुँचना चाहिये. कणे निशानेको जमाकर हाथमें धनुष बाण लेकर 
उस फूलको तोड्नेके लिये तयार हुआ. उस समय उसकी दृष्टि उस 
निशानेपर थी, और मागेकी ओर पीठ करके उस निशानेको एक wey 
करता २ पीछे इटता चला आरहा था. इसप्रकार उलटे पांव चलते २ वह 
arm सौ एक कदम दूर पीछा हट गया तबभी उसका धारा हुआ 
( अनुमान किया हुआ ) अन्तर पूरा नहीं होनेसे वह अपनी उसी धुनमें 
WA हटता चला जाता था; सारथी निशानेके निकट खड़ा २ उस 
खिलौनेके घूमने फिरनेकी खूबी देखरहा था. उसकी इष्टि एकाएक 
'कणेकी तरफ गई. ज्यों ही कणे अन्तिम पांव उठानेकी तयारीमें था कि 
तत्क्षण उस सारथीने एकाएक चोंककर अपने पासकी चाबुक ( रथके 
घोडोंके हांकनेकी लकड़ी ) से उस फिरते हुए खूबीदार निशानेको तोड़कर 
भूमिमें गिरा दिया और स्वयं भागकर रथकी ओटमें जा बेठा. | 
कर्णकी दृष्टि तो उस निशानेपरही थी, इससे सारथीने एकाएक निशाना 
गिरादिया यह देखकर जो पांव उठानेवाछा था सो निराश होकर वह पांव 
पीछे न रखते उसने आगे रक्‍्खा और बद्दांसे Mages दोड़ता हुआ 


सारथीके पास आया; और सारथीको थनुषका गोदा देकर लात मारना . 


चाहता था कि तत्क्षण उसने हाथ जोड़कर दंडवत्‌ नमस्कार किया ओर 
चरणोंमें गिरकर कहने छगा:-'मेरा अपराध क्षमा कीजिये |? ऐसी दीन- 


वाणी कहकर रोने छगगया. ` यह देखकर कणेको दया आगई ओर वह. 


कुछ शान्त हुआ.  महात्माजनका क्रोध बहुत देरतक नहीं रहता. पीछे 
कर्णने उसका हाथ पकड़कर' उठाया और पूछा-“ अरे ! तूने यह क्या 
किया ? भेरा ऐसा अच्छा निशाना और इतनी देरतक किया हुआ अग 
सबको मिट्टीमें मिला दिया १? यह सुनकर सारथीने कहा-“महाराज * 
मैंने जो कुछ किया. वह और किसी कारणसे नहीं, किन्तु केवळ आपके 
दितके लिये ही किया : हैं. “यह. निशाना आपके. शरीरसे बढ़कर - विशेष 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ~~ 


on 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


फलसिद्धि, ` २५ 


मूल्यवान्‌ नहीं था.” यह सुनकर कणे बड़े अचंसेमें पड़ा, और उसका 
कारण पूछने लगा; तब सारथीने कहा-४ महाराज ! आप जहांसे अभी 
दौड़कर आये हो वहीं पीछे उन्ही कदमोंसे जाइये और अन्तंका पांव जहां 
गिरे वहां देखिये कि क्या है १” तत्क्षण कणे और सारथी दोनों साथ २ 
बहां गये और अन्तके पांव रखनेकी जगह देखते हैं तो वहां एक झाड़ फूस 
छाया हुआ जंगली कुआ था कि जिसकी गहराईका कुछ ठिकाना न था, 
ओर Stes होनेसे उसमेंके हवा पानी ऐसे जहरीले होगये थे कि उससें 
गिरनेवालेके अधबिचमें ही प्राण छूट जायें. यह देखकर ant बड़ी चकित 
हुआ; ओर अपने सारथीकी चालाकी तथा सावधानी देखकर aT 
होकर कहने SM" शाबाश सूत ! तुझे धन्य है. शाबाश तेरे कृत्यको ! 
आज तूने मुझको काळके गालमेंसे बचाया है, तेरी इस सावधानीके लिये 
मैं तुझको डुयोधनकी राजसभामें बड़ा अधिकार दिलाऊंगा; क्योंकि अब तू 
केवळ सूत ( सारथी ) का ही काम करनेके योग्य नहीं, Peg बड़े पदके | 
योग्य ( पात्र ) है.” ऐसा कहकर दोनों रथके पास आये और घोड़े 
जुतवाकर रथमें बैठकर हर्षित होतेहुए हास्तिनापुरकी ओर चले. 


कणे बड़ा बुद्विमान्‌ था, इसीलिये समझगया कि इसने मेरी प्राणरक्षा 
की है; परन्तु कोई दूसरा बेसमझ होता तो उस समय यही प्रश्न करता फि 


, ऐसाही था तो तुझे मेरा निशाना न बिगाड़ते हुए मुझको लोटआनेको 


कहना था. परन्तु जो सारथी ऐसा करने जाता तोभी अनिष्ट ही धोता, 
क्यों कि यदि वह ऐसा कहकर पुकारता कि “ पीछे कुआ दै, उसमें गिर- 


` जाओगे, इससे पीछे लौट आओ. तो कणे एकाएक आश्चयेसे चौंककर 


घबराहटमें पीछे फिरकर देखने ळगता तो कुँएमें गिरपड़ता जिससे उसकी 
प्राणहानि होती. निशाना गिरादिया यह भी आश्चयैकी बात थी, तथापि 
उसके देखते २ ऐसा हुआ क्यों कि उसकी दृष्टि उसीपर थी, इसकारण 
ag विना किसी कठिताईके पीछा हटनेसे रुक कर आगेको धी दोडा. 
अकस्मातसे मनुष्य बहुत घबराजाता दै; और घबराहट उसको देहके 
जोखममें डाळदेती है. तदनुसार यदि कणेको “ वहां छुआ है ”? पेसा 
कहा जाता तो वह पीछे फिरकर देखने लगता ओर कुआ देखकर ही चकार 
खाकर उसमें गिरपड़ता, अतएव उस सारथीकी चेतनाको धन्य है. 
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दष्टान्तको दूसरी ओर घटा सकते हैं. यहां कणेको 
srg पुरुष जानो ओर निशानेको ब्रह्म मानो. 
संसारमें रहते हुए भी एक लक्ष्य रखकर चलना चाहिये. ऐसे TR, 
ुद्ध सुसुक्षुजजको किसी रीतिसे भी इस संसारकी माया मोहित नहीं 
करसकती. संसारमें यह चेतना रखना कि प्रभुको भजतेहुए कदाचित्‌ 
संसाररूपी नरकवासनारूप कुएमें गिरपड़ेश अतएव उससे वचानेके लिये 
गुरुरूपी सारथी सुख्य है. ` दे जीवन्युक्त ! मैं gaat विशेष क्या कहूं! 
परन्तु इतना तो तुझे अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि संसारमें रहता 
हुआ कोईमी जीवन्सुक्त प्राणी जो परमात्मामें' एकळक्ष्य हो रहता है तो 
उसको किसीका आवरण नहीं होनेपाता. मनुष्यजन्ममें gear अेष्ठ 
साधन यही है कि रहँटकी घटमाळामेंसे मुक्त होना. चाहे जो काये करो 
परन्तु सवोत्तम, परमश्रेष्ठ set सिद्धि, जिस साधनसे नारद्‌ भगवानको 
हुईं थी, वही है. उस कथाको तू एकाग्र चित्तसे अवण कर, यही इस 
जन्मका मुख्य फल-साथेक्य है. - 
परम साधन, 
भगवानके परमभक्त नारदजी दासीपुत्र थे. जन्मतेही उनके हृदयमें 
परमात्माकी छगन लगी हुई थी. इस सृष्टिमें चार सिद्धज्ञानी गिनेजाते 
हैं; नारद्‌, वामदेव, प्रहाद और झुक. इन चारों ज्ञानियोंको माताके उद्‌- 
रमेंसेही, परमपुरुषका साक्षात्कार और परमतन्त्वका ज्ञान था. नारदजी 
भी वैसे ही थे. . उनकी माताने उनको बाल्यावस्थामेंदी परमात्मा-सम्बन्धी 
ज्ञानोपदेश दिया था. वे हरि शुरु सन्तकी सदा सेवा किया करते थे. 
जब बड़े हुए तब परमात्माकी उपासना करनेके लिये वे एक 'घने अरण्यर्म 
AS गये और एक आम्रवृक्षेके नीचे आश्रम स्थापित करके वहां रहकर 
प्रभुका सेवन करनेके लिये उम्र तप करना आरंभ किया. तप करते २ 
अनेक वषे बीत गये तोभी उनके मत्तमें यही उत्कट इच्छा थी कि अष्ट 
साधन कौनसा है सो जानना. उनकी यह इच्छा पूणे नहीं हुई- वनम 
पक्षी और जानवरोंकी बड़ी पीडा होनेपरभी वे अचळ मनसे तपका आच- 
रण करते रहते थे. उनके तपोबळके प्रभावसे इन्ट्रके मनमें यह भय १८ 
गया कि वे मेरा इंद्रासन लेना चाहते होंगे, इससे उसने तपका भंग 
लिये अनेक झप्सराओंको भेजा: परन्तु इढ़तर घ्यानी नारदजी 
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चलायमान नहीं हुए. जब सारी अप्सराएँ निराश होकर लौट गई और 
इन्द्रको Tard निवेदन किया, तब इन्द्र चिन्तातुर मनसे त्रह्माके पास 
गया, और उसने उनसे प्राथना की-( हे देव! जो नारदजीका तप भंग 
नहीं होगा तो निः्धयकरके मुझको मेरे पदसे च्युत-भ्रष्ट होना पड़ेगा, और 
वे न जाने देवलोकको कैसा पीडित करेंगे ?? इस बचनसे भयाकुछ हुए 
ब्रह्मा नारदुजीके समीप आये और कहा-“ पुत्र ! जो तेरी इच्छा-हो सो 
वर मांग.” तब नारदमुनि बोले:-४ मुझको किसी वातकी तृष्णा नहीं, 
परन्छु यह कहिये कि परम साधन क्या है ? इस भययुक्त संसारमेंसे मुक्त 
होनेका और नित्य-सत्य परम Taal पानेका साधन क्या दै ९” ब्रह्माको 
उस साधनकी खबर नहीं AAA उन्होंने अनेक प्रकारकी बातें कहीं, परन्तु 
उनसे उनके मनका सन्तोष नहीं हुआ; इससे नारदमुनिने फिर तपश्चर्या 
आरंभ की. | 

फिर हजारों छाखो वषे बीत गये. देवलोकमें खलबली मचगई. इस्ट्रा- 
सन डोलने लगा, ब्रह्मलोक थरथराने लगा, प्रथ्वी कांपने छगी, पाताळ 
खळवला उठे; तब शिवजी प्रचण्ड भेरवनाथका रूप धारण करके नारद्‌- 
जीको उनके तपसे विचलित करनेके लिये आये. शंकर भगवान महाभयं- 
कर रूपसे कोप करके, अपने विकराळस्वरूपसे उनको प्रसलेने-खाजानेके 
लिये तयार हुए, परन्तु जिनको श्रीहरिका पूर्ण विश्वास था वे areata 
क्रिचिन्मात्रभी चलायमान नहीं हुए, न क्षोभको प्राप्त हुए. भेरवनाथ उनके 
ऐसे उम्र और दृढ़ स्वात्मबळको देखकर प्रसन्न होकर बोले कि-“ यथेच्छ 
बर मांग.” तब नारदजीने कहा-“ मुझको इस लोकके किसी wae प्रीति 
नहीं. मुझको ये समग्र वस्तुएं असार दिखाई देरदी हैं. Fae परमा- 
त्मामें एकचित्त रहे वही वस्तु मिले तो में अपने आपको ऋतकृत्य समझुं. 
ऐसी कोई वस्तु हो तो इस जीवको दो. कहो, परम साधन क्या दे १” 
यह देने और कहनेमें तो शिवजीभी असमै हुए और तत्काळ वहांसे 
अन्तर्धान होगये- + 

नारदजीका उम्र तप चलता ही रहा. उनके तपे प्रबळ प्रभावसे प्रसन्न 
होकर साक्षात ब्रह्मस्वरूप परमात्मा प्रकट हुए ओर नारदजीे शिरपर दाथ 
रखकर उनको जागृत किया. .नारदमुनिने परमात्माके दिव्यस्थरूपसे 


मोहित होकर उनके चरणारविन्दका चुंबन किया ओर et" हे प्रभु 
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` जिससे झुझका माया आवरण न करसके, और आपके चरणोंमें भेरी पू 
ग्रेममय war निरन्तर दृढ़ बनी रहे ऐसा जो उपाय हो सो | 
अर्थात्‌ परम साधन क्या दै सो कहिये !” परमात्माने कहा-“ हे नारद | 
जो तेरी इच्छा दै सो बड़ी उत्तम दै, इससे में तुझे कहता हूं कि पूण्प्रेमसे 
मेरी भक्ति करना, अहर्निशि मेरी ओर चित्तवृत्तिकों छगाये रखना, मुझेही 
मनमें धारण करना, मेरा ही ध्यान करना, यही उत्तम साधन है. तूने 
जो उग्र तपश्चर्या की है वह ऐसी है कि उसके समान दूसरी नहीं. असार 
बस्तुको तूने त्याग दिया दै. . और केवल मैं जो जगदीश्वर परमात्मा पूण 
' ब्रह्म हूं उसको ही तूने चाहा है. ओर मैं कहता हूं कि तेरे इस उत्तम 
भक्तिभावसे तेरे हृदयमेंसे मेरा स्मरण दशन त्रिकालमेंभी चलायमान नहीं 
होगा. में जो were उसकी प्रेमलक्षणा भक्तिकां सत्यस्वरूप तुझको मेरे 
पृणेभक्त शिवजी दिखलावेंगे. ओर तुझको मेरे प्रतापसे त्रिकालका ज्ञान 
होगा. . हे प्रेमी ! माया ममता तुझको कदापि विचलित नहीं करसकेगी. 
नित्य, मुक्त, अजन्मा स्वरूपका तुझे जो यह साक्षात्कार हुआ है सो तेरी 
. इष्टिमें, मनमें, अवणमें और संकटमें सदाकाल प्रदीप्त रहेगा. यही परम 
सिद्ध साधन दै.” ऐसा कहकर ज्योंद्दी परमात्मा नारदजीके घटमें वास 
करने जाते थे कि तत्काल यह आकाशवाणी हुई:-- 
'चसन्ततिलका TAY, 

आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम । ° 

नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्‌॥ 

अन्तर्वेहियेदि हरिस्तपसा ततः किम्‌। 

 . नान्तवहियदि हरिस्तपसा ततः किम्‌ ॥ -, 
: जो after आराधन किया हो तो फिर तपसे क्या काम दै! जो 

इरिका आराधन किया ही न हो तो पीछे तपका क्या काम दै! यदि 
अन्तरम और बाहरमे ` हरिही दै तो फिर तपमें क्या विशेषता हे ! और 


यदि अन्तरमें तथा बाहरम कहीं हरि नहीं है तो फिर तपसे क्या होनेवाला _ 


है १ «हे नारद्‌ ! तेरे हृदयमें सचराचर प्रभुने निवास किया दै, तूने 


मनका अवरोध करके बाह्मेन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियके विषयोंकों सब भांतिसे ` 


aan त्याग दिया है; तेरा आत्मा परमात्माके साथ संमिलित होगया दै; 
इसलिये अब तुझे तप करनेकां कुछभी प्रयोजन नहीं रहा... परमात्मा परके 
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पूणे प्रमभावसे तू निष्काम रहेगा. तेरा योग तीन्र है. तूने आत्मा 
परमात्माका ऐक्य किया है. तेरा अन्तःकरण संकल्पविकल्पसे रहित 
होगया दै, इससे कोईभी पदाथे तुझे आवरण वा विक्षेप नहीं कर सकेगा. 
स्मरण रखना कि परमात्मामें जिसकी लौ छगजाती है उसको फिर किसी 
श्रेष्ठ साधनकी आवश्यकता रहती ही नहीं.” 


_ तत्क्षण आकाशवाणी बंद हुई; ओर नारद॒जी चीणा बजाते हुए aa 
हरिनामकी ध्वनि करते हुए, शिवजी, जो सबै विद्याओंके ईश सबे भूतोंके 
इश्वर ओर सचराचरके गुरु हैं, उनके पास गये. प्रेमपुरःसर प्रणाम करके 
विनती की कि मुझे परमात्माके स्वरूपका उपदेश कीजिये. ` प्रथम तो 
शिवजीने अस्वीकार किया, परन्तु त्रिपुरासुरके युद्धमें, उन संहारक प्रसुने 


. त्रिपुरासुरका नाश किया, तब नारदजीने अनेक प्रकारसे 'शिवजीकी स्तुति 


की. उससे प्रसन्न होकर, Rast परमात्माके संत्य स्वरूपका उपदेश 
'देते हुए कहा-“ इस जगतमें समस्त पदाथ असत्य-नाइवान्‌ हैं केबल एक 
परमात्मा मात्र सत्य है. जो तीनों कालमें रहता दै उसे सत्य कहते है 
परमात्मा तीनों कालमें विद्यमान waa सत्य द. ओर उसके अस्तित्वसे ` 
ही अन्यान्य नाशवान्‌ पदाथौका अस्तित्व देखनेमें आता दै. वह सवे- 
व्यापक परमात्मा, मायोपाधिसे aa प हुआ है. : उनका एक निष्ठासे . 
स्मरण मनन करना, BT वासनाओंसे रहित होना, ओर नेत्रोको पीछे छोट 


. क्र, हृदयाकाशमें स्थित आत्मस्वरूप कि जिसमें उन्हीका स्वरूप विराज- 


मान दै, उसको यथाय जानना, यही सर्वोत्तम मोक्षका साधन दै.” इतना 
उपदेश देकर शिवजी अन्तर्धान होगये. | 

इसभांति *विदेह नारदने परमात्माको अपने अंतर “बाहर सवेत्र स्थान 
दिया. प्रेमसे निरन्तर परमात्माको धारण करना यही परम साधन है, यही 
ष्ठ थमै दै, यही उम्रतप दै, यही wag प्राणीका कतेब्य है ओर यही 
सुक्त करनेवाला दै. सात 'दिनमें जो तूने परमात्माका ज्ञान प्राप्त किया. है 
उससे में जानता हूं कि तू सबेदर्शी होजायगा, ओर तेरे संकल्प विकल्प 
नष्ट होजावेंगे, तेरी बाह्य चित्तत्तिकों संसार आदत नहीं करसकेगा. 


` APART इत्तान्त. 
इतना कहकर साक्षात्‌ परमात्माका अंशावतार महात्मा योगेश्वर महा” 
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प्रभुने विश्राम लिया; और अपनी जटामेंसे एक अस॒तफल निकालकर मुझको 
दिया. हे विशाल ! उस फलको, मैने Raga प्रणाम करके हाथमें लिया, 
तब उन महात्माने मुझको अत्यन्त प्रेमसे बिदा होनेकी आज्ञा दी, ओर झै 
प्रफुल हृदयसे आनन्द्रसमें मझ होता हुआ वहांसे बिदा होकर अपने 
नित्यके wegen नीचे आकर बैठा. दे विशाळ! वहां बैठकर मैंने 
चारों ओर दृष्टि फेंकी तो अहा ! दशां दिशाओंमें मुझको आनन्दी आनन्द 
दिखाई देने लगा. मन्द २ पवनकी लहरों सहित fads गगनमंडळ, दिव- 
सके समान .उज्वळतासे प्रकाशमान . जानपड़ता था; अमर, किन्नर, विद्या- 
धर और गन्धवे सुझपर कुसुमब्ृष्टि करनेळगे, तथा कल्याण २ का आशी- 


वाद देतेहुए ज्ञात हुए. परम पवित्र गंगा यमुना कळकळ शब्द करती . 


बहती हुई देखनेमें आई, सत्पुरुषकी. उज्वळ कीर्तिके समान ओर सबे अचलं 
( पवतो ) के चक्रवर्ती जैसा, यशस्वी हिमालय मुझको अपनी शिखापर 
बिठाकर मानों गगनमंडलमें समारद्दा हो ऐसा भान होने छगा; यत्न तन्न 
विहार करती. हुईं सुरांगनाएं मेरे मस्तकपर आकर वेणु वीणा आदिके नादसे 
. हृदयको आहादित करने लगीं, विद्याधरियां परमात्मामें तल्लीन करनेवाले 
और अंगमें रोमांच. करतेहुए मधुर राग अवण कराने लगीं. उस समय 
येरे .तनमें, मनमें, हृदयमें ओर आत्मामें सत्र, एक मात्र परन्रह्मके नित्य 
` ळीलामय स्वरूपकाही.ध्यान SITET था. सन्ध्या हुई-मानों वैतालिकने 
आकर. कहा हो कि हे विदेह !. अब शान्त हो और मायिक विचारोंको 


त्याग, कि तत्काळ चक्रवाकने चकवीका त्याग किया. मुझको अनेकानेक _ 


विचार आये कि यह महापुरुष योगेश्वर कि जिनने निःस्वार्थ-विना किसी 
अपने छाभके मुझको , इतना सद्बोध दिया सो न जानें कौन होगे! तव 
मुझको. मेरा अन्तरात्माही ऐसा कहता हुआ जानपडा कि यही साक्षात्‌ 
कैवल्य मूर्ति है, और मेरे पूवेजन्मके किसी पुण्यप्रभावसे, यह अमूल्य बोध 


दिया दै. महात्मा पुरुष जनकल्याण करनेमें प्रतिफल-बदलेकी अपेक्षा 


नहीं रखते. उनके वोधके प्रंतापसे में आशा, तृष्णा, मोह, ममता, काम, 
क्रोध, छोभ, मोह, मद, मत्सररहित होकर, परमात्माका पूण प्रेमी भक्त वन- 
कर, आनन्दकी Gerla मप्न होने लगा; और हे विशाळ! में यह नहीं कह 
सकता कि उनमें में कहांतक aA होता रहूंगा. अभीतक मझ होरहा हू, 
जैसा आनन्द मुझे कल्पवृक्षके नीचे हुआ था वेसाही आनन्द अद्यपर्यन्त 
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मुझको होता जाता दै, ओर तू निम्चय समझ कि यही आनन्द इस मायिक 
देहके गिरजानेतक ज्याका त्यों बना रहेगा. 


पीछे मैंने अपना नित्य कमे-सायंसन्ध्या कर ळी. सारे दिनका भूखा 
ओर थका हुआ था, इससे महात्मा योगीश्वरके दिये हुए प्रसादीभूत फलका 


जब मैंने प्राशान किया, तब मैं क्या देखता हूँ कि मुझको सब प्रकारका 


ज्ञान होगया. मेरे सन्सुख तीनों काळकी लीला . नृत्य करती हुईं दिखाई 
पड़ी. मेरे हृदयमें इस उपाधिवाले सांसारिक जंजाळके लिये यत्किचित्‌. 
भी भाव नहीं था, परन्तु. मानो परमशुरु मेरे हृदयमें प्रेरणा करने ait कि 
“बच्चा ! संसारकी कसोटीपर चढ़े विना पूरी २ परीक्षा नहीं होती सो; 
हे विदेह ! fata होकर संसारमें रह. जो भावीका निर्माण किया हुआ 
है उसे भोग. स्वपत्नीसहित सद्धमेसे रहकर प्रजापालन करता हुआ 
क्षात्रधमेका अनुसरण कर. स्वधमैका . त्यागही अधोगतिका कारण है. 
संचित भोग ओर क्रियमाणमें सचेत रह.” ऐसाही हुआ. क्यों कि ज्ञान 
होनेसे पूवे जिनका फल होना आरंभ होचुका हो वे कमे अपना फल दिये 
विना-भुगताये सिवाय नष्ट नहीं होते. किसी पुरुषने गोको बांध समझकर 
वाण छोड़ा और छोड़ देनेपर जाना कि अरे रे! यह तो गाय है; तथापि 
वाण पीछा नहीं सुड़ता-छौटता, बरन वह अपना काम करता ही है. इसी- 
प्रकार ज्ञानियोंकाभी TST TST होता दै. उस प्रारब्धका क्षय भोग- 


BB होता है. त्रह्मरूपकी एकता होनेसे पहले, फल देनेमें तत्पर हुए. 


प्रारूधोंको भोगलेनेसे ही सिद्धि सफल है; ब्रहमस्वरूपकी एकता होजानेपर 
न तो संचित है, न क्रियमाण है और न प्रारब्धः, कुछभी नहीं रहता. 
कारण यह कि स्वरूपान्नुसंघानमय आत्मा निगुण ब्रह्मरूप है. वह चिद्रूप, 
aga, आनन्दरूप, नित्य, frais, ब्रह्मरूप दै. वह विषयरहित, 
आश्रयैरहित, निरंजन, ब्रह्मरूप है; ओर महात्मा उस तत्त्वको जानकरके 
उसके उत्तम परिणाममें आत्माका आत्माके संग योग करके परम सुखको 
प्राप्त होगये हैं. . इसलिये हे विशाळ ! तू भी इस परमतत्त्वरूप और आन- 
ITA आत्माका स्वरूप विचार करके-जानकरके, अपने मनसे कल्पित इस 
जगतके असत्यसे सँमळकर, मोहको त्यागकर, सुक्त, HTT ओर प्रबुद्ध हो. 


उस आश्रममें मेरे मनमें स्फुरित हुए ऐसे बोधवचनोंकी भ्रेरणासे तथा 
उत्तेजित वाक्योसे ललकारा गया होऊं “इसभांति अथाह संसारको तेर 
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जानेको, उसमेंके मगर AS, अमर-नचक्क ओर बड़ी २ रहरोंमेंसे पार 
उतर जानेको तयार होऊं” ऐसी मेरी चित्तदृत्ति होगई. प्रतिभा पछ्टगई: 
मुझको शुरुप्रसादीके प्रतापसे-प्रभावसे उसी क्षणसे सवे पूणे ज्ञान होगया. 
कि जो अभीतक शुरुप्रतापसे जैसेका तैसा प्रदीप्त दै; और जिस परमात्माका 
मेरे हृदयमें, चित्तमें, मनमें, अन्तरमें, आत्मामें, निरन्तरका निवास है 
उसका प्रभाव निस्तेज नहीं होसकेगा. 

इश्वरी viet अगाध है. यद्यपि मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होचुका था तो 
भी तत्काळ मेरे संबंधमें क्या होनेवाळाथा वह्‌, उन योगीश्वरके प्रतापसे, 
मेरी दृष्टिक बाहर-अदृशय था. तिसपीछे आनन्द्सागरमें तेरता हुआ यह्‌ 
देह, उस aera नीचे गाढ़ निद्रामें छीन होगया, ओर आश्चयेके साथ 
दूसरे दिन मेरा यही देह इस नगरके पश्चिमद्ठारके नदीतटपर स्थित मंदि- 
` रकें चौकमें पड़ा हुआ दिखाई दिया. सुझे यही निश्चय हुआ कि सात 
दिनमें जितना मेरे जानने योग्य था सो संपूण मुझे सिखाकर, इस व्यवहार- 
कार्म प्रवृत्त होनेके लिये मुझको पीछा यहीं छा छोड़ा दै. देवेच्छाके 
आधीन कोन नहीं होता? 

मेरे हृदयमें परमात्माके निरन्तरके निवासके कारणसे पूर्णानन्द॒ था. 
goat प्राप्तिका विचार ही नहीं था. वैभवयुक्त राज्यसंपत्ति मिळे, वा अर- 
ण्यके पलाश (पत्ते ) मिलें, किसीकी कुछ इच्छा ही नहीं थी, “यह देह 
गिरे? वा रहे इसका संकल्पही न था, इससे इस मायामय जगतके STE 
ळका दशेन होनेसे TASER ही वैराग्य मुझे बनारहा. मेरे पिताका राज्य, 


इस देहके शन्रुने छीनलिया था, परन्तु देवकी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मुझे 


उसका SEL करके राज्य संपादन करना पड़े. उसकी इच्छा कुछ ओरही 
थी. जिस मंदिरमें मैं पड़ा हुआ था, उसीमें कितनेह्दी दिनतक रहा. एक 
* समय वह TAU वहां आया ओर मुझमें कुछ विचित्रभाव देखकर मेरे 
चरणोंमें गिरपड़ा, और कहने लगा-“ बलिभक्षकुमार ! में तेरी शरण हूं, 
मेरा अपराध क्षमा कर; और अपना राज्य फिर ग्रहण कर.” क्षत्रियबुद्धिके 
वश होकर मैंने उसको कहा-“युद्ध कर.” तब उस इन्नु-राजाने कहा- 
“ जिसके प्रतापके सन्सुख नारायणका सुदशेन और नरका गांडीव भी नमन 
करता दै, उसके साथ यह अल्प प्राणी केसे युद्ध करे १? ऐसा कहकर दंड- 
SL नमस्कार करता हुआ और TRE वाणीसे प्राथना करता हुआ वह भूमि- 
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पर गिरगया. मैंने दया दुर्शाकर उसको उठाया ओर उसके मनकी शान्ति 
करके, उस राजाकी इच्छानुसार अपने नगरमें प्रवेश किया और प्रजावृन्दके 
| आशीर्वादसहित मैं सिंहासनारूढ हुआ. तदनन्तर मैं देह रहनेपर भी 
4. विदे होकर परमात्माकी योजना की हुई और सौंपी हुई इस प्रजाका, 
'  उसकेही प्रभावसे पान करके, जनकके समान, उसका दास वनकर राज्य 
करने छगा. उस दिनसे उसी परमात्माके दुझीनमें faa रहकर संसारमें 
विचरता हूं, मैं नेत्र होते हुए भी अंधा हूं, कान दोनेपरभी बहरा हूं, वाणी 
है तब भी गंगा हूं, इन सवे दृश्य पदाथोमें मेरा जो कुछभी है सो सब 
परमात्मासम्बन्धी है; में जो कुछ देखता हूं, सो परमात्माका नित्य शुद्ध 
स्वरूप देखता हूं, जो कुछ सुनता हूं सो उसीका गान सुनता हूं, जो कुछ 
बोलता हूं सो उसीके गुणगान हैं. ' दासोऽहम्‌? होनेपरभी में “ सोऽहम्‌? 
ही हूं. रागसे भी नहीं, अनुरागसे भी नहीं. जो है सो है. जहांतक _ 
देवेच्छा है तहांतक यह इसके भोग भोगे, परन्तु मेरा उससे कुछ संबंध - 
नहीं. गशुरु-आज्ञाके अनुसार इस Sts साथ विवाह किया है, सो केवळ 
व्यवहारके लिये ही, किंतु मुझे उससे कुछ भी Sar देना नहीं है. 
हे विशाळ! उसी योगीश्वर महात्माके प्रतापपुंजसे मेरे पुत्रका भावी मैंने 

जैसा जान लिया था बैसाही हुआ. मुझे इसका कुछ भी हषे शोक नहीं. 
वह मेरा था. भी नहीं और न वह मेरा होगा. उसमें मेरा चित्त हो तभी 
रुसकी माया मुझे पीडित करे, परन्तु मेरा चित्त निब्रत्तिपरायण होकर उसी 
सत्यस्वरूप, विश्वेश्वर, परमोद्वारक, जगहुरु, धर्मात्मा, अखिल विश्वके 
स्वामी परमात्मामें ळवळीन हो रहा है; उसीमें ही प्रेमभक्तिसे लगा. हुआ दै, 
उसीमें ही एकतार होगया दै, सुझको उसीकी माया-मोह है और एक मात्र 
वही मुझे पीड़ती-खटकती दै और उस पीड़ामेंही मेरा नित्यका आनन्द 
समाया हुआ दै उसीमें अपनेको कृतक्ृत्य मानता हूं. आनन्दी पर- 
मात्मा परत्रह्मस्वरूपकी पीड़ा (लगन) का जो आनन्द दै, उसको कोई 
बिरलेही जन भोगते हैं. 
` इस प्रकार यज्ञभूने प्रधान विशालको अपनी कथा कह सुनाई. तिस 
पीछे gag प्रधान उसके चरणोंमें गिरा और कहने छ्गा-“ हे महाराज ! 
आपके प्रतापसे आज मैं Beat हुआ हूं, ओर आप जिन योगीश्वरके 
चरणोंका सेवन कर आये हैं, उनकी वाणीसे जब मेरी माया छूटगई; तब 
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आपकी यह विदेही दशा होजाय इसमें आश्चयेह्दी क्या १”? तदनन्तर राजा 
प्रधान दोनों विदेह, दैवाधीन इस छोकमें रहकर, TIA परमात्माका ही 
aad करते २ सद्धमेसे प्रजापाळन करते हुए,संसारमें विचरते रहे और 
प्रारब्धभोग समाप्त दोजानेपर परमात्माके निजरूपको पाकर दोनोहीने 
| अक्षरधाममें निवास किया. 
] इति श्रीनन्द्नन्दनपादारविन्द्मिलिन्देन देशाईकुलोत्पन्नेन सूर्य 
Unger इच्छारामेण विरचिते चन्द्रकांते तर्वज्ञानपूव- 
कसंसारनिराससाधनं नाम द्वितीयः Tate: 


reer 


| 
| 
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